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कृपया यह ग्रन्थ नीचे निर्देशित तिथि के पुवं अथवा उक्त 
तिथि तक वापस कर दें। विलम्ब से लोटाने पर 
' ्रतिदिन दस पेसे विलम्ब शुल्क देना होगा । 





| मुमुक्षु भवन वेद वेदाङ्ग पुस्तकालय, वाराणसो । 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


SASSI SSSI ००० ०७ Ss 





० 


गणेशदैवज्ञकृत 


ग्रहलाचवम्‌ 


सल्लारि-विइवनाथयोः संस्कृतव्याख्याभ्याम 
केदारदत्तजोशी-कृत-हिन्दी-सोदाहरणोपपत्त्या च सहितम्‌ 





हिन्दी व्याख्याकारः 


श्री पं० केदारदत्तनजोशी " 


अवकाशप्राप्त प्राध्यापक ( रीडर इन ज्यौतिष गणित + फलित) 
प्राच्य एवं धर्म विज्ञान संकाय 
काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी 


€ 


= हे # क आकि 


7 7७ सत बद बळाने दंच इय्‌ 


ym = bs 
श्र ८ र | ५" क ६ च्‌ 


असन क्रमांक,, Re 6-- ७००००० ५१ 


{३१ Et 2° अकळ IRF ७8७७ भेळळ ७००४४} रा” 


tos) ४.4”. ७ ७ 


0000 
मोतीलाल बनारसीदास डर जड 


} SIE TR 
CC-0 i: Bhawan Varanasi,Collection. Digitized by eGangoti , 


० ० वाराणसी + ० 


५३१४ दर Re 
७ २ ° रु पटना पक | = केट म जक 


०२ 


4०३ ७०० कीर NO ° 


® 


A 6 


८ ) छा ay १ । ७ & क 
हि लि ) / ५१ ४७ कं 
i a, YAN 


०० 000 फक ९५.४”... 3.0. 


! a 29५.“ ei > 

पि ५ | ‘te Te | N= IE द्रे ६१६५: क 

| AEN SES 7) १ 

टै । ! ५ न ०३ R.A), ७ = nf { 
है AVANAN /*८-/”४&-/९१-/ SI /* ०५ DAS AN CONN Fe दे 


(@ मोतीलाल बनारसीदास 


भारतीय संस्कृति साहित्य के प्रमुख प्रकाशक एवं पुस्तक विक्रेता 
मुख्य कार्यालय : बंगलो रोड, जवाहरनगर, दिल्ली-७ 
शाखाए : ७ चौक, वाराणसी-१ (उ प्र) 

७ अशोक राजपथ, पटना-४ (बिहार) 


प्रथम संस्करण : वाराणसी १९८१ 
मूल्य : रु० ३५ (अजिल्द) 
२० ५० (सजिल्द) 


श्री नरेन्द्र प्रकाश जैन मोतीलाल बनारसीदास बंगलो रोड 


जवाहरनगर, दिल्ली-७ 
MMe ए अ्रकाशित तथा, Collection. Digitized by eGangotri 
वढमान मुद्रणांलय, जवाहरनगर 


लोनी, वाराणसी द्वारा मद्रित । 


श्रीः 


सोरमण्डल एवं. ग्रहलाघव गणित 
असीमित से सीसित का एक अध्ययन 


अनेक भेद युक्त ज्यौतिषशास्त्र एक अगाध सागर है । ब्रह्माण्ड के अनन्त-तत्त्व और 
| सौर-मण्डल के ग्रह-नक्षत्रो की गतिविधियों का सम्यक ज्ञान ज्योतिषशास्त्र से होता आया 
है । सौर-सृष्टि के आरम्भ और उसके अन्त का जो अत्यन्त दीर्घ काल है, वह अकछों या 
| भाँकड़ों से व्यक्त नहीं किया जा सकेता । 

| यह विचारणीय विषय है कि पृथ्वी का प्राक्‌-ूप क्या था, जो निरन्तर परिवर्तित 
'होते-होते आज हमारे सामने वर्त्तमान भौतिकर-भूगोल रूप मे प्रत्यक्ष है । अतीत के दीर्घ काळ 
में यह पृथ्वी गैस रूप में थी । परिवर्तन की श्युंखला के साथ पृथ्वी का स्वरूप भी परिवर्तित 
हुआ । जीव-तत्त्व का प्रादुर्भाव हुआ। अनेक जीवों, जन्तुओं ओर जातियों के साथ-साथ मानवः 
शरीर की भी उत्पत्ति हुई । इस प्रकार मानव-सुष्टि को निरन्तर वृद्धि होने लगी । शीतरूता, 
(उष्णता और शारीरिक सुख दुखादि की अनुभूति क्रमशः मानव-जाति कौ मूल प्रवृत्ति हुई । 
'मानव-सृष्टि में मूलभूत प्राकृतिक पञ्चतत्त्व को उपयोग में छाने की चेष्टा तीव्रतर होने 


लगी । पृथ्वी के बहुत बड़े भाग में वन्य सृष्टि का आधिक्य हुआ; इसके साथ ही वन्य-जन्तुओं 
में परस्पर राग-द्रेष, हिसारि की भावना भी गतिशील हुई । भयानक वन्य जन्तुभों से अपनी रक्षा 
करने के लिए मानव जाति ने प्रकृति का सहारा लिया । इस प्रकार प्रकृति प्रदत्त विवेक-विशेष 
के माध्यम से मानव-जाति उत्तरोत्तर प्रगति को ओर अग्रसर हुई । निःसन्देह आज का वनमानुष 
संज्ञा से अभिहित आदि-मानव का अवशेष हमारी सृष्टि का-पुर्वज सिद्ध होता है । 


आदिम कालीन मानव जाति, वन्य-जाति थी । उस समय उसे बर्तमान समय की 


भांति भूमि, वाहनादि, ऐश्वर्य, उपभोग जैसी कोई भो सुविधा उपलब्ध नहीं थी । यहाँ तक 
को शीत ओर उष्णता का बचाव भो वह प्रकृति पर निर्भर होकर करता था । वृक्षो के नीचे, 
जाकृतिक-जलाशयों के समीप आवास की व्यवस्था रहती थो । आदि मानव अपनी क्षुधा- 
पिपासा की तृप्ति वृक्षों के फल, फूल ओर पत्तों से करता था । तत्युगीन मानव में श्रृंगार की भी 


न मनोवृत्ति थी, जिसकी पूर्ति वह प्राकृतिक सम्पदा के विभिन्न रंगीन पुष्पों से करता था-- 


बस्त्राणि आभरणानि चोंत” ' 'वृक्षास्ते कल्प संज्ञका:” पुराणों में इसी से वक्षों को कल्प 
वृक्ष की संज्ञा प्राप्त हुई है । परिवत्तित समय के साथ-साथ प्राकृत मानव ने एक सूर्योदय से 
इसरा, तीसरा""'अनेक सूर्योदय एवं अनेक चन्द्रोदय देखे, जिससे मानव में प्राकृत रूप से मूर्त 


शान का भाव जागृत हुआ। ग्रोष्म, वृष्टि, शरद हेमन्त शिशिर आदि के रूप में वाषिक अवयवों 
| ज्ञान होने लगा । इसी प्रकार सूर्य के द्वादश-विभाग और चन्द्रमा के सञ्चार स्थलीय 









१७ नक्षत्रों का शान हुआ । तथेव गमनशोळ ताराओं में मंगल, बुघ, वृहस्पति, शुक्रऔर ` 
शनि इन-पाँच ताःर"ग्राहेका>झाने हुमा ९१इसीग्रर्कीर”“झैतर्वरत 'भैनादि-कॉ्े्थे-झाज तक 
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लता व पृथ्वी से उनको दूरी का यथेष्ट हिसाब लगाया गा 


हैं, जिनकी गमनशी > | 
“a वृद्धि हुई । अपने जीवन को सुखी रखने की कामन 


रहा है । इमप्रक्रार मानव में विवेक की हो | शि 
रा ने अपने विकास में अलौकिक ही नहीं अपितु चमत्कारिक,भूमिका भी प्रस्तुत की है। 


प्रत्यक्ष में यह सत्य भी है कि आधुनिक मानव प्राकृतिक-मानव से ज्यादा सुखी हे । | 
मानव ने अपने व्यवहार के विभिन्न साधनों से ज्ञानवद्ध न किया | वेद-शास्त्र, पुरा 

स्वतः इस सत्य के प्रमाण हैं । प्रकृतिसे प्राप्त वन्य-सम्पदा से प्रभावित होकर प्रत्येक वन्य माहा 
जो व्यष्टि और समष्टि रूप से जीवन यापन करता था,-अपने भौतिक सुख को सफल 
सपष्ट करने के लिए वृक्षों पर स्वाधिकार स्था पित करने लगा । इसप्रकार अपने वक्षों है 
गणना या गिनती अंगुखियों के माध्यम से करते हुए अनन्त गणना के गणित-सागर मे प्रव 
कर गया । इसी का परिणाम है कि आज के मानव को इस महान गणित-सागर का छो 
मिल सका है । ड | | 
क्र शब्द सृष्टि के पूर्व ही एक, दो, तोन, चार, पाँच समझने के लिए अङ्को के ही शा 
बने होंगे । नाद के साथ सात स्वरों के बोलने से सात ७ का अंक और वेदचतुष्टयी से -चा 
वेदों का बोधक चार (४) अंक बन गया होगा । | 
वैयाकरण विद्वान्‌ श्री महादेव जी के डमरू से अ इ उ ण्‌""'इसप्रकार चोदह (१ 

सूत्रों की उत्पत्ति सिद्ध करते हैं । “इति चतुर्दश माहेश्वराणि सूत्राणि ।” व्याकरण के अद 
घ्यायी से आठ शब्द का अंक, निरुक्त के “इमानि पृथिवी नामानि एकविशतिः” से इकत 
शब्द और तज्जातक २१ अंक बन गया । “उत्तरे घातवोऽष्टादश'', “गति कमणि उत्त 
घातवो द्वाविशंशतम्‌” १२२ । “पङक्षरो गायत्री चरणः”, 'पञ्चभूतानि'-५ दक्षेन्दिया 
ह रन्ध्राणि-६, दयणुक, ऱ्यणुक-२, ३, “पञ्चपाण्डवाः”--५, “विष्णोः सहत्रा 
मानि १०००, “ शतनाम-प्रबक्ष्यामि'--इसप्रकार शास्त्रों में यत्र-तत्र, सर्वत्र अंक ही बं 
भर हृ । शयन-कक्ष को चारपाई तभी बन सकती है, जब चार. ४ अंक का ज्ञान हो । ५ 


तक कि अद्वितीय पु८ष' कहते ही १ और २ का बोध होने लगता है । | 
न् 2. ४ | 
मानव रचना क जा स्वाभाविक हाथ-पैर हैं उनमें--उँगलियों के माध्यम से तुभ 


१ से १० तक का ज्ञान तो हुआ, किन्तु संकेत (लिपि) के अभाव में एक ही हाथ की उ 
से १ (४) का अंक संकेत बना । दो बार ५ गिनने से १० बना । मुटठी बाँधकर एक रं 
डा से १2३४ ५ तक का अंक संकेत .मिलता गया। १ को थोडा टेढा करने पे" 
> को उलटने पे ८, २ को उलटने से ६, ४ को उलटने से >” 'इत्यादि के लिपि ॥ | 
अंक संकेत बनते गये । आकाश की ओर दृष्टि जाने पर ऊध्वंगत दृष्टि ब्रह्माण्ड अर्थात्‌ र 
° कौ कल्पना स शून्य (०) अंक का प्रादुर्भाव हुआ । र 
अध भरन यह उठता हे कि उंगली आदि की गणना से मात्र (१०) दश संख्या | | 


के हो अंक बन सके तो १ 
| दश से आगे अनन्त [ 
होगी ? CC-0. Mumukshu Bhawan Varanesr वी की गुण ना, ऽप्रहङप्रा००क्रिस तरह हल 


। | 
| 
| 
} 
| 
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इस सन्दभं में विद्वानों का मत है कि पुराण-काल को ग्रहशान्ति पद्धतियों में नव (९) 
ग्रहों के पुजन का विधान है । उनमें “मध्ये, वर्तुछाकारः सूर्य:!/-- अर्थात्‌ मध्य में वृत्ताकार 
सूर्यकी स्थापना करनी चाहिए । इसी प्रकार पूर्व अर्नि........दक्षिण--------वायु ईशान दिशा 
में । मण्डप को ईशान दिशा में ग्रहवेदी पर ग्रहों की जो ९ आकृतिर्या बनाई जाती हुँ उन्हीं 
आक्ृतियों का ही परिवत्तित रूप इस प्रकार होता रहा हुँ-१.---२....३....४ ...५....६ 
....C.. 9 | 


कुछ लोग कुबेर को नो निधियों को ९ तक की संख्या का स्रोत मानते हुँ-_कुन्द, 
मुकुन्द, नील, कच्छप, मकर, खर्व ( छोटा कमल ) पद्म ( कुछ बड़ा कमळ ), महापद्म 
( सबसे बड़ा कमल), और शंख हैं। इन नो निधियों का स्वरूप या आकृति इस 
प्रकार है-- 


कुन्द 0-१ 

मुकुन्द > = ०! 

नील | जै = ३! 
न (9 

प (कछुआ) \/=¢! 

मकर का रूप | | = ९९ 

"खर्वं [छोटा कमल] (पं = ह 


पद्म [कुछ बड़ा कमल] 3 = 


महापद्म [सबसे बड़ा कमल] © =¢! 
अ (2>- ९ 


बालक स्वभावतः ज्ञान रहित अवस्था में लेखनी पकडते ही रेखाएँ खींच देता हे। | 
बाळक की यही लेखा = रेखा हो जाती है । अतः यह स्पष्टतया कहा जा सकता हेकिजिस | 
प्रकार प्रारम्भ में रेखाओं लेखाओं; लकीरों की रचना अबोध बाळक कर देता है, उसी तरह 
गणना के प्रादुर्भाव को बुद्धि ने रेखाओं के आधार पर ही ( ०) शान्य से लेकर (९) तक की ` 
गिनंतौ को कु्छके संकेत रक्षी के मीध्येम विब्य कया गया होगा eGangotri > रि दु | 


१ 


१ 
=} 
& 
t ४ 
| 
® 


। ६ ] 
रेखाओं के माध्यम से अंक संकेत-- 
2०: | 
थे । 
बल ¬ 
४० <+ 
No टो 
इनः ५ 
(= ४ 
CO 
Ro 


सर्वप्रथम जब काराज निर्माण की विधि ज्ञात न थी, तो उसके विकल्प में प्राचीन 
मानव ताइ-पत्तों का उपयोग करता था । नोकदार लेखनी से ताड पत्तों पर अंक या शब्द 
या तत्सम्बन्धो संकेतों जो खोद कर उसे करखी ( काला पाउडर ) से लीप देते थे, जिससे 
कि खोदे हुए वर्ण, अक्षर, संख्या-संकेत स्पष्ट परिलक्षित होने लगते थे इसी लीपने की 
वास्तविक प्रक्रिया के आधार पर ही लिखे हुए अक्षरों या वणो को लिपि का नाम दिया गया 
हैं । वातिककार कात्यायन के समय से पूर्व ही लिपि के माध्यम से अक्षरों के अर्थ का स्पष्ट 
बोध हो गया था। महर्षि पाणिनि के सूत्र पर “इन्द्रवरुणभवशर्व॑रुद्रमृड' ` "मातुलाचय 
मानुक्‌ ' महृषि कात्यायन का “यवनाल्लिप्याम्‌” वातिक बना । 'यवनानां रिपिः? अर्थात्‌ 


यवनों की लिपि ऐसा उल्लिखित है। यहाँ पर 'यवन' शब्द का तात्पर्य ग्रीक देश के ग्रीक | 


लोगों से 


स्पष्ट हे कि प्राचीन काल में भारत का ग्रोक देश से व्यापारिक सम्बन्ध तो अच्छा प | 
था ही; साथ ही साथ शिक्षा का आदान-प्रदान भी होता था । यहाँ तक कि ज्योतिष धरातल ।' 
के प्रकाशमान नक्षत्र आचार्य वराह ने यवनों को भारतीय ऋषियों से तुलना भी की है! 


बृहत्संहिता में-- 
“म्खेच्छा हि यवनास्तेषु सम्यकूशास्त्रमिदं स्थितम्‌ । 


ऋषिवशेऽपिऽ। “पुज्यन्ते Vas ८पुनर्देवर्विध्टिजः५१० धी? "अहविदृद्विज ए 


Ro कि 





| १ [ ७ ] 
| भारतवर्षीय ग्रह गणितज्ञों ने प्राचीन समय से आज तक “सुर्य सिद्धान्त ग्रन्थ को 
' ग्रह गणित का अत्यन्त प्राचीन एवं सर्व प्रामाणिक ग्रन्थ माना है । वेद, पुराण, आगम को 
भाँति इस ग्रन्थ की प्रामाणिकता सिद्ध है। आचार्य मिहिराचार्य ने “पञ्चसिद्धान्तिका” में 
स्पष्टतरः सावित्रः परिशषी, दूरविभ्रष्टो” से ग्रह गणित के और सिद्धान्तों की अपेक्षा सूर्य 
| सिद्धान्त” ग्रन्थ को स्पष्टतर कहा है । अर्थात्‌ और ग्रन्थों का ग्रह गणित स्थूल है; किन्तु सूर्य 
| सिद्धान्त का'ग्रह गणित स्पष्ट होते हुए सूक्ष्म भी है । 'सूर्य सिद्धान्त’ के प्रारम्भ का द्वितीय 
शलोक इस सन्दर्भ में विचारणीय है 

अल्पावशिष्टे तु कृते मयो नाम महासुरः । 
| रहस्यं परमं पुण्यं जिज्ञासुर्ज्ञानमुत्तमम ॥ 
वेदाङ्गमग््यमखिलं ज्योतिषास्‌ गति कारणम्‌। 
| आराधयन्‌ विवस्वन्तं तपस्तेपे सुदुइचरम्‌ ।।२।। 
। उपरोक्त इलोक में आये हुए अल्पाव हिष्टे का विद्वान्‌ लोग निम्न अर्थ लगाते हैं-- 
| अ = १ 
ल= २ 
प = १ 
ल सम्पूर्ण श्‍लोक का सरल भावार्थ इस प्रकार है-- 


ह 
कृतयुग अर्थात्‌ सत्ययुग को अत्यल्प शेष वर्ष संख्या के समय मय नामक महा असुर 
परम पुण्य रहस्यमय उत्तम ज्ञान प्राप्ति को जिज्ञासा से “ आकाशस्थ ज्योतिष्मान ग्रह 


पिण्डों की गति का कारण जानने के लिए अत्यन्त कठोर तप पूर्वक भगवान सूर्य की आरा- _ 
घना करने लगा । | 


अर्थात्‌ जब सत्ययुग के १२१ वर्ष शेष थे तब मय नामक असुर को सूयं ने ज्योतिष 
शास्त्र का ज्ञान दिया था ।— 


“तोषितस्तपसा तेन प्रीतस्तस्मै वराथिने। 
ग्रहाणां चरितं ` प्रादातु-मयाय सविता स्वयम्‌ ॥२॥ 


पौराणिक आख्यानो के आधार पर यह सिद्ध होता है कि मय नामक महा असुर 
। रुङ्काघीश रावण का इवघुर और मन्दोदरी का पिता था । अतएव सुर्य सिद्धान्त के अनुसार 
| (अर्द्धरात्रि से दुसरी अर्द्धरात्रि तक को संज्ञा 'अहोरात्र' है) । राक्षस राजधानी लक्का में हो 
| अद्धंरात्रिकालिक ग्रह सिद्ध किये गये हैं । यद्यपि आज की जो लङ्का हे वह विषुवत्‌ या भूमध्य 
घण रेखा के घरातल में नहीं है । “सदा समत्वं ह्यूनिशो: निरक्षे”-- जहाँ सदा दिनमान ३० 
| घटी = १२ घण्टा एवं रात्रिमान भी = १२ घण्टा होता है, भूपृष्ठीय उस विषुवत धरातल के | 
| किसी बिन्दुतिष्ठ मू-प्रदेश का नामः लङ्का कहना समीचीन होगा । भी 
; A उसी ज रा, असुर के कठिन तुप से आपना होतक स्तक साह्न र भास्कर ` ने छ 
| मय को उथोतिष-विद्या का ज्ञान दिया । उक्त श्लोक में “ग्रहाणां चरित” काअर्थह- ` 
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ग्रह गोल खगोल गणित का ज्ञान! यवन शब्द को हिन्दू समाज असुर अर्थ से बोधित करता | 
रहा है । चूँकि यवन शब्द का तात्पर्य ग्रीक देश से है इसलिए अध्ययन-मनन से यह ज्ञात | 
होता है कि 'मय' नाम का असुर, ग्रीक देश का ही खगोलवेत्ता था । | 

हाइपसिक्लेसस ( म्र्॒रए90,88 ), टॉलमी ( TLOLMY ) और ब्यावि | 
लोनियाँ ( 3०५]0०78 ) आदि के माध्यम से अंक, कला-विकला की पद्धतियाँ भारत वर्षं. 
को प्राप्त हुई हैँ । इतिहासकारों के इस कथन में सत्यता हा सकती है किन्तु भारत देश के 
क्र्रवेद में तो अङ्को और उनकी गणना का प्रादुर्भाव हो चुका था। 


''दाददा प्रधयश्चक्रमेकं त्रीणि नम्यानि कउतच्चिकेत। | 
सस्मिन्त्साकं त्रिशता न शंकवोऽपिताः पष्टिन चलाचलासः ॥ । 
( त्रट० सं० १, १६४, ४८) 


उक्त ऋग्वेद तथा यजुवँद रुद्राष्टाध्याय के अष्टम अध्याय में एकाच में नरिख्रश्‍चम, | 
पञ्चचमे, सप्त च मे, नव च मे,””””"तथा चतञ्नञ्चमे अष्टो च मे, द्वादश च मे, षोडइचमे”" 
से वेदों में ज्योतिष की गणना से अंकों के वर्ग घन : द्वि त्रि गुणनफल आदि का प्रादुर्भाव हो | 
चुका था। | 
यथा (१)९ = १, (२)२ = ४, (३) = ९, (४)* = १६ क्रमशः ३,५ अन्तर = ७ दोनों का 
वर्गान्तर = ३ (२) (३)२ = ९, अत्तर = ५, (४) = १६, (५) ` = २५ अन्तर = ७. 
इस प्रकार से एका च मे, तिस्रइच में, पञ्च च में, सप्त च में'“'आ।दि मन्त्र में आसन्न दो 
संख्याओं का वर्गान्तर विदित हो रहा है । वर्तमान समय में अंकों का पहाड़ा पढात समर्ष 
जैसे बच्चे ४ एक्रे ४, ४ दूने ८, ४ तिगुने १२, ४ चोगुने १६ पढते हैं, उसी प्रकार वेद में 
मन्त्र चतस्रश्‍चमे, अष्टौ च मे, द्वादश (१२) च में “आदि इसी रूप में हूँ । | 


यहाँ पर १, ३, ५, ७, ९" "आदि से अन्त नहीं अनन्त तक की क्रमशः जो 
विषम राशियाँ हैं, वही आसन क्रामक दो अंकों की वर्ग राशियों के अन्तर को योतित क्र 
रही हूँ । प्रथम राशि के वर्ग एक द्वि त्रि आदिक अंक वृद्धि से जो अन्तिम राशि का वर्ग ह 
वह परमान्तर पूण विषम राशि से सम्म्रन्धित हो रहा है । प्रथम राशि की पूणता के तत 
द्वितीय राशि की पूर्णता के मध्य में यदि द्वितीय राशि के अनेक अवयव हों और उन स | 
अवयवों के योग तुल्य द्वितीय राशि है तो सभी अवयवों के वर्गों का योग = सम्पूर्ण द्विती 
राशि के बर्ग तुल्य होगा । अतः प्रथम या द्वितीय राशि की तात्कालिक गति ( वेग) वर्गा 
नुसार के सम्पूण अवयव वर्गों का योग द्वितीय राशि के वर्ग तुल्य होता है । यह गात, 
आधुनिक गणित का चमत्कारिक गतिवेग है । इसी को वेग की तात्कालिक गति (72९००५ 







गमनशील पदाथ के च बिन्दु पर को गति का ज्ञान अपेक्षित है । 
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| यहाँ य र रेखा के प्रत्येक बिन्दु पर गति वेलक्षण से च बिन्दु 
| न्दु को जो गति है, उसी की साधः 
| निका से आज का गणित-विज्ञान चरम सीमा पर पहुंचता हे । अथवा, हि.” 
यदि (८) = ६४ 

rt 
| ` तथा (१०)*= १००, ९ के वर्ग से अन्तर = १९ 


| - एवं ११, १२, १३""-"''वर्गो के क्रमशः अन्तर अंक = २३, २५०४०: 
| हैं । तो इस प्रकार चेदमन्त्र के आधार पर सप्तदश च मे, एकोनविशतिक्च मे 
मे /”” इत्यादि स्पष्ट हैं । क्रमिक वर्गान्तरो कौ गति क्रमा | 
| है| तथा प्रथम वर्गाङ्क से तृतीय वर्गाङ्क का अन्तर-- 


गि | 


अनन्त होते 
एकविदतिश्र् 
को का अन्तर २ दिखाई दे रहा 


|! (२ ) = ४, (४) = १६, अन्तर = १२ 
| (४) = १६, (६)२- ३६, अन्तर "= २० 
| (४)२ = १६, (८) = ६४, अन्तर = "४८ इत्यादिः 


इस प्रकार क्रमशः अंकों की गति विद्या का एक जाल सा उत्पन्न हुआ । यहाँ पर 


| मात्र पाठकों की जिज्ञासा हेतु यह सूचना देना आवश्यक ई कि आघुरि 
a नक 
| मूल स्रोत वेदों में सवंथा उपलब्ध होता है । र We . 


१, जैसे--- हे ७ 
य तारक अले 
मॅ, ताय य 
| तार? 
| ° = -. शोयर 
। तार 
| जडः = रे यः 
र ताय? 
४ 
i तार == ३ य र 
र _ ताय 
पी! - तार" न~ १ 
चार नर (र) नारी ८ 
॥ क पर ताय 
|! NS ०, खि 
॥ अतएव न १ = १, २, ३, 00] "(न पय १) 
व इसप्रकार वेद' मन्त्रों य उ 
द मन्त्र के आधार पर चल संचालन ज्ञात हो चुका था। | 


प य .* ईसवी १११४ ग्रह गोल गणक आचार्य भास्कर की बुद्धि में उक्त तात्कालिक वेगका | 
f द्वान्त स्पष्ट हो गया था। ( इसके लिए सिद्धान्त शिरोमणि 2 स्पष्टाधिकार देखिये ) A 
न ध्यम शीय 4 बब ष्डा क £ को ed 2 2६५७-५८ 
कर ग्रह गणित खमीले इनके "चरक सः वोन धर ररे, की गतिविधियों को जात 









by € 


४ व 
> र 





० मानव ५४ र 
भहषि मानव रूप से ३ 

< क ग है 

हक क १ क) TE ९७ 
>-> 4* की ५, 

फल ७ = EN ३ 

4 डे try श्र ३ s a = 

| > 2 RS 5 पक 5 ही, 


[ १० ] | 


हो चुके हैं। वेदों में वर्णित ज्योतिष के अनन्तर वेदाङ्ग ज्योतिष नामक ग्रन्थ छो | 
रचना हो चुकी है । | 
वैदिक साहित्य एक गहन ज्ञान-विज्ञान का भण्डार है । वेदिक-साहित्य के. भादा | 
की परम्परा भी स्वयम्‌ में किसी काल-विशेष की अपेक्षा रखती हे। इसलिए काल कोभ 
बैदिक पद्धति प्रचलित हुई । | 
“कालज्ञानं प्रवक्ष्यामि लगधस्य महात्मनः” 
कालज्ञान बोधक ज्योतिषशास्त्र का वर्तमान विकसित स्वरूप आचार्यं लगघ मुनि 
देन है । कालान्तर में समस्त ब्रह्मषि वेदव्यास ने जिसप्रकार श्रुति, स्मृति-पुराणों की रचन 
से ज्ञान संरक्षण एवं संवर्धन किया उसी प्रकार महात्मा लगघ ने वेदाङ्ग ज्योतिष की रचा! 
से ज्योतिष शास्त्र की प्रतिष्ठा अक्षुण्य की है । वेदाङ्ग ज्योतिष (याजुष ज्योतिष) जो आच! 
लगघ प्रणीत कहा जाता है तथा शास्त्रों में “ काल्ज्ञानं प्रवक्ष्यामि लगधस्य महात्मन: । 
ऐसा सिद्ध होता है कि आचार्य लगध तपोनिष्ठ महात्मा थे । शब्दशास्त्र ( व्याकरण )) 
विमल शब्द रूप जल धारा से अज्ञान अन्धकार को मिटाने वाले आचार्य पाणिनी 
तरह प्रकाश स्वरूप ज्योतिष-ज्ञान द्वारा अन्धकार को धोने वाले महात्मा लगघ ॥ 
जाते हैं । | 
लगघाचार्य ने परमाधिक दिनमान ३६ घटी = १४ घण्टा, २४ मिनट के तुल्य | 
उल्लेख किया है, तदनुसार यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि लगधाचार्य उत्तर भारत के उस 
हिमालय की किसी चोटी के समीपस्थ गुफा में तपोनिष्ठ थे। लगघाचार्य ग्रह वेध करे 
भी कुशल खगोलज्ञ थे । उन्हीं के कथन से पुष्टि होती है । | 
याजुष ज्योतिष में उल्लिखित है-- 
““जुपद्येते श्रविण्ठादो धुर्याचन्द्रमसावुदक्‌ 
दक्षिणाकस्तु माघश्रावणयोः सदा | 
॥इलोक ७।। | | 
तात्पर्य यह है कि सूर्य और चन्द्रमा जब घनिष्ठा नक्षत्र के आदि में होते! 
उत्तरायण और चित्रा नक्षत्र के आधे में होने से दक्षिणायन होता है अर्थात्‌ सदा सुर्य" 
मासों के सम्बन्ध में चान्द्र मास में उत्तरायण एवं श्रावण मास में दक्षिणायन होता 
गया है । | 
तथा, 


|): >. छ 
क ७ ०७०) प्र्त “क जन छ PS 





2 पञ्चसंवत्सरमयं युगाध्यक्षं प्रजापतिम्‌ । 
[कं 5 म फिर दितत्वेयनमासाद्ध॑ प्रणम्य शिरसा शुचिः ॥१॥ 
( । ४७ गा. ज्यौतिषामयनं पुण्यं प्रवक्ष्याम्यनुपूवरा: । 


छाए फि छिटो को छो सम्मतं व्रा ह्मणन्द्राणां यज्ञकालासिद्धये ॥२।। 
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| [ ११] 
| अर्थातू-- | 

| | समीचीन यज्ञकाल को सिद्धि के लिए ब्रह्मा को प्रणाम कर पंद्धसंवत्सरात्मक युगाध्यक्ष 
र शरोर के अवयव युक्त दिन, मास, ऋतु अयन और पुण्य पवित्र वेद नेत्र ब्राह्मणों से सम्मत 
शास्त्र का वणन करता हूं। आचार्य के कथनानुसार ५ वर्ष का एक युग मानने से 
एक युग में सौर वर्ष = ५ = रविभगण । 
एक युग में, ५% १२ = ६० सौर मास 

६० १८ ३० = १८०० दिन । 


। च 
है| एक युग में चान्द्रमास = सौर मास + २ चान्द्रमास = ६२ चान्द्रमास । अतः १८ ६०। 
i से एक युग में क्षय दिन = ३० 


रा तथा इस प्रकार एक युग में सावन दिन = १८६०-३० = १८३० दिन । 
एक युग में नक्षत्रोदय = १८३० + ५ = १८३५ । 


\ 27 32 32 चन्द्रमगण ६ 
है +, 0३ „१ चान्द्र सावन दिन = १८३५-६७ = १७६८ । 


एक सोर वर्ष के सावन दिन = ३६६ 
म एक सोर वर्ष के चान्द्र दिन = ३७२ 
एक सोर वर्ष के नक्षत्र दिन = ३६७ 


र तथा एक अयन से द्वितीय अयन तक के 
| सौर दिन = ३६० = २ = १८० एक अयन 

सम्बन्धौ १८० सीर दिन या सौर अंशों में नक्षत्र योग १३०२०? 
॥ ; 

। १ ४० 

| १३--- ४० देने से - १८० _ २७ 

brie का भाग देने से ५ कर १३।३० 

| १३३ धनिष्ठादि गणना से द्वितीय अयनारम्भ 


| 
| 

अथवा मकर माधादि में उत्तर अयन से ६ महीने कर्कादिश्वावण मे 
पोपपत्तिक सिद्ध होता है । ढं रु 


ह! 


| 


धमवृद्धिरपां प्रस्थः अपाहास उदगतौ"'**"***. 


| 
{ 

अर्थात्‌ उत्तरायण सूर्यं में प्रतिदिन एक प्रस्थ के तुल्य दिन रात्रि 
है पी हास होता हे । हू बढ परत यी 
छ 


| १८०२८१- १८० प्रस्थ तुल्य दिन रात्रि क्रमदा: वृद्धि-हास ह 
केगा । र का ६ महीनों में * वृद्धि-हास हो 
| >: 
| | . सूय सञ्चार स्थिति में एक अयन सें द्वितीय अयन पर्यन्त [ मान ३०. 
[peed ट न्त दिन और रात्रि मान ३०, 


अर्थात्‌ ६ मुहूर्त = ६५-२ = १२ घटी | (१ मुहूर्त = २ घटी) १ मुहूर्तं के अनु बार 
पहत = २ घटा) १ मुहूर्त के अनुसार | 
|... / के मान, में क्राम ओऔर,वृद्धि.होती है... Collection. Digitized by eGangotri - म द र ७ दि 
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जैसे यदि दिन मान = ३६ घटी, तो रात्रि मान = ६०-३६ = २४ तथा रात्रिमान ३ 
३६ तो दिन मान = ६०-३६ = ९४ । | मह 
अर्थात्‌ ३६-२४ = १२ घटी = ६ मुहू त्त के तुल्य दिन और रात्रि की क्रमिक व का 
उत्तर दक्षिण अयनगत रवि में होगी । "अय 
इस प्रकार १५ घटी में ३ घटी तुल्य चर मान मानने से १५+ ३ = १८, १२ | 
द्विगुणित करने से ३६ घटी परम दिन मान एवं २४ घटी परमाल्प दिन का मान होता है। अथ 
भूमण्डल के किस अक्षांश पर उक्त स्थिति घटित हो सकती है, गणित के आए 
पर इसका ज्ञान आवश्यक है । ।१९ 
जहाँ पर तीनों चर खण्डों का योग ३ घटी = १ घण्टा १२ मि० उस देश की पह 
से चर साधन क्रिया से यदि पलमा = ८ अंगुल २६ व्यंगुळ तो प्रहलाघव करण ग्रन्थ को 
साधन प्रक्रिया से सायन मेषादि सूर्य (प्रायः आजकल २३ मार्च) की पलमा से ८२६ >! 


८२६>८, ८२६ > ड = स्वल्पान्तर से ८४, ६७, २८ अतः ८४+ ६८+ २८= Lh 


पल :- ६० = ३ घटी चरमान होता है । उज्जयिनी की पलभा = ५८, उक्त पलमा = ८। 
दोनों का अन्तर = ३।१८ अर्थात्‌ उज्जैन के अक्षांश २३।१० से भूपृष्ठीय किसी भव्य तपोगपोर 
में उक्त वेदांग ज्योतिष प्रणेता आचार्य लगघ ने जन्म लिया था या वहाँ तपस्या की थी। में 3 


चापीय त्रिमुज गणित से चरज्या = अक्षांश स्पर्श > क्रान्तिस्पश रेखा ७ 

त्रिज्या = व्यासाध - ¦ पृर्थ्व 

चूंकि चर = ३ और परमक्रान्ति तुल्य दिन में परम क्रान्ति प्राचीन गणितज्ञो के मत रव 
२४ अतः सुक्ष्म गणित साधन प्रक्रिया से अक्षांश मान = ३४.४५ सिद्ध होते हैं । गरव 


वेदाङ्ग ज्योतिष में मुहूर्त आदि ज्ञान के लिए वेध से समय ज्ञान का प्रकार ग 
श्लोक में स्पष्ट है । “कालज्ञानं प्रवक्ष्यामि लगघस्य महात्मनः'' कथन से यह तो ज्ञात होत | 
है कि आचार्य लगध हिमालय की गुफा में तप करते थे; साथ ही यह सम्भव है कि मह 
लगध अमरनाथ कादमीर .या बद्रिकाश्रम के ज्योतिषपीठ में तप करते हुए ण्योषिषश 


ज्ञान भी प्रसारित करते रहे होंगे ? पणा 
अर्थात्‌ इस प्रकार से वर्तमान भारत का शिरोभाग सुदूर कश्मीर से भी | र 

वेदाङ्ग ज्योतिष की रचना का स्थान सिद्ध होता है। इससे यह भी फलित होता 
प्राचीनः भारतवर्ष की सीमा वर्तमान भारत की सीमा से और आगे उत्तर परिचि 
व्याप्त थी । | FE 
' वेदाङ्ग ज्योतिष प्रणेता के अनुसार ५ वर्ष के एक युग की मान्यता से १९ 
उत्तरायण + दक्षिणायन = १० होती है,। एक अयन से दूसरे अयन तक की दिन | 
चान्द्रवर्ष सम्बन्धी दिन संस्थाओं का अद्ध भाग होता है । अर्थात्‌ एक चान्द्रवर्षीय चा ¢ 
संख्या = ९७२. का अव्या ॐ) ३७२ ॥arQna5। १४६९ ०तिथियाँ २ ही क ५६४६ नये ० = ६ - 
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| महोने + ६ चान्द्र तिथियाँ होती हैं । प्रयमायन को तिथि में ६ जोड़ देने से द्वितीयापन तिथि 
वृका मान= ६+ १ + ६772" = १।७।१३।१९।२५।१।७।१३।१९।२५ तिथियों में दूसरी 
।अयन तिथि होगी, यह्‌ स्पष्ट है । 
११, माघशुक्ल प्रतिपद को प्रथम अयनारम्भ होने से १८६+ १ = १८७ - ३० = ७ 
है| अर्थात्‌ श्रावण शुक्ल सप्तभी को द्वितीय अयनारम्म होना स्पष्ट है । 
। इसी प्रकार तीसरा अयनारम्भ माघ शुक्ल त्रयोदशी को हो तो १८६+ १३८ 
१९९ = ३० = शेष १९।१९-१५ = ४ अतः श्रावणकुष्ण चतुर्थी को द्वितीय अयन होना सिद्ध 
होता है । 


[३ प्रथमं सप्तमं चाहुरयनाद्यं त्रयोदश । 
| चतुर्थं दशमं चेव द्वियुग्माद्यं बहुलेः्प्युत्तौ'' 


|! इस प्रकार वेदाङ्ग सम्मत वर्त्तमान पञ्चाङ्ग प्रणाली पर उक्त युक्ति कितनी घटित 
हो रही है.?--इसपर पाठक स्वयं विचार करेंगे । 


 आर्यभटु-वेदाङ्ग ज्योतिष के वाद “आर्यभट्ट” को ग्रहगणित का “आर्यमद्टीय-- 


ग्पोरुषय ग्रन्थ उपलब्ध है । २३ वर्ष की अवस्था में अर्थात्‌ शक्‌ वर्ष ४२१ (ईसवी सन्‌ ४९९) | 


। में आयभद्ट ने ज्योतिष सिद्धान्त के 'आर्यभट्टीय' ग्रंथ की रचना कर रो थी । 
। आर्यभट्ट में वर्गमूल व घनमूळ आदि अंकगणित” की प्रक्रिया सर्वांश सूकम मिलती है। 


पृथ्वी अपने अक्ष पर भ्रमण करती है--यह बात सर्वप्रथम आर्यभट ने ही कही । आर्यभट के 


ऐमरवरत्ती गणित आचार्यो में 'लल्ल', “ब्रह्मगुप्तः, वराहमिहिर? आदि आचार्य प्रमुख हैं । इन 
भरवत्ती आचार्यों ने आर्यमट्ट के उक्त भू-श्रमण मत का खण्डन तो नहीं किया, किन्तु स्पष्टः 
या समर्थन वाक्य भो उपलब्ध नहीं होते हैं । हाँ: “प्रह का क्रम सूर्य केन्द्राभिभ्रायिक है 
वादि वात प्राचीन आचायों की बुद्धि में भी स्थिर थी । : 
हां आयभट्ट के खगोलज्ञ वैशिष्ट्य सूचक स्मारक रूप में आज भो पटना के अति समीप 


हा पटना से लगा हुआ एक गाँव है, जिसका नाम 'खगोल' : ग्राम हैं। पुष्पपुर पटना के | 


गालन्दा जैसे शिक्षा केन्द्र में रहते हुए आर्यभट्ट का इकाई से अरबों खरबों तक की अंक लेखन 
प्रणाली अपने आप में--अद्भुत कल्पना वैचित्र्य की द्योतक है । 


है “क वर्गाक्षराणि वर्गेवर्याक्षराणि कात्‌ ङ मो यः 

रां ख ह्विनवके स्वरा नव वर्गऽवर्गे नवान्त्यवग वा ॥” 

| संक्षेप रूप में आर्यमट्टीय अंक संकेत निम्न प्रकार है-- | 
क्‌ू+अ>कर-- १, ख २, गन ३, घ= ४, ङ=५, च= ६, न= १०, ट = ११ 


है! "९५, त:१६, नन २०, प=२१, म=२५, ङ और म ङमो ५+ २५७३०, इसी ` 
॥ ४ य=ः३०, र=४०, छू ६5५७० च= ६०, श २७०, ष = ८०, स= ९० हु=१०० he थम । 


(९) नौ ख्रों अइ उ ऋलू ए ऐ ओ ओ को, वर्ग और अवर्गाक्षर में संयुक्त करके 
२६६ नावि ८ कक शीकर जिका को स्थितियों की परत तार | य 
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जैसे क + अ=्क= १, क + इ=कि=१०० कु=१००० 
एवम्‌ क्‌ + औ = को=१,०००००००००००००००९ | 
इसी प्रकार, ख्‌ + मम्ख=२, खि=२०, एवं य८३०, यि=३०००, यु = ३००००४ 
इन अंक संकेतों से पृथ्वी द्वारा सूर्य चतुदिक भ्रमण करने से एक युग सम्बन्धी र 
भगण संख्या स्पष्ट होती हँ--- युग रविभगणाः ख्युधृ 
सनु = ९२००००, यु=३००० ००, घु+४०००००० इनका योग= 
खु २०००० 
यु ३००००० 


घृ १०००००० 


~ oe Ss mms “> वर 


४३२०००० 


इस प्रकार आर्यभट्ट के, सूर्य सिद्धान्तानुसार 'युगे सूयज्ञशुक्राणां खचतुष्करदाणवाःः , 


अर्थात्‌ आर्यभट्ट के ४३२०००० के तुल्य हो जाते हैं। आर्यभट्ट के तन्त्र ग्रंथानुसार बन पश्चा 
दाक्षिणात्य प्रदेश में आज भी प्रचलित एवम्‌ सूक्ष्म माने जाते हूं । 


यद्यपि परवर्ती आचार्यो में ब्रह्मगुप्त प्रभुतियों से भले ही सहमति न हो किन्तु न्ष! 

भ्रमणवत्‌ पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर, भ्रमणशी लता की दैनन्दिनीय गति का ज्ञान में बा 

भट्ट हो प्रथम खगोलज्ञ हुए हैं । | 
अनुलोभगतिनौस्थः" पश्यत्यचलं विलोमगः यद्वत्‌ । 

अचलानि भानि तद्वत्‌ समपछ्चिमगानि लङ्कायाम्‌ ॥ 


आर्यमटट ने ग्रहों के भगण मानों में नक्षत्रश्रम न लिखकर भूश्रम ही लिखा भी ( 
“प्राणेनैति कला भूः” अर्थात्‌ ('षड्भिः प्राणै पलम्‌’) १ पल के षष्ठांश में एक विकला कई 
है स्पष्ट कहा भी है । अहोरात्र में ६० » ६० > ६=२१६०० “एक विशति सहस्राणि 
शतानि च' पुराणोक्त प्रमाण सञ्चार भी इसी अभिप्राय से समीचीन हो जाता ह । 

उक्त प्रकार के अङ्क संकेतों से अनुमान होता है कि आर्यभट्ट. ने किसी! 
ज्योतिविद पण्डित के माध्यम से सूर्यादि ग्रहों के भगण प्राप्त किये होंगे । किन्तु इर 
निश्चित है कि आर्यभट्ट की अंक कल्पना अपूर्व होने के साथ-साथ विचारणीय है। | 


हे 
4 
| 


लल्लाचाय | 
शके ४२१ (ईसवी सन्‌ ४९९) शम्ब पौत्र भट्ट न्रिविक्रम पुत्र लल्लाचार्य ने शिष्य 

ग्रहगणित तन्त्र ग्रन्य को रचना की है । (आचार्यभट्रीय तन्त्र टीका भट्ट दीपिकाकार | 

के मतानुसार) | 


CC-0. Mu “आता .,भदोदित . सुत्रिषुम, "व्योमोकसां कर्म 
यच्छिष्याणामभिधीयते तदधुना लल्लेन धी विद्धिदस्‌ । 






| 
च्य 
| 


fay, “2 फि. 
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विज्ञाय शास्त्रमलूमार्यभटप्रणीतं 

तन्त्राणि यद्यपि कृतानि तदीयरिष्येः 

कमंक्रमो न खलु सम्यगुदीरितस्ते 

कम ब्रवीम्यहमतः क्रमदास्तु सूक्तस्‌ ।” 
लल्लाचायं ने “शिष्यघीवुद्धि' ग्रन्थ रचना का कारण बताते हुए लल्ल ने स्वयम्‌ को 
आर्यभट्ट का शिष्य कहा है। किन्तु शके १०३६ (ई० १११४) के ग्रहगणक सार्वभौम आचायं 
भास्कराचार्य ने आर्यभटस्य शिष्याः प्रभाक़रादयः'""कहा है । इससे ज्ञात होता है कि आयंभट्ट 
के और भी शिष्य रहे होंगे । विजय, नन्दि, प्रद्युम्न, श्री सेन, लाट आदि को भी आर्यभट्ट 


। का दिष्य कहा जाता है । 


लल्लाचाय की भूपरिधि क्षेत्रफलादि गणित साधन की स्थूलता पर श्री भास्कराचाय 
ने स्पष्ट शब्दों में आपत्ति की है । साथ ही गोलफल साधन की सूक्ष्म प्रक्रिया बतलाई हे । 

चन्द्रश्शुङ्गोन्तत्ति साधन में लल्लाचार्य ने चमत्कारिक गणित किया हे, जो प्रत्यक्ष रूप 
से ठीक दीखता है । किन्तु भ्वुङ्गोन्नत्ति गणित साधन प्रक्रियानिश्चय ही त्रुटिपुण है, जिसपर 
भास्कराचायं ने बहुत कुछ कह दिया है । 


' बराह या वराहमिहिर या वराहमिहर 


अलविरूनी [^।07५॥।] के अनुसार शके ४२७ [ईसवी सन्‌ ५०५] बात 
वर्तमान कालपी नगर में सुय देवता के परम उपासक श्री आदित्यदास के सुपुत्र श्री वराह ने 
म लिया था । अपने पिता से ज्योतिष विद्या प्राकर ज्योतिष सिद्धान्त ग्रन्थों का सम्यक्‌ 
अध्ययन किया । इस गहन अध्ययन और मनन चिन्तन के फलस्वरूप अवन्ती सभ्नाट से 
समादरित होकर वराहमिहिर ने लघुजातक, बृहज्जातक, विवाह पटल, बहत्संहिता, योग नात्रा 
भौर पज्चसिद्धान्तिका ग्रन्थों की रचना की । 
कुछ ऐतिहासिको के मतानुसार वराह मगघ द्विज थे । इस सन्दर्भ में विद्वानों का मत 
हैँ कि अपने पिता से आयमट्टीय प्रभृति ग्रन्यों का अध्यन करने के बाद आजीविका प्राप्ति के 
लिए वराह मगध से अवन्ती आये जहाँ राज्याभषित वीर विक्रम की राअधानो में वराह 
समादरित हुए । ु 


यवन देशीय विद्वानों से वराह का सम्पक हो चुका था । वराहाचार्य ने यवनों की 

बिशेष संस्तुति भी की है । जैसा कि पहले भी कह आए हैँ--“म्लेच्छा हि यवनास्तेषु 
सम्यक्‌ शास्त्रमिदं स्थितस ।” 

Eee: ' में मेंादि द्वादश राशियों तया अन्य स्थलों के योगादिकों में क्रिय 

तावुरि, जितुम, लेय, प्राचोन, यूक या जूक, कौप्यं, तौक्षिक, आकोकेर, हृद्रोग, इत्यम्‌, हेरि, 


हिमन, कोण, आस्फुजित्‌ होरा, अनफा, सुनफा, दुरुद्यरा, केमद्रुम, वेशि, पणकर, हिवुक, 
यूनम्‌, यूतम्‌, कुलीर और त्रिकोण इत्यादि अनेक यवनों अर्थात्‌ ग्रीक भाषा के छब्दाचार्यो के | 


नाम क्रम वराहू ले, मुन. शिते है, में), निके. प्रकरी ठे [४०७८] के 








~ नकल 


|, 
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ग्रवथ—Gmdische Leteratur Glschichte, Page No. २२७ को सम्यक रूप के देखा 
जा सकता हू । | 

अनुमान के आधार पर कहा जा सकता हूं कि वराह को अन्तिम ग्रंथ-रचना 
“बृहत्संहिता” है । 'बृहज्जातक' ग्रन्थ पर भट्टोत्पल महादेव, महीधर, केरलो टीका) 
उपरान्त अनेक आचार्यो ने तत्समय में टीका रची है। बहज्जातक में मय, यवन मणित्य 
शक्ति, विष्णुगुप्त, देवस्वामी, सिद्धसेन, जीवशर्म, सत्त्याचार्य आदि आचार्यो के नाम वराह्चाएं 
ने स्वयं दिये हैं । 

वराहाचार्य के 'पञ्चसिद्धान्तिका' के पन्द्रहवं अध्याय के वीसर्वे श्लोक में लड्डा क्षै 
अर्द्धरात्रि तथा लङ्का के सूर्योदय समय में दिनप्रवृत्ति का उल्लेख आयंभट्ट के अनुसा!! 
किया है । | 


Ts hehe (केळ 
ans in as en ळव च व. 


“लङ्काधोरात्रसमये दिनप्रवृत्ति जगाद च आर्यभटः | 
भूयः स एव सूर्योदयात्‌ प्रभृत्याह लङ्कायास्‌।' । 

इस प्रकार वाराहाचार्य ने दिन प्रवृत्ति के दोमत व्यक्त किये हैँ । किन्तु आयभट्वीत् 
तन्त्र में सूयोंदय से ही दिन प्रवृत्ति का सयय कहा गया है । वराहचायं की पडचसिद्धान्तिका i 
अवश्य ही ग्रहगणितज्ञों के लिए विशेष समादरणीय है। किन्तु यह निर्विवाद सत्य हक. 
वराह का स्थान ज्योतिष के तीनों स्कन्घों (सिद्धान्त, संहिता, होर) में अप्रतिम पाण्डित, 
आजतक अपने स्थान को इकाई पर ही है । | 
भ्रह्मगुप्त ;| 

शक ५२० (ई० सन्‌ ५९८) बघेलवंशीय व्याघमुख राजा के शासन काल में बिए 
घर्मोत्तर पुराणान्तगंत्‌ ब्रह्मासिद्धान्त के अनुसार चापवंशीय जिष्णगुप्त के पुत्र ने ३० वर्ष बै 
अवस्था में अर्थात्‌ शक्‌ ५५० (ई० सन्‌ ६२८) में ब्राह्मस्फुटसिद्धान्त, एवं खण्डखाद्य ना 


करण ग्रन्थ की रचना की थो । ब्रह्मगुप्त विष्णुगुप्त के पोत्र एवं जिष्णुगुप्त के पुत्र होने के का 
व्य जाति के समझ जाते हैं । "१ 


भास्कराचार्य के ब्रह्याह्वयश्चीधरपद्मनाभ बीजानि यस्मादति विस्मृतानि' शॉ. 
उल्लेख से ज्ञात होता हैं कि ब्रह्मगुप्त का भी कोई बीजगणित नाम का ग्रन्थ था । जि 
इङ्गलिश अनुवाद ईसवी १८१७ में कोलब्रुक साहब ने किया हे । इसी प्रकार ब्रह्मगुप्त। 
ब्राह्मस्फुट सिद्धान्त के १२ वें अध्याय ब्रह्मगुस के व्यक्त अंकगणित और भास्कराचार्य को दि 
अकगणित एवं बीजगणित का अंग्रेजी अनुवाद भी उपलब्ध हैं। भास्कराचायं ने वै 
सिद्धान्त शिरोमणि के प्रारम्भ में लिखा है-- “जु 


कृती जयति जिष्णुजो गणकचक्रचड़ामणि-- 
जयन्ति ललितोक्तयः प्रथिततन्त्रसद्यक्तयः । 
वराहमिहिरादयः समवलोक्य एषां कती 


00-0. ४ कली» भर्ति ०मेदिशोकमधमु”तिन्त्रबधिलपधीर Te 
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इस प्रकार भास्कराचार्य ने गणकचक्रचूड़ामणि शब्द से ब्रह्मगुप के साथ आचार्य वराह 
की भी स्तुति की है! ब्रह्मगुप्त के ब्राह्मस्फुट सिद्धान्त पर चतुर्वेदाचायं पृथूदक स्वामी की 
वासनाभाष्य नाम की टीका प्रसिद्ध है । ब्रह्मगुप्त स्वयम्‌ नलिकावेध से ग्रहगणित को प्रामणिक 
मानते हँ । उदाहणार्थ निम्नरछोक इस बात का स्पष्टीकरण है; - 


“ब्रह्मोक्तं ग्रहगणितं महता कालेन यत्लिलीभूतस्‌, 

अभिधीयते स्फुटं तज्जिष्णुसुतब्रह्मगुप्तेन । 

संसाध्य स्पष्टतरं वीजं नलिकादियन्त्रेण, 

तत्संस्क्रृतग्रहेभ्यः कत्तव्यो निर्णयादेशौ ॥” 

निःसन्देह यह कहा जा सकता है कि अपने समय से आजतक के गणिताचायोँ में आचाय _ 

ब्रह्मगुप्त गणित गोल घरातळ में ऐतिहासिक खगोलन्ञ हुए हूँ । 
मुञ्जाल का लघुसानस करण | 


श्री मुज्जाळ ने शक ५८४ (ई० सन्‌ ६६२) में “लघुमानस' नामक करण ग्रन्थ की 


। रचना की । प्रस्तुत ग्रन्थ में ग्रहों के धुवक साधन कर वहाँ से इष्ट समय तक का अहगंण से 


साधित ग्रह में धुवक संस्कार से इष्टदिन के ग्रहों का संसाधन किया है । भास्कराचार्य ने 
अपने “सिद्धान्तशिरोमणि” में अयन चलन के सन्दर्भ में मुञ्जाल का उल्लेख किया है-- 


“अयन चलन यदुक्तं मुञ्जाळाद्येः स एचाऽयस्‌ ।” 

मुञ्जाल के मत से ४३४ शक में, अयनांश का अभाव ज्ञात होता है । 
श्रीपति या “शीपतिभट्ट” 

श्रीपति भट्ट का समय शके ९२१ (ई० सन्‌ ९९९) में रहा है। श्रीपति भट्ट ने 
वर्तमान समय में अनुपलब्ध पादौ गणित, बीजगणित और सिद्धान्त शेखर नामक ग्रन्थों की 
रचना की है । इनका ज्योतिष के तीनों स्कन्थो में अप्रतिम पाण्डित्य हे । फलित ज्योतिष में 
भी श्रीपति पद्धति, रत्नावरि, रत्नसार, रत्नमाला, धीकोटि नामक ग्रन्थ रहे हँ । ज्योतिष- 
फलित रत्नमाला ग्रन्थ की शैली सर्वोत्तम है व्यापक पाण्डित्य के साथ-साथ श्रीपति भट्टको 
कृतियो से उनके शील सौजन्य का परिचय प्राप्त होता हे । FS 

ब्रह्मदेव--त्रह्मदेव का शके १०१४ (ई० सन्‌ १०९२) में “करण प्रकार” नामक | 
्रन्य मिळता हैं--ऐसा आर्यभटानुसार उल्लिखित है । उक्त ग्रन्थ के आधार पर निमित. 
पञ्चाङ्गों की तिथि आदि, का उपयोग माध्वसम्प्रदाय के वैष्णवों में बहुतायत से प्रचलित है। | 


शतानन्द-आचायं वराहमिहिर से स्वीकृत 'सूर्यसद्धान्त' के अनुसार शके १०२१ 22. द 
| (ई० सन्‌ १०९९) में शतानन्द से 'भास्वती” नामक कारण ग्रन्थ लिखा गया, ऐसा ज्ञात | 
| होता है। शतानन्द कै मत से ४५० शके में अयनांश का अभाव है । लनर 

| भूमण्डल को भारतभूमि में भास्करावतार “भास्कराचाय” 





। ८७०४ म न 
रके १९३६ (ई१पन्‌ ३१३४१ मे टसह्यप्मवंताल्के समीक काण्डस्य भोत्रवो बिज्जडविड ज्जडविड . 
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f—- 
oo“ 


| 
[ १८] | 


(आधुनिक बीजापुर) में श्रीमान्‌ १०८ श्री महेश्वर उपाध्याय के पुत्र भास्कराचायं का | | 
जन्म हुआ । | 

भास्कर रचित सिद्धान्त शिरोमणि ग्रन्थ, में स्वयं श्री भास्कराचार्य ने विष्णुधर्मोत्तर 
पुराण को आगम कहा है । बासुदेव सङ्घर्षण, प्रद्युम्न और अनिरूद्ध नाम कौ मति भेदों की | 
चर्चा से अनुमान होता हुँ कि श्रीमद्भास्कराचार्य वैष्णव सम्प्रदाय के अनुयायी थे । इन्होंने 
अंकगणित में लोलावती, बीजगणित में बीजगणित, सिद्धान्त शिरोमणि ग्रहगोलाष्याय, सिद्धान्त 
शिरोमणि ग्रहगणिताष्याय एवं करण ग्रन्थों में करण कुतूहळ नामक ग्रन्थ की रचना की है। | 
सभी ग्रन्थ उपलब्ध हैं। सिद्धान्त शिरोमणि के ग्रहों को ब्रह्मासिद्धान्त के तुल्य मानते हुए स्वयमु 
भास्कराचार्य ने स्पष्ट कहा है | 

“यथात्र अनये ब्रह्मगुप्तागमः स्वीकृतः ।” ग्रहगणित ज्योतिष में भास्कराचार्य एक. 
अप्रतिम, अनुपम चमत्कारिक खगोल वेत्ता होते हुए सर्वशास्त्रज्ञ ऐतिहासिक विद्वान हुए है । | 

भास्कर के गणिताध्याय के प्रथम श्लोक के वातिककार नूसिह दैवज्ञ ने स्वयं सिखा | 


} 
‘| 
। 


है, जिसका अनुवाद रूप प्रस्तुत ह | 

“मुनिश्रेष्ठ शाण्डिल्य गोत्रावतंस, कुम्भोदभवालड्कुत, दिंगङ्गनाओं का भूषणसवंस्त, 
सह्मकुलाचलाश्रित विज्जडविड नगर . निवासी पवित्रितदण्डकारण्य, अनेक यज्ञाजित पुष 
श्लोक, याज्ञिकों का अग्रणी, यजुः शाखियों का उपाध्याय, सांवत्सरिकों का आचार्य, काव्यनार | 
कालंकार वेत्ताओंका अध्यापयिता, श्रीवृद्धिद का उपायकारक, ब्रह्मवसिष्ठ गणित तुल 
सर्वतोभद्रादि यन्त्र निर्माता, महाराष्ट्रियों का आश्रयदाता, श्री महेशवराचार्य का नन्दन (पुत्र | 
परमकारुणिक, शीषर, ब्रह्मगुप्त, लल्ल, चतुर्वेदाचार्य निमित अपार गणितसागर-सार विचा 
से परिपूर्ण श्री भास्कराचार्य सिद्धान्त शिरोमणि ग्रन्थारम्भ कर रहे हैं । इत्यादि से बच 
भास्कर की स्तुति की गई है । | 


वस्तुतः लीलावती में चतुर्भुज क्षेत्र गणित का नियत्तत्व, वृत्त पुष्ठ घनफल साप! 
श्रेढी गणित में गुणोत्तर श्रेढ़ी का सर्वफल साधन, एकाद्वित्र्यादि मूषावहन, अंकपाश ष 
बीजगणित में अवगङ्धि का मूल्यज्ञापन, योगात्तरादि साधन, कुट्रक वर्गप्रकृति जसे महोर्मि 
गणितज्ञान, एकवर्ण समीकरण में प्रश्‍नसाधन की अभूत कल्पना, अनेक वर्ण समीकरण में कह 
लाघव, वर्ग समीकरण में दो प्रकार का मान साधन, पद्मनाभादि बीजगणित में दोष ६ ॥ १ 
भावित गणित में चमत्कार दर्शन, ग्रहगणित में भगणोपपत्ति दशेन, युगचतुष्टथ सहन 
ब्रह्मादिक की उपपत्ति, ग्रहों में उदयान्तर गणित संस्कार का आविष्कार, लघुज्या १. 
से ज्या साधन, तात्कालिक भोग्यखण्ड सावन, तात्कालिक ग्रहगति साधन, कोणशडू, का 
ही प्रकार के एक वार से कोणशंकु का साधन, एक ही सिद्धान्त से सर्वदिक्‌ छाया पा र 
प्रश्‍नाध्याय और उनके स्पष्टीकरण को युक्ति, सूयं-चन्द्र ग्रहण में भूमा लम्बन, इष्टका लिक 
साधन, स्पष्टशरज्ञान, अयनाक्षक्कर्म साधन, स्पष्टक्रान्तिज्ञान, नित्योदित नक्षत्र स्वरूप ss 


पाताधिकार में चैनगीले अयन सन्वि गणित सीनाय ष्ठ साधन की उप 
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लल्ल खण्डन, ६६ अंश अक्षांश से अधिक अक्षांश देशीय भूपृष्ठ देशों का विद्येप विचार 
लल्लाचार्य के उत्क्रम ज्या से वलन साधन का त्रुटि प्रदर्शन, यन्त्राध्याय में अनेक यन्व्रो का 
निर्माण, ग्रहवेघ वर्णन, महाप्रइन करण के साथ प्रश्नाध्याय में जटिल प्रइनों को समाधान युक्ति 
इत्यादि गणितज्ञो के लिए भास्कराचार्य का अद्भुत गणित कौशल चिरस्मरणीय ही नहीं 
अपितु मार्गदर्शक है भोर रहेगा । | 
१, लीलावती ग्रन्थ के सम्बन्ध में. अनेक किवदन्तियाँ हैं कि ग्रन्थ का नामकरण 
लीलावती क्यों ओर कैसे हुआ ? जिस प्रकार इसके दूसरे भाग का नाम बीजगणित हुँ, उसी 
प्रकार ग्रन्थ का नाम अंकगणित पर्याप्त था । छोछावती नामकरण क्यों हुआ ? | 


२. अनभिज्ञ जन ही यह कहने का साहस करेंगे कि लोलावती नाम की भास्कराचार्य 


की कन्या थी, इसी से पुत्री के नामपर ग्रन्थ का नाम लोलावतो रखा । जबकि सम्पूर्ण ग्रन्थ 
का अध्ययन करने पर मन में उक्त कल्पना आ ही नहीं सकतो । 


३. हाँ, यह सम्भव है कि लीलावती उनकी पत्नी का नाम रहा हो । भास्कराचार्य ने 


अपने ग्रन्थ में कृती भास्कर: से अपने नाम का और अर्द्धाकु के सन्दर्भ में पत्नी का नामो- 
ल्लेख किया है । 


जैसे भिन्न परिक्रमाष्टक प्रकरण के प्रारम्भ में मंगलादि गणेशस्तुति करते हुए 
लिखते हुँ— ये पै 
“लीलागललुलल्लोलकालव्यालविलासिने, 
गणेशाय नमो नीलकमलामलकान्तये ।? 
इस प्रकार लीला' शब्द से ग्रन्थारम्भ हुआ है । 
योगफल के लिए प्रश्‍न हुआ है-- 


“अये बाले लीलावती मतिमति ! ... अंकों को जोड़कर योगफल बताओ ? इसप्रकार 
स्थान-स्थान पर लीला या 'लीलावती' शब्द प्रयुक्त है । जैसे गुणनफळ के प्रश्‍न में सम्बोधन 
पूर्वक, अंकों के घन और घनमूल के प्रश्‍न में, विलोम गणित में, विक्‍्छेषणात्युदाहरण में, मूलोन 
दुष्ट गणित आदि में यत्र-तत्र उक्त 'लीला' या 'लीलावती' शब्द का प्रयोग निम्न प्रकार 
हुआ है-- 


“बाले ! बालकुरद्धलोलनयने लीलावति ! प्रोच्यताम ।” 
“नवघनं त्रिघनस्य घनं....तथा कथय पञ्चघनस्य घन च मे, 
घनपदं च ततोऽपि घनात्‌ सखे ! यदि घनास्ति घने भवतो मतिः।” 
“राशि वेत्सि हि चञ्चलाक्षि ! विमलां बाले ! विलोमक्रियाम ।” 
हि --- 'कान्ते ! केतकमालती परिमल प्राप्तेक कालक्रिया? 

“बाले बालमुणाल्यालिनि जले केलिक्रियालालसम्‌ "तथा | | हा रं 
“अलिकुलदलमूलमाललीयातमण्ठो निखिरूनबम्‌-्मायार्वारिमीमुङ्गमेकस्‌ Riri 








` झता हे । जैसे-- 
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“निशि परिमळ लुब्धं पद्ममध्ये निरूद्धम्‌ । 
प्रति रणति रणन्तं ब्रूहि कान्तेऽलि संख्यास्‌॥' । 
इत्यादि उक्त संबोधनों से कोई भी बुद्धिजीवी निःसंकोच कह सकता है कि लोलावती | 
भास्कराचार्य की पुत्री नहीं पत्नी हो सकती है । लीलावती ग्रन्थ का अन्तिम श्लोक इस बात | 
का स्पष्ट प्रमाण है कि भास्कराचार्य को पत्नी का नाम लीलावती था । | 


“प्रेषां सुजातिगुणवर्गविभूषिताङ्भीं शुद्ाखिर व्यवहृतिः खलू कण्ठसक्ता। | 
लीलावतीह सरसोक्तिमुदाहरन्ती तेषां सदेव सुखसम्पदुपेति. वृद्धिस्‌॥” 


उक्त इलोक के स्पष्टतः दो अभिप्राय हैं-- | 


(१) भावार्थ--“जिन शिष्यों को जोड़ घटाना, गुणन, भाग, वर्गंघन आदि व्यवहारों, | 
गणित के अवयवों निर्दोषगणित आदि से विभूषित लीलावती ग्रन्थ कण्ठस्थ होता है उनकी. 
गणित सम्पत्ति सदा वर्धमान होती है।” म | 


(२) भावा्थ--“उच्चकुल परम्परा में उत्पन्न, सुन्दर सुशील, गुणसम्पत्तिसम्पन्न, | 
स्वच्छ व्यवहारप्रिया, सुकोमल एवं मधुर भाषिणो पत्नी जिनके कण्ठसक्ता हो अर्थात्‌ अर्द्धाज़्िनी | 
हो उनकी सुख सम्पत्ति इस जगत्‌ में सदा सुखद, शुभद एवं वर्घमान होती है ।' 


अतएव उक्त सद्गुण सम्पन्ना आर्या छीलावती नाम की श्रीमती को आचार्य भास्कर | 
को अर्द्धाङ्गिनी होने का ऐतिहासिक गौरव प्राप्त है । 


यहाँ भास्कराचार्य की बीजगणित कल्पना कौशल का उदाहरण देना आवश्यक सम" 


“त्रिभिः पारावता पञ्च, पञ्चभिः सप्त सारसाः 
सप्तभिनंवहंसाइच तनवभिर्वेहिणां त्रयम्‌। 
्रसे रवाप्यते द्रमशतेन तमानय । 
एषां पारावतादीनां विनोदार्थं महीपतेः॥” 
अर्थात्‌ श्रीमान्‌ राजा के विनोदार्थं १०० द्रम [ 'वराटकानां दशकद्वयम्‌ द 
णीति | [ २० कोडी = १ काकिणी, ४ काकिणी = १ पण, तथा १६ पण = १ द्रम लगभग. 
आज का २५ पैसा ] ले जाओ भोर पारावत, सारस, हंसा और मोर इन चार पक्षियों की 
योग भी जैसे १०० संख्या हो वैसे ले आओ, जब कि ३ द्रम में ५ पारावत ५ द्रम में ७ सारसा 
७ द्रम में ९ हंस भौर ९ द्रम में ३ मोर मिलते हैँ । ३ 
आचार्य ने ऐसे स्थल पर पारावतादिको के मूल्य गुणित अव्यक्त कल्पनाकर अ 
बनाया है । जैसे आजकल की कल्पना--अ, क, ग, ल....की जगह प्राक्कालीन बीजगणितीय 


कल्पना--ससरंग सम्बन्धेन, पी पीतका, . लोहित... मञ्च, शवेतूकू,,॥.आादि थो व 
अव्यक्त एवं पक्षी अव्यक्त कल्पना से र हा | 


के 
कू क < ५ 
gos. 
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३या+प५्का+७नी+९पी= १०० 
या= १००- ५ का हत तक ७नी-९पो 
१००-७का-९नी-३पी 


तथा या ७ ५ "क॑ 
७ 


म 


या=्या=अ=अ से 
का ५०-२नी-९पी 
१४-२नी 
१ 
ऐसे स्थान पर भास्कर का विश्व प्रसिद्ध कुट्टक गणित उपयोगी सिद्ध होता 
देखिये, भास्कराचार्य का कुट्टक गणित-- 
लब्धि = १४- २ लोहितक 
गुण = १+० लोहितक' 
अपने अपने मानों में उत्यापन देने से--या = १ लो - २ 
यदि रोहितक का मान इष्ट = ३ 
तो या= १, का=८,नी=३, पी = ४ 
इस प्रकार मूल्य और जीव पक्षियों के समीकरण में उत्यापन देने से 
पक्षी = ५ पारावत + ५६ सारस 4०२७ हंस + १२ मोर = १०० 
मल्य = ३ द्रम + ४० द्रम + २१ द्रम + ३६ द्रम = १०० 
यदि लो = ४ 
तो या=२, ६, ४, ४ 
पक्षी = १०+ ४२+ ३६+ १२ = १०० 
मूल्य = ६+ ३० + २८+ ३६ = १०० 
तथा लो 5-५ तो या 5 ३, ४, ५, ४ 
पक्षी = १५५. २८ +४५+ १२७ १०० 
मूल्य - ९+२०+ ३५+ ३६ १०० | 
इस प्रकार भास्कराचार्य ने इष्टकल्पनावश अनेक प्रकार के उत्तरों का संकेत किया. 
हे । यहाँ पर शतान्तवत्ती द्रव्य एवं पक्षी होने से १६ प्रकार के ही उत्तर होंगे । 
अंकगणित (लीलावती) के अनेक गणित चमत्कारों में से यहाँ मात्र एक ही उदाहरण 
देना पर्याप्त एवं प्रासंगिक होगा । प. 
तथा ओर एक दृष्टव्य उदाहरण | 7:7२ क 


यदि पी = ४ कल्पना करें तो का = 





प्रश्‍न है, २ मौर ८ तथा ३, ९ ओर ८ एवं २ से लेकर ९ पर्यन्त अधी से बनने | 
वाली कितनी संख्यायें होंगी और उनका योग क्या होगा ? 72 

जितंने स्थानों में अङ्क हैं उतने स्थान तक १ > २१८ ३....से जो गुणनफरू होंगे, उतने a 
हो भेद होंगे । अङ भेदोपमेद संख्या का उन अको We 


CC-0 


4 
mukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized एफ e SNE i र; द दी 








[er et | 
संख्या से भाग देकर लब्धफल को एक-एक स्थान से दाहिनी तरफ बढ़ाते हुए लिखकर जोइ . 
करने से उस अंक के भेदों का योग हो जाता है । जैसे--२, ८ में अङ्क स्थान = २ है । अता | 
११८ २ -- भेद होते हूं । 


भेद % अङ्कयोग _२> १० _ ७५७ 
(१) नना विलि ४४००० १० को दहाई की तरफ एक-एक स्यान 
बढ़ाने और जोड्ने से-7१० ; | 
पा होता है । | 
छोटा अङ्कु है, अतः पड़ताल से = २८, या ८२ का योग = ११० | 

(२) ३, ९, ८ के भेद = १ २% ३ = ६ 
तथा ३--९ + ८८ २० अङ्कु योग, मङ्कु स्थान = ३ 


अतः रो = ४० को दाहिनी तरफ एक-एक स्थान हटाकर स्थान भेवों | 


की तुल्य पंक्ति में लिखकर जोडने से = ४० 













| 
| 
४० | 
ड | 
| ४४४० | 
छोटा अङ्ख है, अतः प्रमाण प्रतीति के लिए | 
$ ३९८ | 
0 ३८९, | 
३८३ | 
९३८ | 
५ 
८२९ | 
४८४० पूर्व योगफल के समान अंक योग होता है। | 
(३) २, ३, ४, ५, द्‌, ७, ८ ९ का स्थान = ८ | 
मेद १०८ २२८ ३ 2९४ २८५२८ ६२८ ७१८ ८४०३२० > 
४०२२० X ४४ 


ठ = २२१७६० को एक-एक स्थान दाहिने हटा 


बने हैं । है 
महादेव--शके १२३८ [ई० सन्‌ १३१६] में पितामह आार्यमट्ट, ब्रह्मगुस मोर 
भास्कराचार्य की सिद्धान्त शिरोमणि के आघार पर महादेव ने लाघव प्रकार से ग्रहसार्ष 

महादेवी सारणी) तिमितक्री ऱ्ह, Varanasi Collection. Digitized by eGangotri जज 
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` इसी सारणी की आकृति रूप “महादेवी' नाम की अन्य सारणी मदनसूरि शिष्य, 

मलयेन्दुसूरि का गुरू, फिरोजशाह तुरालक़ नामक यवन बादशाह के प्रधान सभा पण्डित नृसिह 
दैवज्ञ ने १४८० [ई० सन्‌ १५५८] में उत्तर-दक्षिण धुव द्वय दृष्टि से विषुवद्धत्त के धरातलीय 
भू पृष्ठ पर सभी वृत्तो को परिणामित कर 'यन्त्रराज' नामक यन्त्र और ग्रन्थ की रचना की 
हे । इन्हीं के शिष्य मलयेन्दुसूरि ने उदाहरण स्वरूप टीका लिखी हे । इस ग्रन्थ में ५४ 
विकला अयनांश गति मानी गई हूँ, जो प्रायः सूर्य सिद्धान्त से मिलती है । यह ग्रन्थ पारसीक 
भाषा के ग्रन्थ का संस्कृत अनुवाद प्रतीत होता है । 

श्री सहादेव--श्री महादेव गोदातीर त्र्यम्बक नामक राजा को राजसभा के प्रधान 
पण्डित थे । ब्रह्मसिद्धान्त और आर्यभट्ट के अनुसार शक १२७९ [ई० सन्‌-१३५७] में 
"कामधेनु नामक ग्रन्थ को रचना की है । - 

श्री शद्भाधर--विन्ध्याचक के दक्षिण सगर नगर निवासी चन्द्रभट्ट के पुत्र श्रो 
गङ्गाधर ने ४५३५ वष गत कलि में शके १३५६ [ई० सन्‌ १४३४] में वत्तमान प्रचलित 
सूर्य सिद्धान्त के अनुसार 'चान्द्रमानामिधान' नामक ग्रन्थ रचना की हे । 

श्री सकरन्द--शके १४०० [ई० सन्‌ १४७८] में सूर्य सिद्धान्त गणित के अनुसार 
पञ्चाङ्ग साधनोपयोग ग्रन्थ की रचना अपने हो नाम “घी मकरन्द सारणी” की रचना की है। 
मकरन्द सारणी प्रायः उत्तर भारत में सर्वत्र प्रसिद्धि को प्राप्त हुई है । 


श्री केशव--शके १३७८ [ई० सन्‌ १४५६] में कौशिक गोत्रीय श्री कमलाकर के 
पुत्र, श्री वैद्यनाथ के शिष्य और प्रसिद्ध गणेश दैवज्ञ के पिता का नाम शो केशव दैवज्ञ हैं । 


` पश्चिम समुद्र तटवर्ती नन्दिग्राम में इनका जन्म हुआ था । इनकी अनेक ग्रन्थ रचनाओं में--- 





ग्रहकोतुक, वषंग्रहसिद्धि, तिथिसिद्धि, जातक पद्धति, जातक पद्धति विकृत्त, ताजक पद्धति, 
सिद्धान्त वासना पाठ, मुहुत्तं तत्व, कुण्डाष्टक लक्षण, गणित दीपिका और कायस्थादि घम 
पद्धति विशेष प्रसिद्ध हें । ४ 
लक्ष्मोदास--उपमन्यु गोत्रीय श्री केशव पौत्र लक्मीदास शके १४४२ [ई० सन्‌ 
१५२०] में श्री भास्कराचायं सिद्धांत शिरोमणि ग्रन्थ की उदाहरण सहिता टीकाकार 


हुए हूँ । 


ज्ञान राज--ज्ञानराज ने शके १४२५ [ई० सन्‌ १५०३] में 'सिद्धांत सुन्दर नामक 
ग्रहगणितीय ज्योतिष ग्रन्थ को रचना की है । इनमें स्थल विशेष पर प्राणमत समर्थन के 
साथ भास्कराचाय-मत का खण्डन भी मिलता हे । 


ज्ञानराज ने भास्कराचार्य के शिरोमणि ग्रन्थ का खण्डन, “चन्द्रविम्ब सूय किरण 
सम्बन्ध से दृष्य नहीं होता --इस तरह किया है । इस प्रकार ज्ञानराज भास्कराचांय के 
शुक्लाङ्गल साधन के अवसर पर "तरणि किरणसङ्गादेषपीपुषपिण्डो” सुर्याभिमुख चन्द्रविम्ब 
उज्जवल एवं विपरीत में कृष्ण से शुक्लाशुक्ल चन्द्रबिम्ब ई | 0 


*युद्धाकति जैसे समः मणि सिडोक्ि इत्यीदि Collection FE b 
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श्री गणेश | 
उक्त खगोल गणितज्ञ आचार्यों की परम्परा में प्रकृत श्री गणेश के पिता व गुरु केशव | ३ 
माता लक्ष्मी के गर्भ में श्रो भगवान गणेश के अवतार स्वरूप गणेश दैवज्ञ का जन्म शकक. स 
१४२९ [ई०.सन्‌ १५०७] में हुआ । गणेश ने अपनो तेरह वर्ष की छोटी अवस्था में ही. ग 
्रहलाधव करण ग्रन्थ की रचना कर ली थी । वह चिरात जनश्रुति प्रसिद्ध है। प्राव | बे 
करण ग्रन्थ के आरम्भ में शक १४४२ से अहर्गण साधन किया है, जिससे १४४२-१४२९ = सः 
१३ वर्ष ज्ञात होता है । नि 
ग्रहलाघव ग्रन्थ के अध्ययन से यह ज्ञात होता हैं कि लम्बे-चौड़े अरबों संख्या के सि 
अद्धों का अपवर्त्तनाडू: समझ कर उनके स्थान पर छोटे अपवत्तित अंकों के माध्यम से, तथा | था 


ज्याचाप की क्लिष्ट गणित पद्धति के स्थान पर सर्वसुलभ लघु प्रणाली का प्रचलन के कारण / सूय 
से-इस ग्रहसाधन ग्रन्थ की ग्रहलाघव' संज्ञा हुई है । [A 
मे 


आचार्य गणेश ने-प्रहलाघव, लघुतिथि चिन्तामणि, वृहत्तिथि चिन्तामणि, सिद्धात्त | 

शिरोमणि टीका, लीलावती टीका, विवाह वृन्दावन टीका, मुहूर्त तत्त्व टीका, श्राद्धा दिनिर्णय, | 
छन्दोऽर्णव टोका, सुधोरञ्जनी, तर्जनीयन्त्रम्‌, कृष्ण जन्माष्टमी निर्णय, होलिका निर्णय, | 
इत्यादि अनेककान्थ रचना से ज्योतिष-शास्त्र का भण्डार भरा है । ज्योतिष शास्त्र के प्रगल्म 
पाण्डित्य विशेष के साथ-साथ आचार्य गणेश की अन्य रचनाओं से यह स्पष्ट परिलक्षित होता. दनः 
है कि श्री गणेश में काव्य साहित्यादि का पूर्ण एवं व्यापक पाण्डित्य हुँ।. : | धि. 
` बृहत्तिथ्यादि में स्वयं आचार्य गणेश का कथन उल्लेख्य हुँला" | क 

ब्रह्माचार्यंवसिष्ठकड्यपमुखेयंत्खेटकर्मोदितं | 

तत्‌ तत्कालजमेव तत्थ्यमथ तदृभूरिक्षणेऽभूच्छल्थस्‌, | 

प्रपातोऽ्य मयासुर कृतयुगान्तेःर्कात्‌ स्फुटं तोषितात्‌ । | 

तच्चास्ति स्म कलो तु सान्तरमथाऽभूच्चारु पाराशरम्‌, 

तजज्ञात्वार्यमट्टः खिलं. बहुतिथे कालेऽक्ररोत्स्फुटस्‌ । 

तत्‌ स्रस्तं किल दुर्गसिहमिहिरादयैस्तान्निबद्धः स्फुटस्‌ ॥ 

तच्चाभूच्छिथिल वु जिष्णुतनयनाऽक्ारि वेधात्स्फुटस्‌, 

ब्रह्मेक्त्याश्रितमेतदाप्यथ बहौ काळेऽभवत्‌ सान्तरस्‌ ॥ 

श्री केशवः स्फुटतरं कृतवान्‌ हि सौरार्या-- 

सन्नमेतदपि पष्टिमिते गतेऽव्दे-- 

दुष्ट्वा इलथं किसपितत्तनयो गशेशः । 

स्पष्ट यथा ह्यकृत्‌ हग्गणितेक्यसत्र, 

कथमपि यदिदं भूरिकाले इल्थं स्यात्‌ । 

मुहुरपि परिलक्षेन्दुपग्रहादयक्षयोग्यस्‌ 
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| इस प्रकार वाराहाचार्य ने अपनी पञ्चसिद्धान्तिका में १ पोलिश, २--रोमक 
व | ३--वासिष्ठ, ४--सौर, एवं ५--पैतामह इन पांचों में सूर्य सिद्धान्त का गणित ' 'स्पष्टतर 
शके | सविता ” से सुक्ष्म कहा है । तदुपरि के आचर्यो ने सोर सिद्धान्त की अपेक्षा आर्यभट्ट का 
'ही । गणित अधिक सूक्ष्म माना। कालान्तर में आर्यभ टु का ग्रहगणित स्थूळ हो जाने से ब्रह्मगुप्त का 
घव | वेघसिद्ध ग्रहगणित सूक्ष्म हुआ । किन्तु बहुकालान्तर मे ब्रह्मगुप्त गणित की स्थूलता को 
= , समझ कर श्री केशवाचार्य ने सौर एवं आर्य-सिद्धान्त के समीप का वेघसिद्ध ग्रहगणित स्वोकार 


| किय, हे । इस उत्तरोत्तर गणित-सूक्ष्मता प्राप्त के लिए आचार्य गणेश ने स्पष्ट दुरगणितेक्‍्य 


के | सिद्ध ग्रहगणित साधन पद्धति से भारतीय ज्योतिष को समुज्वल किया है । इस सन्दर्भ में 


था | चार्य गणेश का मत स्पष्ट है---''इस प्रकार के गणित के स्थूल भय को दूर करने के लिये 

रण | धूयचन्द्रग्रहणादि प्रत्यक्ष दृग्योग्यता संपादनार्थ समय-समय पर वेघादि विचार से उत्पन्न 
| इटियाँ दूर करते हुए प्रश्‍न का समाधान करते रहना चाहिए । अर्थात्‌ सूक्ष्मता प्राप्ति हेतु ग्रहो 
| में संस्कारान्तर स्वीकृत करने चाहिए । 


द सम्प्रति यह आशा की जा सकती है कि वर्त्तमान दृश्य एवम्‌ अदृश्य पञ्चाङ्गों का 


८: | भयंकर विवाद उक्त प्रमाणो. से समाप्त हो जा सकेगा । 
[| | 


त्म. श्री विष्णु देवज्ञ--शक १४७८ (ई० सन्‌ १५५६) में दिवाकर दैवज्ञ के पुत्र, कृष्ण 
ता | (वज्ञ के अनुज श्री विष्णु दैवज्ञ ने सोरपक्षीय करण ग्रन्थ की रचना शके १५३० में की 


| है, जिस पर उन्हीं के भाई श्री विश्वनाथ दैवज्ञ ने न्दाके ६५४५ में उदाहरण द्वारा गणित 


| किया है । 


| थी सुयं--शके १४६३ (ई० सन्‌ १५४१ ) में आचार्य भास्कर की लीलावती को 


टीका श्री सूर्य ने गणितामृत भुमिका नाम'से की हे । 


| कृष्ण देवज्ञ--कृष्ण दंवज्ञ यवन बादशाह जहाँगीर के प्रधान सभापण्डित थे । इनके 
पिता का नाम श्री वल्लम तथा माता का नाम गोजि था। इन्होंने ' 'नवाङ्कुर” नाम की 
श्रीमद्भास्कराचार्य की बीजगणित पर टीका रची है । 


| रघुनाथ शर्मा--ओमभटात्मज श्री रधुनाथ शर्मा ने शके १४८७ (ई० स० १५६ ५) 
| भास्कराचाय सूर्यसिद्धान्त मत से 'मणिप्रदीप' नामक करण ग्रन्थ की रचना की है । 

| श्री मल्लारि--शके १४९३ [ई० सन्‌ १५७१] में श्री दिवाकर दैवज्ञ के पुत्रों में 
भी कृष्ण एवं विष्णु दैवज्ञ से मल्लारि छोटे थे । अपने पिता दिवाकर दैवज्ञ, से ज्योतिषशास्त्र 


ता सम्यक्‌ अध्ययन किया था । थो गणेश दैवज्ञ कृत 'ग्रहळाघव? करण ग्रन्य की टीका 


त्री मल्लारि ने अत्यन्त शुद्ध एवं सूक्ष्म गणित साधिका उपपत्ति के साथ की है । श्री गणेश 
| हर के समान हो गणित गोळ वैदुष्य की असाधारण प्रतिभा के साथ श्री मल्लारि में भी 
किक का प्रोढ़ पाप्डित्य और गणित की सूक्ष्मता स्पष्ट परिलक्षित है । 


मुद च 







क 
fs 


F 


या हैँ । 


0 मल्ल।रि ने प्रहलाधव की उपपत्ति में यत्र-तत्र-सर्मत्र अन्य सिद्धान्त ग्रन्थों के उदाहरण व: 
गी अपेक्षा श्रो राचार्य न वत्सा सासे न PR PRR, 
र 000 Nn Rn (ह स, नासे उल्लेख | 
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श्री रङ्गनाथ--श्री रङ्गनाथ का शके १४९५ (१५७३) में श्री काशी में जन्म 
हुआ । इनके पिता का नाम श्री दैवज्ञ तथा माता का नाम गोजि था । कुष्ण दैवज्ञ के अनज 
तथा सिद्धान्त शिरोमणि के मरीचि भाष्य रचयिता श्री मुनीश्वर के पिता श्री रङ्गनाथ है । 
इन्होंने शके १५२५ में सूर्यसिद्धान्त का सौरभाष्य 'गूढार्थप्रकाशिका' नाम से रचा है। 
रङ्गनाथ के*समय य्रोपीय लोगों का भारत के साथ व्यापार वृद्धिगत हो चुका था। जैसा 
कि श्री रङ्गनाथ ने सूर्यसिद्धान्त के गोलाध्याय के यन्त्राधिकार के एवं २२वें इलोक की टीका 
में स्पष्ट लिखा हं--- 

“पारदाम्बुसूत्रात्रि शुल्बतेलजलानि च। | 

बीजानि वांसवस्तेषु प्रयोगास्तेऽपि दुलंभा ॥” एवं | 

२२ इलोक को टीका में-''इयं स्वयंवहविद्या समुद्रान्तरनिवासिजन: फिरंगाख्ये, 

सम्यगभ्यस्तेति ।” | 
श्री रङ्गनाथ के उक्त स्पष्टीकरण से यह प्रतीत होता हे कि तत्कालीन समय यूरोपीर सेर 

छोगों का भारत में गमनागमन वाहुल्य हो चुका था । सूर्य सिद्धान्त की रङ्गनाथक्कत उपपत्ति 
में प्रायः श्री भास्कराचार्य की सिद्धान्त शिरोमणि के सिद्धान्त ही बहुलता से उद्धृत हैं। झुन- 
शके १५२५ चैत्र शुक्ल पक्ष चतुर्दशी, वुधवार की रात्रि में श्री सूर्योदयादिष्ट घटि पुर्व 

४२।३० में प्रसव दुःख की असह्य वेदना से पीडित पत्नी के दुःख से उद्विग्नमना श्री रंगनाथ दैक 
ने दुःख निवृत्त हो” सूर्य-सिद्धान्त की व्याख्या में ही लिखूँगा ।”"””"ऐसी प्रतिज्ञा की ही गै उदा. 
कि उसी क्षण ग्रहगणित गोलज्ञ, सिद्धान्त शिरोमणि के मरीचि भाष्यकार श्री मनोश्वर, अप 
नाम विश्वरूप ने जन्म लिया था । अतएव श्री रंगनाथ दैवज्ञ ने अपने ग्रन्थ गुढार्थप्रकाशिका गै 


| 


विष्ण 
मुनीदवर का सहज (भाई) भी कहा है ! सिद्ध 
रंगनाथ कृत सोरभाष्य की टिप्पणी में उल्लिखित है-- कको र 
. यित्स्मृत्याभीष्टकायंस्य निविध्ना: सिद्धिमेष्यति- | 
नरस्तं बुद्धिदं वन्दे वक्रतुण्डं शिवोदभवस्‌ । घ्या 
पितरो गोजिवल्लालौ जयतो«्म्बाशिवात्मकौ अनेक 
याभ्यां पञचसुता जाता ज्योतिःसंसार हेतवः । | 
सारवंभोमजहाँगीरविइवास्प्स्पद भाषणम्‌ सारी 
यस्य तं भ्रातरं कृष्ण बुधं वन्दे जगद्गरुम | 
नाना . ग्रन्थान्‌ समालोक्य सूर्यसिद्धान्तटिघणस्‌ न 
करोमि र्‌ङ्गनाथोऽहम्‌ तद्गूढ़ाथं प्रकाशकम्‌ ।” | 
और ग्रन्थ समाप्ति पर-- | 
“भागीरथी तीर संस्थे शम्भोवाराणसी पुरे य 
बल्लालगणको रूद्रजपासक्तो5भवद्बुधः । | 


ज ० अ | | 
CC-0.M न क 20% था नितान्त पव [) Ig (RUE, कैछागमञ्च १ । 
[: स्व तान्तं प्रकाशिताऽनन्त सुधाकरस्य ॥ 
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ल ततः स कृष्णो जहुंगीरसार्वभौमस्य सर्वाधिगतप्रतिष्ठः । 
श्रीभास्करीयं विवृत्तं तु येन बीजं तथाश्रीपतिपद्धतिः सा ।। 
१ | | गोविन्दसंज्ञस्ततस्तृतीयः तस्यानुजोऽहं गुरुलब्धविद्यः, 
he विस्वेशपत्पदनिविष्टचेताः काशी निवासी सकलाभिमान्य- 
रोका श्रीरङ्गनाथोऽकमुखोत्थ शास्त्रे गृढ़प्रकाशाभिधटिप्पणं सः | 
ह. कृत्वा महादेवबुधाग्रजोऽथ विश्वेश्वराया पितवान्‌ सुवृद्धये 
| शके तत्त्वतित्थ्युन्मिते चैत्रमासे सिते शम्भुतिथ्यां बुधेऽकोदयान्मे 
| दलाढ्यद्विनाराद्वनाडीषुजातो मुनीएवराक सिद्धान्तगढ़प्रक्राशौ 
|, रढप्रकाशक दुष्ट्वा रङ्गनाथभवं भुवि। 
स्य मुनीश्‍वरस्य सहजं लभन्तां गणकाः सुखस्‌ ॥” 


| श्री विशवनाथ--शके १५०० (ई० १५७८ ) दिवाकर पुत्र, विष्णु कृष्ण मल्लारि 
पीर से सर्व कनिष्ठ हैं । 
| सूर्य सिद्धान्त, सिद्धान्त शिरोमणि, नोलकण्ठी, विष्णुक्ररण ग्रहलाधव मकरन्द ओर 
'अनन्तसुधार आदिक ग्रन्थों के प्रसिद्ध टीकाकार ज्योतिबिद्‌ हुए हे जिन्होंने गणित क्रमदर्शन' 
खि पूर्वक उदाहरणों के हारा उक्त ग्रन्थों को समलक्कत किया । 
si सभी उदाहृरणों से इनका प्रखर वैदुष्य स्पष्ट प्रतीत होता हैं । ग्रहुलाघव ग्रन्थ के 
उदाहरणों से तो इनमें असाधारण गोल गणित का पाण्डित्य झलकता है । 


क नुसिह देवज्ञ--१५०८ ( ईसवी १५८६ ) कृष्ण दैवज्ञ पुत्र दिवाकर दैवज्ञ का पिता, 


'विष्णु दैवज्ञ ओर मल्लारि पिता के अनुजो से ज्योविद्या के अध्ययन, २५ वर्ष आयु में सूर्य 


सिद्धान्त की सौरभाष्य नाम को, ३५ वर्ष में भास्करीय शिरोमणि टीका वासना वातिक नाम 
को सविशेष टोका रचो है । 


| ग्रह वेष करने में प्रवीण थे यन्त्र में, मयुर यन्त्रब्रह्मचारियन्त्र शंख में, यन्त्र वघूरयोग 
यन्त्र, मेषाज युद्धयन्त्र, शंखवादन यन्त्र, घण्टापटहादिवादन यन्त्र, बानर यन्त्र, घटी यन्त्र ओर 
अनेक यन्त्रो में हंसादि यन्त्र, स्वयंवह गोल यन्त्र आदि बहुत यन्त्रो का उल्लेख किया है। 

' शिव देवज्ञ--शके १५१३ ( ईस० १५९१ ) कृष्ण दैवज्ञ पुत्र, नृसिह के अनुज ने 
सारी आयु ज्योतिषाध्ययन में व्यतीत की हुँ । 


अन्त सुधारस नामक ग्रन्थ की विज्ञप्ति के साथ-साथ तथा मुहृत्त च्‌ डामणि नामक 
4 य 
अच्थ रचयिता हुए हे । 


4 थरी सोमदेवज्ञ--शके १५२४ ( ई० १६०२ ) पञ्चाङ्गोपयोगो, वर्ष राट्‌, वर्ष 
न शश्येश-मेघेश आदि शुभाशुभ फल कथन को ५०० श्लोकों की कल्पळता नामक ग्रन्थ 


SS ies नक | ७ SE ~ 


रचना को है । 


| ` थौ मुनोश्वर--शके १५२५ ई० ( १६०३ ) में सौरमाष्य रचयिता प्रसिद्ध रंगनाय 
E hu Bhawag Varanasi Collec र n. सौर ized by 6 = 5 व 
| पुत्र जिनका उपनाम विश्‍व रय 2 उत्पन्न हुए रह | "सौर सिद्धान्त र सगणो के 


क 
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माघार से १५६८ शक के भाद्रपद शुल्क पञ्चमी सोमवार, पुष्य नक्षत्र में सिद्धान्त सावंभोम ता 
नामक ज्योतिष सिद्धान्त प्रन्य की रचना की है । आचाय मुनीश्वर ने ही सिद्धान्त सार्वभौम ज 
की स्वयं टीका भो लिखी हे । स 
लीलावती की “निसुष्टार्थदूता” तथा सिद्धान्त शिरोमणि की सुप्रसिद्ध मरीचि नाम 
टीका मुनीश्वर रचित प्रसिद्ध ह । 
मुनीश्वर के 
“गढ़ स्थलं स्वसिद्धान्तं मत्वा यस्तच्छिरोमणिम्‌ | व 
कतवान्मनुजव्याजादसौ जयति भास्करः॥ | 


कथन से श्रीमद्धास्कराचायं को सूर्य से उपमा देने से उनको श्री भास्कराचार्य में पूर्ण भक्ति ना 


व्यक्त होती है । । ३ 
सिद्धान्त शिरोमणि की मुनीश्वर कृत मरीचि टीका को सभी ज्यतिवंत्ता विद्वानों बे 
सहर्ष श्रेष्ठ टीका कहा हे । FS 


दिवाकर--शके १५२८ ( ई० १६०६ ) सिद्धान्त तत्व विवेक रचयिता प्रसिद्ध ग्रह, हैं, 
गोलज्ञ कमलाकर भट्ट के गुरु दिवाकर ने फलित ज्योतिष में जातकमागंपद्म नामक ग्रस 
रचना की है । काब्यन्यायव्याकरण शास्त्रों में प्रगल्म पाण्डिय प्रतीत होता हे । ल 


श्रो कमलाकर भट्टे, शके १५३८ ( ई० १६१६) तृसिह देवज्ञात्मक श्री दिवा| वण 
कर दैवज्ञ के अनुज ओर शिष्य, शके १५८० में श्री काशी में प्रचलित वत्तमान सूय सिद्धा| सन्न 
के आधार से सिद्धान्त तत्व विवेक नामक ग्रह गोल गणित के प्रसिद्ध वृहद्‌ ग्रन्थ की रचना 
हुई है। ज्योतिष के सिद्धान्त विभाग में उक्त ग्रन्थ बड़े महत्व का आजतक माना जा रहा है| सर्म 
मनीवर व कमलाकर के पारस्परिक मतभेदों से, भास्कर भक्त मुनीद्वर से शास्त्रार्थ लौ 
भास्कराचार्य की शिरोमणि ग्रन्थ के पदे-पदे वै दुष्य प्रदर्शन से असन्तुष्ट श्री. कमलाकर भट्ट प्रति 
उक्त ग्रन्थ में श्री भास्कराचार्य से आविष्कृत गूढ़ गहन उदयान्तर जैसे गणित का जिसमे 
खण्डन संभव नहीं है, खण्डन किया है जिससे आजतक पराकाष्ठा को ग्रहगोल वैदुष्य सूची लिर 
कमलाकर भट्ट पर दैवज्ञ समाज की आस्था कम मानी जाती है । | इनन 
यतः सही माने में कमलाकर के सिद्धान्त तत्त्व विवेक में अपुर्व कल्पना, अपुर्व झो के र 
और अपूर्व नूतन युक्तियों का यत्र-तत्र सर्वत्र समावेश हुआ है । 
रङ्गनाथ ने १५६२ ( ई० १६४० ) ने अपने सहोदर दिवाकर एवं कमलाकर । करन 
ज्योतिविद्याष्ययन कर सिद्धान्त चूडामणि नामक करणाकार ग्रन्थ की रचना की है । j सभा 
नित्त्यानन्द शके १५६१ ( १५३९ ) कुरु क्षेत्र निवासी देवदत्तात्मज गौड़ बाहू" ऱ्य 
ने सिद्धान्त राज नामक ग्रन्थ में सायन गणना मख्य हे ° ऐसा अपना मत व्यक्त किया |: 
सम्प्रति का प्रचलित सूयसिद्धान्त वास्तव नहीं है और देर्वाषयो से समस्त सायन गणता ' 
सही गणना है । ऐसा स्पष्ट स्वमत प्रकट किया है । 


जाय अंगनोधसेध्रादू (१५७९०९९ १६६३१ ५ ्षोक्षणात्य तैलङ्ग प्रति 
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भौम | शालो ब्राह्मण थे । जयपुर राजा श्रा जर्यातह को समा के प्रधान समापण्डित थे । महाराज 
भौम जर्यापरह जी को आज्ञा से अरवीय भाषा के “सिजास्तो” नामक ज्योतिष सिद्धान्त ग्रन्थ का 
| सस्कृत का अनुवाद--“सिंद्धान्त सम्राज” नाम से प्रसिद्ध है । 


ग इस ग्रन्थ में अरबदेशीय गणितज्ञों में “मिर्जा-उळूक वेग” नाम विद्वान के ज्योत्पत्ति, 
। तथा वेधादि ज्ञान की अनेक प्रणालियाँ उपलब्ध होती हैं । 


“इति मिर्जा उल्‌ हवगो्झपि सम्यगाह” से कमलाकर भट्ट ने अपने सिद्धान्त तत्व 
| विवेक के ज्योत्पत्ति गणित साधन प्रक्रिया में मिर्जा उलूक वेग का उल्लेख किया है । 
| भरवी.भाषा से संस्कृत में उक्त जगन्नाथ कृत युक्लेद ग्रन्थ का अनुवाद रेखागणित 
| नाम से प्रसिद्ध है । जयपुर प्रान्त में जगन्नाथ कृत युक्लेद ग्रन्य का अनुवाद रेखागणित नाम 
४ | से सवंत्र सुलभ प्राप्य है । 
Lf 


भ 


उक्त सिद्धान्त सम्नाज एवं रेखागणित ग्रन्थ निर्माण से अत्यन्त संतुष्ट राजा जयसिह 
| ने जगन्नाथ तैलङ्ग को उपहार में अनेक ग्राम दिये है । आज भी जयपुर में जो तैलज्भ ब्राह्मण 

ग्रह हैं, वह इन्हीं पण्डितराज जगत्राथ के वंशज हैं । 

प्र्त सिद्धान्त सम्राट्‌ में जयपुराधीश जयसिंह से ग्रहवेध के लिए काशी में मातमन्दिर, 
| जयपुर में तथा उज्जयिनी में जो वेषशाला स्थापित हुई हैं जो आज भी दुष्टव्य हैं उनका 

देवा वर्णन भी है । इस प्रकार के पण्डितराज जगन्नाथ कृत ग्रह वेध के अनेक प्रकार सिद्धान्त- 

दाल! सम्राट्‌ ग्रन्थ में समुपलब्ध होते हैं । 

चना मुगल वादशाह “औरङ्गजेव” के आदेश से ससैन्य राजा जयसिह १६७२ ई० के 

है। समीप जब दक्षिण देश में शिवाजी पर विजय प्राप्ति के लिए गए थे, वहाँ से बापस जयपुर 

बं) लोटते समय २० वर्ष के होनहार युवक, वेद वेदांग शास्त्र पारङ्गत उक्त श्री जगन्नाथ को 

द ॥ प्रतिभा से परिचित होकर राजा जयसिंह इन्हें अपने साथ जयपुर ले आए थे । 

स अल्प समय में पं जगन्नाथ ने, पारसो एवं भरवी भाषाओं का ज्ञान उपार्जन कर 

च लिया था । श्रो पं० जगन्नाथ की वंदुष्य प्रतिभा से प्रभावित होकर बादशाह ओरङ्गजेब ने 
| इनकी दिल्ली में अपने विद्वत्सभा का विशेष पाण्डित्य पद में नियुक्ति कर दी थी। औरङ्गजेब 

लो के सभा पण्डितत्व पद प्राप्ति से जगन्नाथ विशेष सन्तुष्ट हुए । 


|] 
| 
३ 


पुनः राजा जयसिह ने जगन्नाथ से जयपुर पण्डित सभा का सभापतित्व स्वीकार 
र करने के लिए कएक बार अनुरोध किया भी तो जगन्नाथ को औरङ्गजेब को ही समादरणीय 
| सभापतित्व पद से विराग नहीं हुआ और नृपति जयसिह के अनुरोध पत्र का प्रत्युत्तर पत्र 
ह ₹लोक से जयपुर राजा को भेज दिया, जो निम्न है-- 
: दिल्लीश्वरो वा जगदीश्वरो वा मनोरथान्‌ पुरयितुं समर्थ: । 
I अन्येवंराकेः खलू दीयमानं शाकाय वा स्याल्लवणाय वास्याता॥ | 
मयात पवष [ही ती. पाही, सि, सिह कलेन 
थंद्दै। | दक Se 





[ ३० ] 


और जो वराक ( दोन ) उपराज्याधीश हैं, उनसे प्राप्त सम्पत्ति से मनोरथ सफ 
नहीं होता है उनसे प्राप्त द्रव्य राशि से शाक, भाजी, मात्र नमक हो चल सकता हे । | 

गणक सम्राट जगन्नाथ कृत, नाडी यन्त्र, गोल यन्त्र, दिगंश यन्त्र दक्षिणोत्तरभिति 
संत्रक यन्त्र, वृत्तषष्ठांशक यन्त्र, सम्राट्‌ यन्त्र और सवयन्त्रशिखामणि, जयप्रकाश नामक वो 
यन्त्र प्रसिद्ध हैं । 

धी शद्धुर--वैष्णव करण ग्रन्थ रचयिता श्री शङ्कर शके १६४८ ( ई० १७२६| 
रैवतिकाचल वासी वशिष्ठ गोत्रीय श्री शुक भट्ट के पुत्र हुए हैं । | 


श्री शिवलाल पाठक--शके १६५६ ( ई० १७३४ ) त्रिस्कन्धज्ञ ज्योतिविद हो! 
हुए पुराण इतिहास और तन्त्र शास्त्र ज्ञ भी थे । 


इनके सुपुत्र श्री रामानन्द पाठक की नियुक्ति तत्कालीन काशिक राजकीय संस्का 
पाठशाला ( क्वीन्स कालेज = संस्कृत कौलेज ) में जब हुई तो पुत्र से सञ्चित आक्कुलराग 
( अंग्रेजी राज )धन से भोजन-मजन ( आजीविका ) के भय से सीतारामचरणापित कि 
होकर घर को छोड़ दिए थे । वास्तुविद्या ( गृह-निर्माण ) में विशेष निपुण थे । बाहमीग्रै 
रामायण की सुन्दरी टीका, तुलसीदास कृत विनय पत्रिका का शोधनादि इनसे किया गया हैं! 


परमानन्द पाठक--सारस्वत ब्राह्मण शके १६७० ( ई० १७५८) फलित । 
प्रदान माणिक्यमाला प्रसिद्धि'के साथ तत्काली पञ्चाङ्ग निर्माता भी थें। | 


लक्ष्मीपति--पर्वतीय ब्राह्मण थे । काशी में सिद्धान्त ज्योतिष प्रचारक थे । वोर 
गणित के अवर्गाङ्क मूलानयन का-- | 


आदौ करण्येऽपवतंनीया स्तथायथास्युः कृतय ` क्रमेण 
तन्मूलयुत्यन्तरवगनिघ्नो युत्यन्तरे स्तोऽप्यपवत्त॑नाङ्कुः । 
उक्त चमत्कारिक प्रकार है और अलौकिक गणित प्रतिभा का सूचक भी है। लक्ष्मीपति 
समय से काशो में फित विद्या का ह्लास एवं गणित विद्या की प्रगति हुई है । इनकार 
समय प्रायः शक्ते १६७० ( ई० १७४८ ) | 


! 
| 
| 
। 
| 
j 
| 


परम्परा से श्रुति प्रसिद्ध है कि जब जानथन डंक्यान ( Jonathan Doncan b 
Resident of Benaras ) ने १७९१ ईसवी के अक्टोबर महीने की २८ तारीख ब 
सुप्रबन्प्र से जब्र काशो में राजकोय पाठशाला को स्थापना को थो तो उस समय उक्त ९४ 
` पति वहाँ गणित के अध्य़ापक्र थे । ( See २. ]2 of skitch of the Rise and i 
gress of the Benaras Pathasala. ) 


बबुआ ज्योतिषी -शके १६७८ (ईसवी सन्‌ १७५६) त्रिस्कन्धज्ञ ज्योतिविद | 
हुए भी महाराष्ट्र ब्राह्मण फलित ज्योतिष में विशेष प्रसिद्ध हुए हैं । फलित ज्योतिष के 9 


मुहूर्त बताने में ऐतिहासिक हुए हैं । जिनके यात्रा-मुहत्ती को चमत्कारिता सटीक सही ( 
के कएक प्रत्यक्ष इतिहास प मे मिळते हैँ Collectio itized by eGangotri - 







NON रै AA AN 
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मथुरानाथ शुक्ल--मालवीय ब्राह्मण शके १६७८ (ई० १७७६) ने पारसीक माषा 


। प्रवोण, यन्त्रराजघटनादि ग्रन्थों के रचयिता हुए हुँ । 





ईसवी १८१३ में काशिक राजकीय पाठशाला में पुस्तकालयाध्यक्ष पद में हुए हूँ । 
इनसे रचित यन्त्रराजघटना ग्रन्थ में पाण्डित्य विशेष दुष्टव्य हूँ । 


दिसम्बर महीने के १८१८ ई० में निधन हुआ है । इनको जगह पर इनके पुत्र यदुनाथ 


' शर्मा की पुस्तकालयाघ्यक्ष पद नियुक्ति हुई है । इसके अनन्तर श्री वेचन राम त्रिपाठी, पुनः 


यदुनाय शर्मा पुत्र रमानाथ शर्मा, तत्पश्चात्‌ श्रौ ढुण्डिराज शास्त्री के अनन्तर गुरूणां गुरु 
श्रीमान्‌ श्री पं० सुधाकर द्विवेदी जी की नियुक्ति पुस्तकालयाध्यक्ष पद पर हुई है। जो 
आज सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी का प्रसिद्ध ग्रंथ भण्डार “सरस्वती भवन” 
नाम से प्रसिद्ध है । | 


सुधाकर जी के अनन्तर श्रो विन्व्येश्‍वरी प्रसाद द्विवेदी ने पुस्तकालयाध्यक्ष पद भार 
ग्रहण किया था । 


परमसुखोपाध्याय शाके १ ६९० (ई० १७६८) 


इटावा जिला के सनाढ्य ब्राह्मण श्री सीताराम उपाध्याय के पुत्र को पति के दिवंगत 
होने पर, इनक्री माता इनको १७ वर्ष अवस्था में इन्हें श्री काशी में ले आई थीं। काशी में 
ज्योतिष अध्ययन से, स्वल्प समय में प्रसिद्धि प्राप्त कर चुके? प्रसिद्धि सुनकर, रीवां नरेश 
श्री विश्वनाथ के पिता ने, सन्तान प्राप्ति के लिए उचित पूजानुष्ठान के लिए इन्हें अपने 
पास बुलाया । विधिविधान से अनुष्ठान की सम्पन्तता से भी विश्वनाथ सिंह का जन्म हुआ 
था । प्रसन्न होकर श्री विश्वनाथ सिह के पिता ने इन्हें हाथी घोड़े के साथ एक लक्ष मद्रा से 
पुर*क्ृत किया था । उक्त प्राप्त घन का श्री परमसुखोपाध्याय ने प्रयाग में दीन दुखी साधु 
महात्माओं को सेवा में अर्पण कर पुनः काशी आगमन किया । बड़े उदार एवं यदास्वी थे 
फलितज्योतिष में कुशल हुए हँ । 


% श्लो बालक्ृष्ण ज्योतिषो शके १६९२ (ई० १७७०) 


बबुआ ज्योतिविद के सहोदर और सेवाराम ज्योतिविद के गुरू व्याकरण और तीनों 


) स्कन्ध ज्योतिष के पण्डित हुए हँ । बबुआ ज्योतिषी जी के सभी कार्य सम्पादन का श्रेय. 
५ इन्हें हैँ । 


श्रीकृष्णदेव श० १६९७ (ई० १७७५) श्री लक्ष्मीपति के काशिक राजकीय पाठशाला 
में ज्योतिष के प्रधानाध्यापक थे । गणित गोल में अत्यन्त प्रौढ मतिक ज्यौतिविद हुए हैं । इसी 
समय श्री वीरेदवर शर्मा को द्वितीय गणिताध्यापक पद पर नियुबित हुई थी । 


शिवदेवज्ञ शके १७०० (ई० १७७८) ने गणेश दैवज्ञ कृत ग्रहलाघवानुसार १७३७ 


शक में तिथि साधन रूप तिथिपारिजात ग्रं द यिनी नामकी 7. 
सी | kshu छ Nd की रचना की है, । तिथि सहा नाम की 22-24 
एक सारणी भी इन्ही को है। Bis 


[ ३२] | | 
श्री दुर्गाशङ्कर पाठंक--शिवलाल पाठक के अनुज, लक्ष्मीपति एवं अपने भाई से संर 
अघीत ज्योतिष औदीच्य ब्राह्मण अपने समय में विशेष गौरव सम्पन्न थे । 'पति 


: ' भेज 
श्री गोविन्दचारो--शके १७१६ (ई० १७९४) गोवद्धनाचारि पुत्र, सरयूपारीण | बा 


ब्राह्मण, दारा नगर काशो में त्रिस्कन्ध ज्योतिविद्‌ होते हुए तन्त्रशास्त्र के मर्मज्ञ भी थे । ज्यौ 
श्री जयराम ज्योतिषी--शक्रे १७१७ (ई० १८९५) बबुआ ज्योतिषी के पुत्र, का 


| आप 
| 

श्री सेवारास शर्मा--शक १७१७ ई० (१८९५) दृश्य पञ्चाङ्ग के निर्माता प्रसिद्ध काः 
श्री वापूदेव शास्त्री के गुरु थे। इनकी विधवा माता इन्हें मूल स्थान छोड़ कर श्रो काशी! को 
ले आई थी ! ये सनाढ्य ब्राह्मण थे। बालकृष्ण और परम सुखोपाध्य से क्रमशः सिद्धान्त [पः 
भौर फलित ज्योतिष का अध्ययन किया है । सिहोर संस्कृत पाठशाला प्रधान ज्योतिषी पर्‌, 
पर नियुक्त होकर प्रसिद्ध श्री बापूदेव प्रभृति अनेक शिष्यों को पढ़ाया है । वार्धक्य में काशी 
वास करने लगे । जम्बू कश्मीर, अयोष्याधिपति, बलरामपुराधीशों के अनुरोध पर भी उन 
राजधानियों में नहीं गए, केवल थोड़े दिनों के लिए बलरामपुर गए थे । 


पिता से अधोत ज्योतिष के साथ व्याकरण, न्याय, काव्य साहित्य के भी पण्डित हुए हूँ । 


| सोप 
थो 
मूल 

सोर व्राह्मण--गुजराती ब्राह्मण लक्ष्मीपति और क्षी दुर्गाप्रसाद से ज्यौतिप अध्ययन का 
के अनन्तर श्री कृष्णदेव के निधन से रिक्त पद पर काशो राजकीय पाठशाला में नियुक्त हुए। ब्रि 
इनके शिष्य श्रो देवकष्ण शर्मा थे। भारत के आजतक के खगोलज्ञ में मूर्धन्य श्री पं ।तक 
सुधाकर द्विवेदी इन्हीं श्री पं० देवकृष्ण शर्मा के शिष्य हुए हैं । | मिर 


लज्जाञड्कर शर्मा शके १७२६ (ईसवी १८०४) 


तरिस्कन्धज्ञ ज्योतिषी थे । देश देशान्तर के छात्रों को सुयोग्य वना कर दिगदिगत जण 
यस्ती थे । | be 
साह 

शक १७८१ में (ई० १८५९) में काइमी राधीश श्री रणवीर सिंह वीर पुङ्गवने, काशी. के 
राज-प्रधान श्री डाक्टर बालण्टैन साहिब से एक सुयोग्य ज्यौतिषाध्यापक की मांग की थी त! कम्म 
उक्त सेवाराम जी को कश्मीर को भेजा गया था और ९ वर्ष तक वहाँ पढ़ाकर पुनः नन्दर ज्यो 
शर्मा के निधन के अनन्तर काशी राजकीय पाठयाळा के प्रधान ज्यौ-पद पर कार्य किया है |  स्त्रा 
श्रो पं० देवकुष्ण शर्मा (ईसवी १८१८ के ९ नवम्बर का जन्म) । गणि 





| [ ३२ ] 

ई से संख्यक छात्रों को ज्यौतिषशास्त्र को शिक्षा दिया करते थे । सन्‌ १८५९ ई० में कश्मीराधि- 
'पति महाराज श्रो रणवीर सिंह पुंगव ने ज्योतिशास्त्राध्यापन के लिए एक सुयोग्य गणितज्ञ को 
' भेजने की प्रार्थना संस्कृत कालेज के प्रधान वालण्टैन साहब से को थी । वालण्टंन साहब ने 

॥ इन्हों पं० देवकृष्ण शर्मा को काश्मीर भेज दिया । शर्मा जी ने ९ वर्ष तक काइमीर में गणित 

ज्योतिष पढ़ाते हुए महाराज काइमीर से बहुत पारितोषिक प्राप्त किया । किन्तु इन्हें काशी 

पुत, का अत्यधिक मोह होने लगा, तथा यहाँ के छात्रों ने उनसे अनेक प्रार्थनाएँ भी को कि अब 
आप यहाँ आ जाइये । द्रवणशील सरल हृदय वाले तत्कालीन प्रिंसिपल डा० “ग्रिफिथ' महा- 
।शय ने गवनंमेण्ट कालेज में प्राचीन परम्परागत गणित फलित ग्रन्थों के तत्त्वार्थ वेत्तात्व के 

सिद् कारण सन्‌ १८६८ ई० में को गई इनकी नियुक्ति को सादर स्वीकार कर छिया । अनेक छात्रों 

शौ! को योग्य बनाने के पश्चात्‌ सन्‌ १८८९ ई० में शरीर की शिथिलता से तृतीयांश वेतन 

न्त [पेंशन] लेकर अपने ही घर पर बहुत दिनों तक अध्ययनाध्यापन करते रहे । 

' पद. । 

शी महामहोपाध्याय पं ० बापुदेव शास्त्री 


शताब्दियों से प्रायः विशेष कर कमलाकर भट्ट के समय से (ई० १६५८ ई० से) 
| क्षीणता की ओर जाते हुए गणित सिद्धान्त ज्योतिष की जो स्थिति थी बह अत्यन्त शोचनीय 
| थो । यत्र-तत्र ज्योतिष फलित मात्र के साधारण जानकारों का. बोल बाला था । ज्यौतिष को 
. | मूलभूत भित्ति गणित ज्योतिष की नींव हिल चुकी थी, किन्तु इने शताब्दियों में गणित खगोल 
स का गौरव बढ़ रहा था और अपने तीब्र वेग से वर्धमान पश्चिम गणित सागर की कुछ लहरे 
ए॥ ब्रिटिश शासन के सम्बन्ध से भारत में भी पहुँच चुको थीं। लगभग सन्‌ १८३१ से सन्‌ १८३५ 
पं तक के बीच नागपुर पाठशाला में यूरोप देशीय बीजगणित के साथ साथ-कान्यकुब्ज दुण्डिराज 
मिश्र से भास्करीय लोलावती और बीजगणित पढ़ाते हुए- ज्योतिष के गणित घरातळ में 
| पूनानगर के महाराष्ट्र ब्राह्मण श्री सीताराम देव के पुत्र पं० नृसिहदेव शास्त्री या पं० बापुदेव 
| शास्त्री का प्रादुर्भाव हुआ सन्‌ १८३८ में एजेण्ट लान्सटिन विळकिन्सन्‌ (747. Wilkinson) 
साहब ने इन्हें गणित में निपुण देखकर, सिहोर नगर के सेवाराम ज्यौतिषी के पास अध्ययन 
शौ, के लिए भेजा । वहाँ दो वर्ष तक रेखा गणित आदि पढ़कर एजेण्ट विल्किन्सन साहेब की अनुः 
ब, कम्पा से ता० १५ फरवरी सन्‌ १८४२ में गवनंमेण्ट संस्कृत कालेज बनारस में इनकी नियुक्ति 
रा! ज्योतिषाध्यापक पद पर हो गई । श्री पं० ऊज्जाशंकर के निधन के बाद ये प्रधान ज्यौतिश्शा- 
। स्त्राध्यापक नियुक्त किये गये। इन्होंने [मुद्रित] (१) रेखा गणित प्रथम अध्याय, (२) त्रिभुज 
| गणित, (३) त्रिकोणमिति, (४) सायनवाद, (५) प्राचीन ज्यौतिषशास्त्राचार्यो का आशय वर्णन, 
„| (६) १८ प्रकार के विचित्र प्रश्नों का सोत्तरसंग्रह, (७) तत्वविवेक परीक्षा, [ अमुद्रित ] (८) 
॥ काशी के मान मन्दिर यन्त्र का वर्णन, (९) दशमलवादि गणित, (१०) चलन कलन के 
ै {| सिद्धान्त मात्र ज्ञान के २० सिद्धान्त, चापीय त्रिकोण के कुछ सिद्धान्त, (११) ग्रन्योपपोगी | 
है कुछ क्रोड पत्र, (१२) यन्त्र राजोपयीगी परिलेखादि, | (१ ३) Ms हिन्दी भाषा में Fa पाठ्यालीय [oo 
क जगोपकार के लद? बीजगित ते) 'फसितविचार: (१५) विवाद हे तुंबाद, (३६) 
| ४० ० 5 MS ee | 








oo er ह § Bes: 
क ०७ ॥ 


[ २४ | | 
पञ्चाङ्गोपपादन, (१७) अंग्रेजी में सूय सिद्धान्त का अनुवाद (१८) भास्करीय सिद्धान्त शिरे Fe 
मणि गोलाध्याय का अनुवाद, (१९) गणित गोलाध्याय की केवल टिप्पणी (२०) [इ 
१८७५-१८८७ तक ] युरोप देशीय नाटिकल अल्मनाक [ "४००7८4 ३।०॥2०६ | पज्चाई ब 
के अनुसार काशी में संस्कृत भाषा में पञ्चाङ्ग निर्माण भी किया । सन्‌ १८६४ में ग्रेटब्रिटेन) श्र 
आयरलेण्ड के रायल एशियाटिक सोसाइटी (Royal Asiatic Society of Great Brita. ग! 
274 ।7९।३०१) का आदरणीय सुसभा सदस्य, तथा सन्‌ १८६८ ई० में बंगाल एशियाहि 
सोसायटी का सदस्य, सन्‌ १८६९ में कलकत्ता विश्वविद्यालय के सिनेट सदस्य (Calcu| गो 
University fel) तथा सन्‌ १८७८ ई० में सी० आई ई० (Gompenian of | पर 
order of the Iudian Empire) नामक पदवियों से ये विभूषित हुये । जुविली के भव ज्य 
पर महा महोपाध्याय की पदवी मी इन्हें प्राप्त हुई । आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के भी 
सदस्य थे । शरीर की शिथिलता के कारण १ अप्रैल सन्‌ १८८९ ई० को आधे वेतन पर प्रश पुर 
गणित ज्यौतिष के पद का त्याग कर दिया तथा विश्राम को स्थिति में होकर काल या शा 
करने छगे । अन्ततः सन्‌ १८९० ई० में शरीर परित्याग कर परलोकवासी हुये । पाइचात्य ग भ 
के साधारण ज्ञान से हो भारत वर्ष में इनकी विशेष ख्याति हो गई थी । इस लिए ये | ९7 
भाग्यवान्‌ समझे जाते थे । युरपदेशीय गणित की पद्धति से इन्होंने चन्द्र ग्रहण का परि नी 
बनाया जिसका अवलोकनकर जम्मू काइमीर नरेश श्री रणवीर सिंह वीरपुंगब ते इन्हे ॥। यो 
हजार १०००) मुद्रा से पुरस्कृत कर अएनी प्रसन्नता प्रकट को । तब से पञ्चाद्धों मे ग्र 
इसी पद्धति के परिलेख लिखे जाते हँ । बालबोध के लिई बीजगणित के वर्ग समीकरण! 
देखकर पश्चिमोत्तर देश के गवर्नर (०0८८ ०! एप. (४. ?.) ने इन्हें २०००) दो छ ` 
मुद्रा पुरस्कार स्परूप प्रदान किया था । शक सम्बत ८८८ सन्‌ ईसवी ९६६ चैत्र शुक्ल पञ्च 
गुरुवार के दिन इन्होंने (सृष्टि से सन्‌ ९६५ तक के दिनों को संख्या) अहर्गण बनाया । |" च 
अहुर्गण पर डा० श्री कर्न महाशय ने इन्हें “भारतभूषण” को पदवो दिला दी थी । इन कार 
से इस बीच गणितज्यौतिष पर विद्वानों की आस्था स्थिर एक्षं सुदृढ़ हो रहो थी । 

| 

नीलाम्बर शर्सा--शक १७४५ (ई० १८२३) पाटलिपुत्र पटना निवासी मै 

ब्राह्मण थे, अपने ज्येष्ठ भाई जीवनाथ एवं लज्जाशङ्कर शर्मा के ज्योतिष के विद्यार्थी | इन 
अलवर राजा के प्रधान गणितज्ञ रहे हैं । यूरोपदेशीय गणित के अनुसार गोलप्रकाश बॉ मन 
ग्रन्थ को रचना की है । । 
| 


गोविन्द शास्त्री--शक १७५६ (इ० १८३४) | 







महाराष्ट्रीय चित्पावन ब्राह्मण श्री बापूदेव शास्त्री के भातुष्पुत्र थे । श्री बापूदेव जी 
ज्योतिविद्याध्ययन कर श्री लज्जाशंकर गणक कौ मृत्यु के बाद ई० १८५९ में काशिक ९ 


पाठशाला तृतीय 'गणितीश्यापर्क नियुक्त हुए. Collect igitized by eGangotri 


| [ ३५ ] 
शिर, कं छी सुधाकर द्विवेदी 


[इ जन्म सन्‌ १८५५ में वरुणा नदी के तट पर श्रो काशी (खजुरी) में हुआ था ! 
चार बाल्यावस्था में पं० दुर्गादत्त जी से पाणिनीय व्याकरण के अध्ययन के बाद त्रिस्कन्घ ज्यो तिर्वेत्ता 
टन; श्री देवकृष्ण जी से लीलावती (ज्णौतिष) पढ़ने लगे । तथा महामहोपाध्याय श्री बापूदेव जी से | 
४. गणित ज्योतिष का अध्ययन हुआ हूं । 

यादि इस प्रकार सन्‌ १८५५ से १९१० ई० तक निरन्तर अध्ययन अध्यापन और गणित 
टप गोल के अनेक ग्रन्थों पर शोध पूर्ण व्याख्या, उपपत्ति के साथ साथ संहिता होरा स्कन्धों 
0 पर भी सविशेष शोधात्मक सुव्यार्यान के साथ स्वरचित स्वतन्त्र ग्रन्थों से स्कन्ध त्रयात्मक 
अव ज्यौतिप घरातल में तब से आज तक सुधाकर द्विवेदी का स्थान इकाई पर ही हे | 

गी सा पं० वापूदेव शास्त्री जैसे विख्यात गणितज्ञ के सान्निध्य से, तथा सरस्वती भवत्‌ के 
: पर पुस्तकालय के कमचारी होने से भी, अनेक ग्रन्थों के अवलोकन मनन पठन आदि की गणित 
या! शास्त्र की विलक्षण प्रतिभा से विद्वानों को आकृष्ट करने वाली सुधाकर की असाधारण 
गरि. प्रतिभा भो उन्हीं दिनों शास्त्रीय विवादों के गहन शास्त्रार्थो में यत्र तत्र सुनाई दे रही थो । 
मे | एक अध्यापक के रूप में और दूसरे छात्र के रूप में । शास्त्रीय संघर्ष उत्तरोत्तर वृद्धिंगत था । 
रि श्री सुधाकर जो ने, संस्कृत वाङमय के ज्यौषिशास्त्र का संस्कृत भाषा के माध्यम साथ ही 
साथ, हिन्दी भाषा की भी सराहनोय पाण्डित्यपूर्ण योग्यता प्राप्त करते हुये ऑग्ल भाषा पर 


हे भी अपना पर्याप्त अधिकार कर लिया था । 
रण! गरु शिष्य शास्त्राथ 
ओस कुछ दिन ज्ञंग्रेजी के गणित को पढ़ने के वाद इन्होंने पं० बापूदेव शास्त्री जी से कहा 


र, कि, आपने अपने सिद्धान्त शिरोमणि के महाप्रइनाधिक्रार की टिप्पणी में दो बार सूय का वंधकर 
| ह उसकी क्रान्ति, दोनों काल के .उन्नतांश और वेधकालांतर को जानकर अक्षांश जानने की जो 
का" विधि लिखी है वह “डलहोस साहब” की विधि है आपने ठोक उसी का अनुवाद संस्कृत में 
| कर दिया है । परन्तु उन्होंने परमाकान्ति से अधिक अक्षांश के लिये यह विधि लिखी हैं और 
| आपने भूल से वही विधि भमण्डल में सर्वत्र के लिये लिख दी है, जो सदोष है। क्योंकि जब 
ह प्रथम इङ्मंडल और पूर्वापरवृत्त के भीतर दूसरा इङ्मंडल होगा तब ऐसी गोलीय स्थिति में 
A i NF SR ST इत्यादि । इनकी इस गवेपणा से पं० बापूदेव शास्त्री जी 
। इनके इस तकं से इनसे कुछ विकृत से हो गये ओर उसी समय से गुरु शिष्या दोनों का 
॥ मनोमालिन्य भी होने लगा । १ 
। १. उक्त विवरण मुझे पं० सुधाकर जो के शिष्य राय बहादुर पं० गुरुसेवक उपाध्याय 
रिटा० डिप्टीकलेक्टर जी तथा राय साहब पं० चन्द्रबळीराय डिप्टोकलेक्टर जिला 
गोरखपुर तथा सुधाकर द्विवेदी के अन्तरङ्ग शिष्य, मेरे परम पूज्य श्री १००८ गुरु श्री 
पं० बलदेव पाठक (प्रधानाध्यापक ज्योतिष विभाग काशी हिन्दू विश्वविद्यालय सन 
१९३८-४३) के सुपुत्र श्रो भाई पं० गणेशदत्त पाठक जी जो वर्तमान काशी के सर्वो- 


परि गणित तग्मोक्न,हेज्ञा दैव सकछप मप्तणपेसत्ा फ्रि? ब००एञ्जी तथा केन्द्रीय 
अनुदान अयोग प्राध्यापक सम्पूर्णानन्द विश्वविद्यालय से विदित हुए हैं 


| 








॥ 
[३६] | 


गणित ज्योतिष के सिद्धान्त ग्रन्थो के एक से एक नवीन परिष्कारों से इनके मस्ति 
में एक अभेद्य गढ़-सा बन गया था | गवनमेण्ट संस्कृत कालेज के अध्यापक ज्यौतिषियों 
पढ़ने के बाद सभी छात्र इनके पास आने लग गए थे और इन्होंने सबको निःशुल्क पढ़ाने 
काय आरम्भ कर दिया था । परि 


| 
सुदुर, बंगाल, मिथिला, गुजरात, काइमीर, नैपाल, कूर्माचछ, प्रभृति देश देशान्त । ज्यो 
शिष्यों में सुधाकर जी को शास्त्रीय गुरुगरिमा व्याप्त हो गयी थी । समग्र फलित शास्त्र १ 
साधारण ज्ञाता और लोक प्रसिद्धि में विशेष ख्याति प्राप्त ज्योतिषियों का ठीक उसी प्रका 'समं 
पलायन होने लगा, जिस प्रकार केशरी मृगराज को देखकर भयंकर शोरगुल करने वा | युनो 
सियार अपसरित हो जाते हैं । निशाकरमौलि की विद्या राजधानी इस काशी में सुधाक 
द्विवेदी का पूर्णिमा के चन्द्रमा की भाँति पूर्ण उदय हो गया । अन्घकाराछिन्न जगत्‌ ने दोह 
कर को किरणों से सरस ज्ञान मय प्रकाश पाकर अपने को धन्य समझा । 


सेः 


ज्योतिष शास्त्र के सिद्धान्त ग्रन्थों के अध्ययनाध्यापन के साथ उनका प्रकाशन शै | 
प्रारम्भ हुआ । इस समय गवनमेण्ट क्वीन्स कालेज बनारस के गणित तथा अंग्रेजी के योग 
विद्वान्‌ डा० जी थीबो महोदयजो थे। श्री सुधाकर ने अपने अदम्य उत्साह एवं अथक परिश्व 
के परिणाम स्वरूप इंगलिश भाषा का .भी अधिकाधिक ज्ञान प्राप्त कर लिया था बो = 
तत्कालीन प्रौढ़ इंगलिश गणितज्ञों में से श्री सुधाकर जी का परस्पर पौर्वात्य और पाञ्चा (१ 


गणितों की विवेचना भी हो आया करती-थी । | सा! 


राजकीय सेवा और सम्मान | है | 

इसी बीच ई० सन्‌ १८८३ के राजकीय सस्क्कत कालेज बनारस की ऐशिया को हत 
लिखित पुस्तकों की सबसे बड़ी लाइवरेरी (पुस्तकालय) सरस्वती भवन्‌ में पं० सुधाकर गै 
की नियुक्ति पुस्तकालयाध्यक्ष पद पर हुई थो । ता० १६-२-१८८७ को महारानी विक्टोरि 
जुबुली महोत्सव के अवसर पर इस महान्‌ खगोल शास्त्री को महामहोपाध्याय पदवीऐ' 
विभूषित किया गया था । | 






सन्‌ १८८९ में पं० वापूदेव शास्त्री के अवकाश ग्रहण के पश्चात्‌ इनकी उत्त 


वदुष्य पूर्ण शास्त्र सेवा पुरस्कार में इन्हें उनके स्थान पर गणित का प्राध्यापक यम 
किया गया । | 


बनारस क्वीन्स कालेज के गणित के प्राध्यापक मिस्टर एम० एन० दत्त की विरु | स्वकु 
जिला स्कूल इन्सपेक्टर पद पर हो जाने से इनका कार्य मंथमेटिक और इन्डियन ऐस्ट्रान 0 
(Indian Astronomey) के कक्षाओं को शिक्षण देनेका गुरुतम काय (एम० ए० बला | 
को गणित पढ़ाना) पं० सुघाकर जी को सौंपा गया था । 


पहिले इनके वेष भूषा से छात्रों को कुछ अश्रद्धा सी हुई, किन्तु पहिले ही दिते | 
पढ़ाने से सर्वसाधरण "ऑदिर्ये चैंकिते होमे, और तदनुंसार छात्र समुदाय बड़ी सावधागी 


| [ ३७ ] 


सत्न से दत्त चित्त होकर बड़ी श्रद्धा से इनकी कक्षाओं में जाकर एम. ए. का (मैथ) गणित 
\ पढ़ने लगे । 
नि वगलबन्दी, धोती और पगड़ी के वेश में गणित को ऊंची कक्षाओं में ऊँचे स्तर के 
।परिष्कारों के साथ पाठ पढ़ाने वाला यही एक भारतीय था, जो ग्रहगोल गणित का विद्वान 
त | ज्योतिषी भौर काशी का एक प्रसिद्ध पण्डित था । | 
स्त्रे इनसे गणित पढ़ कर छात्रों का गणित में परिश्रम करने में मन लगता था और प्रायः 
प्रका| सभी छात्र अच्छी श्रेणियों में उत्तीर्ण होते थे । संभवतः इस समय ये सब परीक्षाए कलकत्ता 
वारे युनीवसिटी से सम्बद्ध थीं । 
म संस्कृत तथा हिन्दी वाङ्मय में रचित ग्रन्थ (गणित ज्यौतिष) 
| सर्व प्रथम श्री सुघाकर जी के रचित व शोधित ग्रन्थों की एक सूचो का पाठकों के 
| समक्ष उपस्थित करना उचित होगा । 
| (१) वास्तव विचित्र प्रदनानि । (२) वास्तव चन्द्र श्ुङ्गोन्ततिः । (३) दोघंवृत्त- 
| छकाणस्‌ । (४) भाभ्रमरेखा निरूपणम्‌ । (५) ग्रहणे छादकनिर्णयः । (६) यन्त्रराजः । (७) 
| प्रतिभाबोधकः । (८) घराञ्रमे प्राचीन नवीनयोविचारः। (९) पिण्ड प्रभाकर: । (१०) 
| सश्चल्यवाणनिर्णयः । (११) वृत्तान्तर्गत सप्तदश भुज रचना । (१२) गणक तरङ्जिणी । 
च (१३) दिङ्‌मीमासा । (१४) द्यूचरचारः।१ (१५) फ्रश्च भाषा से संस्कृत में वनाई हुई चन्द्र- 
| सारिणी तथा भौमादि ग्रहों को सारणी ७ खण्डों में।१ (१६) १.१००००० की लघुरिक्थ 
| की सारिणी । तथा एक एक कला की ज्यादिसारिणी । (१७) समीकरण मीमांसा (7१८०८५ 
'f ४५०८४०४७) दो भागों में । (१८) गणित कौमुदी । 


| 
hi . प्राचीन आचार्यो के-- 
| 
रि सूधाकर द्विवेदी कृत भाष्य, टीका, उपपत्ति, और.अनेक मतों की मीमांसा के 
वी गे . साथ परिष्कृत तथा तथ्य मत प्रदशन पूर्वक मुद्रित ग्रन्थ । 


| (गणित ज्योतिष) 

दो] (१७) वराहमिहिरकृत पञ्चसिद्धिन्तिका । (१८) कमलाकर भट्ट विरचितः सिद्धान्त 
की, (तत्वविवेक:। (१९) लल्लाचार्यक्कतशिष्यधीवृद्धिदतन्त्रम्‌ । (२०) करणकुतुहल: वासना 
विभूषण सहितः । (२१) भास्करोय लीलावती टिप्पणी सहिता । (२२) भास्करीय बीजगणित 
| टिप्पणी सहितम्‌ । (२३) वृहुत्संहिता भट्टोत्पल टीका सहिता। ( २४) ब्राह्मस्फुटसिद्धान्तः 
स्वङ्कततिलक (भाष्य) सहितः। (२५) ग्रहछाघवः, स्वकृतटीका सहितः। (२६) याजुष 
१ ज्यौतिषं सोमाकर भाष्य सहितम्‌। (२७) श्रीधराचार्यक्रत स्वकृतटोका सहिता च, 
ह त्रिशतिका । (२८) करण प्रकाशः सुधाकर इत-उपपत्ति सहितः। (२९) सर्यसिद्धान्तः` | 








४ ) bi डळ घ्य हर ह सोसाइटी में रह गये । शेष १५ | 4 
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सुघाकरकुत सुधावषिणीसहित: । (३०) सर्यसिद्धान्तस्य-एका वृहत्सारिणी तिथिनक्षत्रयोर 
करणानां घटीज्ञापिका । उक्त ये ग्रन्थ सवत्र सुलभ होते हुये भी अब कठिनता से उपलब्ध र्‌ 
शङ 
हिन्दी भाषा सें मुद्रित (गणित ज्योतिष) ग्रन्थ | 


(३१) चलन कलन । (Defininition Calculus) (३२) चलराशिकलन। स 
(Integral Calculus) (३३) ग्रहण । (३४) गणित का इतिहास । (३५) पञ्चा] सुरि 
विचार । (३६) पञ्चाङ्ग प्रपञ्च तथा काशी की समय समय पर की अनेक शास्त्री|यह 
व्यवस्था । स्वर 

आज भारत की राष्ट्र भाषा हिन्दी हो गई हे। भारतेन्दु कविवय्य बाबू हृरिद्चन' 
के साथ-साथ म. म. पं. सुधाकर द्विवेदी ने अपने समय में हिन्दी को राष्ट्र भाषा बनाने $ 
उच्च शब्दों में उद्घोषणा कर दी थी। तदनुसार द्विवेदी जी ने अपनी लेखनी को हृदय) म 
हिन्दी की दिशा में भी घुमा कर निम्न लिखित कुछ ग्रन्थों को (अपने विशेष विचारों। जीव 
साथ) मुद्रित किया था और अपनी मौलिक रचना से भी हिन्दी में ग्रन्थों को लिखा था! 
जैसे--(३७) भाषा बोधक प्रथम । (३८) भाषा बोधक द्वितीय भाग । (३९) हिन्दी भाए 7" 
का व्याकरण (पूर्वार्ड) (४०) तुलसी सुधाकर (तुलसी सतसई पर कुण्डलियाँ) (४१) महारा 
“माणाघीश” श्री रुद्रसिह कृत रामायण का मुद्रण । (४२) “पद्मावत १-३ खण्ड । (४ सुसे 
माघव पञ्चक । (४४) राधाकृष्ण रामलीका । (४५) तुलसीदास जी की विनय पत्रिका | समः 
संस्कृत में अनुवाद । (४६) श्री “भारतेन्दु'' हरिश्चन्द्र की जन्म पत्री (नागरी प्रचारिंगी।| तर 
है । मुद्रित है ।) मैने 

।समः 
क्वीन्स कालेज बनारस में इस समय उसमें गणित की स्पेशल कक्षायें चलती बीं।' 
मैथमेटिबस और इण्डियन ऐष्ट्रानामी ([4।०१ ७5०१४) की कक्षाओं की शिक्षण देने | छि 
गुरुतम कार्य श्री सुधाकर जी को ही सौंपा गया । वैदुष्य के गाम्भीर्य एवं उच्चस्तर य 
लेक्चरों से प्रभावित होकर बड़े बड़े अंग्रेज मी द्विवेदी जी की गुण गरिमा पर भक्ति प्रदर्श र 
करने लगे । यद्यपि यह आश्चयजनक सा मालूम पड़ता है, क्योंकि सुधाकर जी त वै 
एम० ए० थे और न ज्योतिषाचार्य ही थे । इसी लिए इस विद्वत्‌ धरोण के प्रति सहसा सबक 
पुज्य बुद्धि उदित होती है । | 


सुधाकर द्विवेदी की गणक तरङ्गिणी और गणित का इतिहास, इनदोनों रत्या 
प्रावकाल से ई० १८०० तक के विश्व के महान्‌ गणितज्ञों एवं शास्त्राज्ञों एवं ज्यो 
विद्वानों की कृतियो के साथ उन सभी के जो अनुभव झोधपूर्ण इतिहास सुधाकर ह 
है, उसी आघार से संक्षेप से इस वक्तव्य में ज्योतिष.के जिज्ञासु विद्वानों एवं सर्व साधार 
पाठफ़ों को ज्ञात वृद्धि के लिए लुप्तप्राय श्री सुधाकर परम्परा की पुनः जागृति के लिए १ 
यहाँ पर दे (रेता AAR साक्षप्त हैं 995 Collection. Digitized by eGangotri ५ | 
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त्रयो३ शङ्कर बालकृष्ण दीक्षित 
षहे भारतीय ज्यौतिष'' नामक एक बड़ा ग्रन्थ मराठी भाषा में महाराष्ट्र ब्राह्मण श्री 
शङ्कर बालकृष्ण दीक्षित ने लिखा ह । 
जिसका मराठी भाषा का अनुवाद हिन्दी भाषा में श्री शिवनाथ झारखण्डी ने किया 
है और जिसे उत्तर प्रदेश शासन, राजधि पुरुषोत्तमदास टण्डन, हिन्दी भवन महात्मा गांघो 
छ| रोड लखनऊ ने प्रकाशित किया है, यह प्रकाशन भी बड़े महत्त्व का है पूरा ग्रन्थ देखने की 
जा सुविधा इस संस्करण की भूमिका समाप्ति लिखते समय उपलब्ध हो सकी है । मराठी का 
स्त्री यह प्रकाशन ३१ अक्टोवर १८९६ ई० सायन अमान्त कार्तिक कृष्ण १० शनो शब्द १८१८, 
स्वयं लेखक ने लिखा है । अर्थात ज्योतिष विद्या के महान्‌ मनीषी विद्वान्‌ दीक्षित ने 
दच न स्तावना में अपना थोड़ा सा वृत्तान्त स्वयं लिखा है जिसे पाठक लोग देख सकेंगे । 


ने ई दीक्षित जी सुधाकर के परवर्ती कुछ ही वर्षो या समकालीन विद्वान्‌ हैं । उन्होंने 
दय) अपनी इस कृति में यत्र तत्र सर्वत्र श्री सुधाकर का उल्लेख करते हुए सुधाकर द्विवेदी का भी 
रों। जीवन और कृतियाँ अपने ग्रन्थ में दे रखो हैं । 


घाः निःसन्देह श्री उक्त दीक्षितजी की कृति भारतीय ज्योतिष भण्डार के लिए एक 
मा] आवश्यक महतो उपलब्धि कही जानी चाहिए । 
रार वेदाङ्ग ज्यौतिष से लेकर अपने वर्तमान समय तक के स्कन्धत्रय ज्योतिष शास्त्र के 


(४) सुसेवक महामनीषी ऋषिकल्प अनेक आचार्यो से रन्वित ग्रहगणित ग्रन्थों व उन भाचायो के 
हाक सम्बन्ध में जो शोध पूर्ण इतिहास, उनकी कृतियाँ उन उन ग्रहगणितज्ञों का संक्षिप्त जों गणक 
गी।। तरङ्गिणी में आचार्य सुधाकर ने लिखी हैँ उसी आधार से उन उन गणितज्ञो संक्षिप्त परिचय 
मैंने इस ग्रहलाघव ग्रन्थ को भूमिका में हिन्दी भाषा के माध्यम से यहाँ पर दे देना उचित 
| समझ कर दिया है । 


ने | आचार्य सुधाकर ने उक्त अनेकों ग्रन्थों को. स्वयं देखा ही नहीं हैं अपि च उन 
| रा आचार्यों के उन ग्रन्थों पर अपनी व्याख्या उपपत्ति शोध, स्थल सक्ष्म विवेचन से अपनी लेखनी 

| को अजर, अमर और चिरस्थायिनी किया है जिससे पूर्वापर आचायों की ग्रहगणित सम्बन्धी 
E ही काल व उन पर को स्थूल सूक्ष्मता से पाठकों के समय समय पर सुविधा हो सकेगी । 


पवती. प्रकृत इस ग्रन्थ के आमूल चूड़ अध्ययन से ज्ञात होगा कि आचार्य सुधाकर इस प्रकृत 

| ग्रन्थ के आमूल चुड अध्ययन अध्यापन से स्पष्ट ज्ञात होता हे कि आचार्य सुधाकर ग्रह गणित 
| खगोल विज्ञान-सागर को गहनता एवं तत्सम्बन्धी गंभीरता को समझने में पुर्णरूपेण सक्षम रहे 
यो हे । प्रासंगिक सन्दर्भ में हो आचार्य सुधाकर के इस ग्रह-गणित को पाठकों की सुविधा के 
। लिए यहाँ पर दृष्टक दिया जा रहा है । 


गणक तरज्िणी के उपान्तिम पेज १३३ में--सुधाकर द्विवेदी ने लिखा हे । 
आधुनिका ज्योतिविद: फलमात्रैकवेदिनः शीर्षक से लिखा है, जिसका हिन्दी अनुवाद 


| निम्न हं | CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
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आजकल के ज्यौतिषी व्याकरणादि शास्त्रज्ञानरहित, लघुपाराशरी बालबोध शोधबो!' 
मुहर्तचिन्तामणि नीलकण्ठी वृहज्जातकजेमिनिसूत्र प्रभृति फलित ग्रन्थों के अवयव मात्र ज्ञान) 
मत्त अपने को कृतकृत्य और ज्योतिष शास्त्र पारङ्गत मानते हूं । | 
ऐसे कुछ साहसी मकरन्दरचित सारणी से पञ्चाङ्ग रचना करते हैं जो तिथि नक्षत्र 
दिक की उपपत्ति भी नहीं समझते हैं कि तिथि गणित शुद्ध या अशुद्ध कैसा है ? इत्यादि) 
स्पष्ट है कि सुधाकर समय से ही ज्यौतिष का दुरुपयोग होने लग गया था जो आज चिन्तन 
स्थिति पर पहुंच चुका है । यह सब लिखते हुए भी वर्तमान काशी में करणागत ग्रहज्ञानशोः 
फलित ज्योतिषी सिद्धेश्‍वर इयामाचरण प्रभृति विद्यमान हूँ । जिनमें श्यामचरण अनेक रई 
अमीरों से पूजित अनेक छात्रों को फलित ज्यौतिषाध्यायनशील छात्रों की भोजन वस्त्रादि 
व्यवस्था में उदार हैं । इनके पुत्र इन्हीं से फलित पढ़ कर मुझसे (सुधाकर जी से) गणित विद. 
पढ़ कर अनेक छात्रों को अध्ययन कराते हुए अपनी विद्या से अपने पिता को आमोदित कहूं 
हुए ३० वर्षासन्न आयु के श्री अयोघ्यानाथ शर्मा नाम से प्रसिद्ध हैं । इत्यादि उल्लेख सुधान्न 
जी ने स्पष्ट किया हे । 
तथा प्रकृत विषय जो गणेश दैवज्ञ के रचना समय से आज तक ग्रहलाघव कण 
ग्रन्थ को समग्र भारत में जो अक्षुण्ण व्यापकता आज तक बनी हे उस ग्रन्थ के मध्यमा | 
धिकार इलोक १६ की व्याख्या के वाद का जो भूरि वैदुष्य पूर्ण गणित श्रम श्री सुधाकर 
किया हे उसे भी इस सन्दभ में प्रकाशित .कर देना अत्यन्त आवश्यक समझता हूं । बाश 
करता हूं कि इस ग्रन्थ के भविष्य के अन्य प्रकाशनों में गढ़ और गहन यह शोध गणित लप 
न हांगा । जसा ग्रहलाघव ग्रन्थ के आजकल के अनेक टीकाकारों में सुघाकर का उच्चता 
गणित गोळ वंदुष्य के उदाहरणों और उपपत्तियों का आधुनिक संस्करणों में उल्लेख त, 
नहीं किया जा रहा है । यह शोध प्रकाशन आवश्यक समझ कर इस संस्करण में दिया बॉ 
रहा हं। आशा हृ सुधाकर की गणित गोल की उक्त देने लुप्त न होगी । 
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अगो  सुधाकर:--अत्र गणकानां विनोदाय गणितक्रियालाघवाय च सूयंसिद्धान्ताद्युपयु क्तत- 
वाग) । या ग्रहलाघवनिर्माणशकादेवाहर्गणादिसाघन सप्रपञ्चं दर्शये । 


क्षत्र तत्र तावद्भास्करकृतकरणेन ब्रह्मतुल्येन करणकुतूहलाभिघेनाहर्गणसाधनं तदीयेन शकः, 
दि}, पञ्चदिक्चन्द्रहीनः इत्यादिविधिना (द्रष्टव्यं मद्वासनाविभूषणसहितं मुद्रितंकरणकुतूहलम्‌ ।) 





तनी 

षो हू 

रह शकः नि १४४२ 

दि FN 

व्हि शेषम्‌ = ३३७ 

पातर 28 

| ६७४ 

क्र 

जमा | ३३७ 

कर गे | सौरमासाः = ४०४४ 

आश चनि बट 

| लप अचिमासाः = १२५ 

चता, चान्द्रमाससः = ४१६९ 

[ तई; 

गा चान्द्रदिनानि = १२५०७० 
क्षयाहाः = १९५७ 
अहर्गणः = १२३११३ 
एकस्मिन्‌ चक्र च भूपखाब्धि-४०१६ 


समोऽह॒गंणः प्रागेव दशितः । एतेन 
गुणेशस्य 'विसवेन्दयर्न्यरुणै-१२३ ११३ 
युक्तो ग्रहलांघवजो गणः चक्रध्न- 
नपखाब्ध्याढयो ब्रह्मतुल्यगणो भवे- 
दिति पद्यमुपद्यते। (द्रष्टव्याऽत्र 
विश्वनाथोदाहरणरूपव्याख्या । ) 
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अघिमासार्थम्‌ । 
पृथक्स्थाः = ४०४४ 
२ 
द्विगुणाः = ८०८८ 
६६ 


क्षपयुताः = ८१५४।९००) ८१५४(९ 
९ 
शेषम्‌ °= ८१४५॥८१४५--६५--१२५ - 
अधिशेष च=२० 
अवमार्थम्‌ । 
चान्द्रदिनानि = १२५०७० 
क्षेपः = ३ 


योग :--१२५०७३॥१२५०७३-:७०३--१७७ 
१७७ 





योगाः= १२५२५०॥ १२५२५ ०-- ६४--१९५७ 
अवमशेषं च = २॥ 


# द्रष्टव्यों मन्मुद्रितवासनाविभूषणसहितकरणकु- 
तुहूलस्य मध्यमाधिकारे १४ श्लो० । 
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अथ ब्रह्म सिद्धान्तमूलकपिद्धान्तशिरोमण्यनु सारेण कल्पादितो$हंगंणासाधनम्‌ । तत्र 


. 
so >... 
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का) = १४४२ 
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अघिमासाः == ७२७६६१८१४ 
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अहुगणः = ७२०६३६१३०५६१५ 
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अहर्गगः ७२०६३६१३०५६५ | 

करणकुतूहलागंणः = १२३११२३ | 
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। सँकेन सोमवारे निशीथेऽहगंणः= ७१४४०३९८४४७८ 
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(७३) 


१९ वीं शताब्दी के विषवविख्यात खगोल्ग्रहगणितज्ञ सुधाकर का, यहाँ मात्र ग्रह- 
लाघव ग्रन्थ का उक्त शोध गणित दिखाते हुए विचारणीय अपने कुछ और आवदयक वक्तब्यों 
की भोर पाठकों का ध्यान आकर्षित कर रहा हूँ । 


समीप से दूर तक के भूतकाल के वेदाङ्ग ज्योतिष काल से सुसमीप के वर्तमान 

सुधाकर काल तक के शिस्क्रन्धज्ञ ज्योतिर्वेत्ता आचार्यों का जो संक्षिप्त परिचय दिया गया ह 
उनमें जातक मुहृत्त एवं संहिता स्कन्ध के अर्थात्‌ फलित ज्योतिष के ग्रन्थ प्रणेता आचार्यों में, 
कल्याण वर्मा शक ५००, उत्पल ८८८, पद्मनाभ भोजराज, ९६४, वल्लालसेन शक १०८० ु 
दुण्हिराज १४६३, नील कण्ठ १४७९, रामदंवज्ञ १४८७, गोविन्द दैवज्ञ १४९१, नारायण 
(१) १४९३, गणेश १५००, विट्टल दीक्षित १५०९, नारायण (२) १५१०, शिवदैवज्ञ, 
१५१३, बलभद्र मिश्र १५१४, और सोमदैवज्ञ शक १५ २४, (यहाँ पर मूल ग्रन्य ग्रहगणित 
से सम्बन्धित होने से) प्रभृति आचार्यो का इस स्थल पर विशेष परिचय नहीं दिया गया ह। 


आमूलचूड़ ग्रन्थ, ग्रहगणित खगोल से सम्बम्बिन्धित है अतः विद्याथियों के लाभाय 
संक्षेप से खगोल परिभाषा परिचय के साथ प्रथमतः भेर पर्वत सम्बन्धी समाधान आवश्यक . 
| से वह यहाँ दिया जा रहा है । 












“मरु पर्वत कहाँ है ? किसे मेरु पर्वत माना जाय ?” इलो० २३ में भो-- 
एवं ग्रहादयः सर्वे भगणाद्या यथाक्रमस्‌ । 
अन्तवंहिविभागेन कालचक्रे नियोजिताः॥ 
देवी भागवत स्क० ८ अध्या० १७ 
केतुमालाख्यभद्राश्‍वपाश्वंयोः प्रथितो च तौ । 
मन्दरश्च तथा मेरु: मन्दरश्च सुपाशवंकः ॥ 
स्क० ८ अ० ६ इलोक १६,१७, 
कुमुदश्चेति विख्याता गिरिणः मेरुपादकाः । 
योजनायुतविस्तारोन्ताहा मेरोश्‍चतुदिशस्‌ ॥ 
तथा गीता के अध्या० १० में 
“वसूनां पावकश्त्रास्मि मेरुः झिरवरिणामहस्‌' | 


॒ अर्थात्‌ भगवान्‌ ने पत्रतों में अते को मेरु अर्थान्‌ घव कहा है । भगवान्‌ के श्री मुख | 

| मेद का उच्चारण से सर्वोपरि पृथ्वी में मेह स्यान वहो है जिसके ठोक शिर या खमध्य में | 
| नये र र वही सूर्यसिद्धान्त के अनुसार “सर्वेषामुत्तरतो मेरु: न इस वचन से सुमेर शीर्ष g 
आखिर की पै दिक्‌साघन में वास्तव उत्तर दिशा का ज्ञान सपोचीन कहा गया हे । ध्या 
दक्षिण घुव या रे का, हालात उत्तूर विन्द मेद या सुमेर दि” कर 
न स्थान कहा गया है । इस प्रकार आए दिन : मेरु पवत 


॥ = + ब द 
As, ७» * | { _ कि कु र ९०: Sp 
















( ७४ ) क, 


मुझे अनेक शोध लेख पढ्ने व सुनने में मिले जिन्हें पढ़कर मेरी बुद्धि संशय रहित 
सकी क्योंकि विषुववृत्त भूमध्य रेखात्मक वृत्त का पृष्ठोय केन्द्र बिन्दु ध्रुव है । पृथ्वी की गो, 
सर्वाधिक परिधि भूमध्य धरातल पर होती हैं। यदि हम अपने स्थान, जैसे काशी पं 
घरातलोय भपरिधि का मान जानना चाहँगे तो नीचे के क्षेज्ञ दर्शन से -- 


आकाश में |3न्‍तर< रुव 





९० - अक्षांश>लम्बांश । अर्थात्‌ ९०- काशी के अक्षांश = ९० - २५|१८ { 
६४/४२ इसको ज्या का नाम अपने देशीय परिधि को त्रिज्या = स्पष्ट भूपरिधि व्यासा् ९. 
हे । जिप लम्पाशज्या या लम्वज्या कहते हैं, या अपने देश की स्पष्ट -मूपरिषि व्यासा. 


कहते हुँ । 
भ० प० _ 
अतः अनुपात से त्त +-स्पष्ट भूपरिधि 
परम भपरिधि % ज्यालं 
परमाचिक भुव्यासाध > जि = अपने देशीय भूपरिधि व्यास 
उत्थापन देने से । 
भूपरिधि > बा 


दिति मा 
¬ 0 पवाद" 03% zed by eGangotri 
भृव्यानु त्रि 
जज 
® 





A , _ ११ शः 
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( ७५ ) 


गणित से ही स्पष्ट भूपरिधि, मेरु = घव कहने से सही है । 
इसी लिए सूर्य सिद्धान्त में 
राक्षसालयदेवोकः शोळ्योर्मध्यसुत्रगाः । 
रोहीतकमवन्तीच यथा सन्निहितं सरः॥ 
देवानामोको वासस्थानरूपः शलः, पर्वतः मेरु:”””"थ्रुवञ्दति स्पष्ट है । 
भाष्कराचार्य ने भी--- भूलॉकारबव्यो दक्षिणे व्यक्षदेशात्‌, तस्मात्‌ सौम्योऽयं भुवः 
स्वश्च मेरु: ं 
तथा--“यल्ललङ्कोज्जयिनीपुरोपरिकुरुक्षेत्रा दिदेशान्स्पृशत्‌ । 
सूत्रं मेरुगतं बुधेनिगदिता सा मध्यरेखा भुवः: ॥'* से स्पष्ट 
किया है कि धुव स्थान का हीअपर नाम मेर है । ह 
६६० अंश से अधिक अक्षांशीय देशों में लम्बांशाधिक सूर्य क्रान्ति समय तक सदा दिन 
ही होगा, तथा एवं उत्तर ध्रुव में ६ महीने के दिन २३ मार्च से २३ सेप्टेम्बर तक तथा इस 
वीच दक्षिण ध्रुव में ६ महीने की रात्रि होती है । (आधुनिक अयनांश से ।) 
' “मेरो रवि भ्रंमति भू जगतः समन्तादाशा न काचिदपि तत्र विचारणीया” इत्यादि 
स्थानमें क्षितिज के जिस विन्दु पर सूर्योदय होता है हमारे मान के ६ महीने की दिन माप 
से उसी सूर्य फे उदित विन्दु पर सूर्य का अस्त भी देवता लोग देखते हैं । ह 


अर्थात्‌ मेरु स्थान में पूर्व पश्चिम दिशा पृथक्‌ नहीं एक ही होती है । दिशा ज्ञात मेरु 
अर्थात्‌ धुव में नहों होता है इसलिए भू पृष्ठ पर मेरु का अपर नाम ध्रुव विन्दु स्पष्ट है। `. 











इसी प्रसंग में इसी प्रंकार सर्व साधारण के समझने के लिए ग्रह गणित गोल की कुछ 


परिमाषाए तथा संक्षेप से आवश्यक परिभाषिक शब्दौं का परिचय निम्न भाँति दे देना 
आवश्यक हे । 7 


| ९. किसी भी खगोलीय वृत के तीन केन्द्र होते हैं । एक गर्भीय केन्द्र और दो पृष्ठीय 
कन्दर होते हैं । । 
| २. पृष्ठीय केन्द्रों से ९० अंश के तुल्य चाप से वृहद्वृत्त बनते हैं ।.नब्बे अंश से कम 
दुरी के चाप से बनाये गये वृत्तों को लघुवृत कहते हैं । बृहद्वृत्त और लघुवृत्त परस्पर समा“ 
नान्तर भी होते हे । जैसे नाडोवृत्त (६५३०7) का समानान्तर (९3७8) ० Ltt) . 
पृत्त अहोरात्र वृत्त (Diurnal Circle) है । न 
i ३. पृथ्वी के गोल केन्द्र से ध्रुव की तरफ वद्धित रेखा जहाँ पृथ्वी पृष्ठ में लगती त । ब 
न जाती है वहीं पर पृथ्वी में भुव बिन्दु है । उत्तर की ओर उत्तर ध्रुव अर्थात्‌ घुव निष्ठ है 
ओं के लिए वास्तविक भूव तारा उनके शिर पर आकाश में खमध्य में होती त ॥ इसी 


दोखेगा । फा भव पुणा मे सुते बाळी के पिपा, ०, मेनके बिर ue. 
| इसा भव की सेरु पर्वत संज्ञा शास्त्रकारों ने की है । RD ह क जक 2.) 






£| 
श्र 


९00) बिन्दु का गोल में, पुवंस्वस्तिक नाम है । 


( ७६ ) 


काश में अपने शिर के ऊपर खमध्य आकाश मध्य = 
१८०० की दूरी पर अधः खमध्य (Nadir) हे। क 
पर गये हुये वृत्त का नाम याम्योत्तर वृत्त (८% 













४. अपने स्थान से आ 
बिन्दु है । ठीक अपने खमध्य से 
दोनों खमध्यो और दोनों धरवों 


(077०४) है । |; 
५. घ्रव से (P०।९ 507) नब्बे अंश की दूरी पर नाडीवृत्त (४५१८: Ci द 
होता है । यहाँ पर अक्षांश (L.at।६५५९) शून्य होता है । | 
६. नाडीवृत (24०४०) ओर याम्योत्तर वृत्त (Meridian Circe) के समा ` 
(००८) बिन्दु का नाम निरक्ष खमध्य होता हैं । | 
७. निरक्ष खमध्य से नब्बे अंश चाप की दूरी पर से बनाये गये वृत्त (07९९) ३ 
उन्मण्डल (8 0? 00०८ 07०६४) वृत्त कहते हैं । २ 


८. अपने खमध्य (2०६2) से नब्बे अंश चाप की दूरी से जो वृत्त बनता हुँन 
क्षितिज (०7०००) वृत्त कद॒ते हैं । 
९. अपने क्षितिज (छ०7:४00) वृत्त ओर याम्योत्तर वृत्त (Median Cid] 


सम्पात बिन्दु का नाम समस्थान (0077०८४४०४ 20:00 है । यह समस्थान बिन्दु पूर्वा 
(Prime Vertical Circle) वृत्त का पृष्ठीय केन्द्र है । 


ति 
छ 
० 
क 
१०. समस्थान और घ्.वस्थान (?०।९ 5६४० ९४८८) का याम्योत्तर दृत्तीय (५ 


dion Gc) अन्तर चाप कां नाम अपना स्वमध्य (2९!) और निरक्ष खम 
याम्योत्तर वृत्तीय अन्तर चाप का नाम अक्षांश (L८५९, Teret7/2! 425) है। प 


११. घ्रुव स्थान (?०।० 9०7) और स्वखमध्य (27६) का याम्योत्तर १ 
अन्तर चाप का नाम छम्बांश (९०-अक्षांश) है । 


१२. दोनों समस्थान चिल्लो से ४५ पेंतालिस अंश पूरब और पश्चिम की तर 
दूरी पर अपने क्षितिज (£07207) वृत्तीय बिन्दु पर और दोनों .खस्वस्तिक और 
स्वस्तिक (2९! 400 \20¡7) बिन्दुओ पर गये हुए वृत्तों के नाम कोणवृत्त दै! 
ईशान (४०:५७ ४5) से नेऋत्य (9०९7१ \/९३४) तक कोण वृत्त है। (२) बाय 
(North West) अग्नि कोण ‘(South Eas ध) तक गया हुआ होता हे । इन्हे वि ह 
भी कहते हैं । 


ह न १३. नाडीवृत्त (६१००८ 077८०) अपना पूर्वापर वृत्त (९४८ i 
० छ उन्मण्डल (5७ 0' ७50०: 67८८) और क्षितिज (8०2००) वृत्तो के ५ | 
ko ५६५६९) याम्योत्तर वृत्त में (7९4०१ 07०८) मे होते हैँ । इसलिए यारि 


व क 5 | र 


बत के पृष्ठीयु न्न पूर्व स्वस्तिक, त्रि प्ररहलक ताजे एर्‍्युत्त,का>सरसरात (८०००८ |. 






( ७७" ) 


१४. आकाशस्थ ग्रह बिम्व के गर्भ केन्द्र और दोनों खमध्यों (2००४४ 96 एत) 
बै पर गये हुए वृत्त का नाम दृग्वृत्त (Verticalcirce) हे । इस दृग्वृत में खमध्य (26०६४) 
ik से ग्रह विम्ब तक नतांश (2९7६१०८९) तथा क्षितिज से (Horizon) ग्रह (Planet) 
बिम्ब तक उन्नतांश (3५0८) तथा नतांश को ज्या दुरज्या एवं उन्नतांश की ज्या शंकु 
$| होती है । : | 

| १५. धुव स्थान से २४ चौबीस अंश चाप की दूरी पर कदम्ब भ्रमवृत्त में कदम्ब 
। तारा (Pole of the Ecliptic) रहती हे । कदम्ब को केन्द्र मानकर नब्बे अंश की द्री के 
चाप से जो वृत्त बनेगा उसे क्रान्ति वृत्त (८०५८ ०7 O70) कहते हैं । 

१६. इसी प्रकार कदम्व से शर चाग को दूरी पर (चन्द्रमा आदिक ग्रह जिस वृत्त में 
| अपनो गतियों से चछकर राशि चक्र को परिक्रपा करते हूँ उस मार्ग का नाम विमण्डल है ।) 

। विमण्डल वृत्त का पृष्ठोय केन्द्र विकदम्ब होता है। यथा चन्द्र भ्रमण मार्ग का नाम चन्द्र 
| विमण्डल होता है । इसी प्रकार और ग्रहों का भी विमण्डल होता हैँ । 

१७. नाडी (८१००) वृत्त और क्रान्ति वृत्त (० 9४० ०० 0790) के सम्पात 
बिन्दु का नाम गोल संधि (३००८ ०६ 2० ०79४) या क्रान्ति पात हे । इन दो बड़े वृत्तो के. 
इन दो सम्पातो में एक सम्पात का नाम सायन मेषादि (वसन्त-सम्पात) 4३८८०:०४ ००८ 
of the equator) (First Point of Aples, Vernal Equinox) और दूसरे सम्पात 


का नाम सायन तुलादि (Descending node of the Equator first Point of 
Libra, Autumnal Equirox) है । 


१८. इन सम्गातों में किसी एक केन्द्र से (Gentre of a circle ) नब्बे चाप को दुरी 
पर वने हुए वृत्त का नाम अयन प्रोतवृत्त (8०5ंपंशा 0००० 07०८०) है। 

१९. मेष से कन्या तक ६ राशि उत्तर गोलाढ' (Northarn Hemisphere) में, 
से मीन तक ६ राशियाँ दक्षिण गोलाद्ध (Socthern Hemis Phere) में होती है । 


२०. उक्त उसी प्रकार कक से घनु राशि तक उत्तर अयन एवं मकर से ६ राशि 
मुन तक दक्षिण अयन सन्धि (505६४३ 7०४70 होती है । 


१. क्रान्ति वृत्त और विवृत्त के योग बिन्दु का नाम क्रान्तिपात (६१५०९६४३ 
| ०००) हे । इसी को सूर्य चन्द्र ग्रहण का कारणीभूत राहू (Ascerding Node of the 
oon’s Orbit) कहते हैं । 

२२. किसो भी अभीष्ट समय में क्रान्ति वृत्त का जो प्रदेश बिन्दु उदय क्षितिज 5. 
ह में लगा रहता है उत्ते उदय लग्न अस्तक्षितिजीय बिन्दु को अस्त लग्न कहते हंत | र 
हु र (पह २३. जिन-जिन बिन्दुओ में कोई महद्वृत्‌ किया जाता है उन्हीं बिन्दुओ के : ता त दे 
त्रॉकिये ऱ्य को वही विन्दुप्रोत नाम दिया जाता है । जैसे-दोनों धरुवों से इष्ट स्थानपर | 
हा रा nts वत" एव दोन सर्मस्थीरनी और हि विच फर गये वृत्त का . 

| _*प कहा जाता है | न .. .. 
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२४. नाडीवृत्त से ग्रह विम्व तक ध्रुप्रोत वृत्त में क्रान्ति (Declina पं०) चाप है| र 
है । क्रान्ति चाप को ९० नन्त्रे में घटाने से शेष का नाम युज्या चाप होता है । घर ] ह 
को केन्द्र (०0५0८ ०६ 0११८) मान कर दुज्या चाप तुल्य व्यासाध से रचित वृत्त (0६ 
का नाम अहोरात्र वृत्त (0५773! Gircle) है । | 

२५. ग्रह बिम्व के केन्द्र में होते हुए कदम्वप्रोतवृत जहाँ, पर क्रान्तिवृत्त के ॥ 
सम्पात करता है, उस सम्पात बिन्दु से ग्रह विम्व तक कदम्ब प्रोत वृत्त में ग्रहका! 
(Celestia Latitणde) होता है । यह विम्वोय और स्थानीय अहोरात्र वृत्रो का बत्ता 
जिसमें ग्रह की स्पस्ट क्रान्ति ज्ञात होती है । 


२६, क्षितिज और अहोरात्र वृत्त के सम्पात के ऊपर किया गया धू प्रोत वृत्त! 
पर नाडी वृत्त के साथ सम्पात करता हे उस सम्पात बिन्दु से पूर्व स्वस्तिक बिन्दु तहा 
काल होता है । इसके अहोरात्र वृत्तोय लघु स्वल्प का नाम कुज्या है । 


२७. ग्रह बिब से पूर्वापर वृत्त तक समप्रतोदुत में भुजांश चाप हे । मुजांश पा 
नब्बे में कम करने से शेष का नाम उपवृत्त व्यास होता है । भुजांश चाप कोज्या नलिका 
के समय भुज संज्ञक है । | 

२८. गोल सन्धि से ग्रह बिम्बीय स्थान तक क्राति वृत्तीय चाप का नाम भुजांश 
है, जो चापीय क्षेत्र का कर्ण है। तथा गोल सन्धि से ग्रह बिम्ब के ऊपर गये हुए धूर! 
वृत का क्रान्तिवृत्तीय स्थान तक मुजांश कर्ण एवं नाड़ीवृत्तीय स्थान तक विषुवांश कोटि 
धुत प्रोतवृत्त में ग्रह को क्रान्ति-मुज, यह एक प्रसिद्ध चापीय क्षेत्र हे । 


र्‌ 
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२९. क्षितिज भोर अहोरात्र वृत्त के सम्पात बिन्दु से पूर्व स्वस्तिक तक 
वृत्तीय चाप का नाम अग्रा चाप हू । 


३०. इसी प्रकार क्षितिज और दृग्वृत्त के सम्पात से पूर्व स्वस्तिक तक क्षिति 
चाप का नाम दिगँश चाप है । 


३१. भूगोल केन्द्र से अपने खमध्य तक गए हुए सूत्र को ऊर्घ्वाघर सूत्र कहते है 
भूगर्म से निरक्ष खभव्य तक गये सूत्र को निरक्षोध्वाधर सूत्र कहते हैं । | 
३२. इसी प्रकार भूगर्भ स, पूर्व स्वस्तिक तक गत वायु रूप सूत्र का नाम ४ 
सूत्र, शुत्र स्थान गत सूत्र का नाम घव सत्र या ध्रुव यष्टि (१०7 ^) सम स्प 
सूत्र का नाम सम सूत्र, कोणवृत्त क्षितिज सम्पात गत सूत्र का नाम कोण सूत्र, £ 
क्षितिज सम्पातगत सूत्र का नाम दृक्कुज सूत्र, भूगर्भ स क्षितिज अहोरात्र वृत्त सम्पर् | 
का नाम स्वोदयास्तसूत्र, उन्मण्डछ अहोरात्र सम्पात गतसूत्र का नाम निरक्षोदयास्त * | 
गर्भ से इष्ट स्थान तक गये सूत्र का नाम इष्ट सूत्र है । 7 2: 
०है है. भाम्सोत्तुर अहो रावतृत्त, nS UAE | (चित्र लेक n क्रद्ष्यास्त सुत । ४ 
[वाकय सुन्‌ का नाम हृति हे । तथा पूर्वापर अहोरात्र वृत्त सम्पात से स्वोदय ; 
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छम्ब सूत्र का नाम तदधृति है। एवं किसो भी इष्ट स्थानीय ग्रहविम्व से स्वोदयास्त सूत्र पर 

॥ छम्बरूप सूत्र को इष्ट हूति कहते है । 

र ३४. निरक्षोदयास्त सूत्र तक उक्त इष्ट्ह्मति आदि के खण्डो का नाम कला है यह सब 
| द्युज्या वृत्तीय लघुवृत्तीय होते हे । अतः ग्रहगणित के उपयोग के लिए इनका मान त्रिज्यावत 

| बुहद्धत्त में परिणत कर वृहद्वृत्तीय किया जाता हे । 


। ३५. दयुज्यावृत्तीय हूति का त्रिज्यावत्तोय परिणत स्वरूप अन्त्या होता है । 
रा ३६. सर्वत्र पूर्वापर और स्वोदयास्त सूत्रों का अन्तर अग्रा होती है । पूर्वापर और 








निरक्षोदयास्त सूत्रों का अन्तर क्रान्ति ज्या होती हे । निरक्षोदयास्त और स्वोदयास्त सूत्रों 
का अन्तर कुज्या होती है । 

३७. इष्ट स्थानोय ग्रह शिब से स्वोदयास्त सूत्र तक् गये हुए सूत्र को इष्ट दांक्‌ 
कहते हूँ । 

यह शंकु अनेक स्थानों से अनेक प्रकार के होते हैँ । मुख्यतः पूर्वापराहोरात्र-वृत्त 
सम्पात से क्षितिज धरातलगत सूत्र को पूर्वापर शंकु (समशांकु) एवं याम्योत्तराहोत्र-वृत्त 
सम्पात से क्षितिज धरातलगत सूत्र को मष्याह्न शंकु, कोणवृत्ताहोरात्रवृत्तसम्पात से क्षितिज 
। घरातल्गत शंकु का नामकोण शंकु होता है! 










३८. शंकुमूल से स्वोदयास्त सूत्र तक लम्ब,«रूप याम्योज्ञर अन्तर को दांकुतल कहते 

| हैं । इस प्रकार इष्टदांकु कोटि, इष्टहृति कर्ण एवं इष्टशंकुतल भुज ऐसे बहुविध सरल सम- 

| कोणक त्रिभुजों की खगोलीय बहुविध रचनाओं से तत्तत्स्वलों की छाया आदि ज्ञात करते हुये 
। ग्रहगोलगणित की पृष्ठभूमि सुदृढ़ होती है । 

- इस प्रकार संक्षेप से खगोल का परिचय करते हुये तथा पोर्वात्य पाश्चात्य खगोलीय 
| ऊपर लिखित शब्द संकेतों की सूची से मेरा विश्‍वास है कि ग्रंथ में वणित ग्रहगणित के विशेष 

॥ परिष्कारों से सर्वसाधारण को अवश्य लाभ होगा, जिसे मैं अपना सफल प्रयास समझंगा । 


वस्तुत: प्राचीन परम्परा से ही भारतीय ग्रन्य भण्डार की ज्ञानप्राप्ति के लिए गुरूमुख 
होना तो अनिवार्य है। विना गुरूमुख हुये ग्रन्थ की विशेष फक्किकाएँ समझ में नहीं आ 
सकती हें । ग्रन्थ का हृदय तो गुरु का हृदय है और उस हृदय को, विनीत जिज्ञासु परम गुरु 


{¦ भक्त सुयोग्य शिष्य हो प्राप्त कर सकता है । इसीलिए आचायों ने बड़े श्रम साध्य ग्रन्थ कें . 
था विष्ट स्थलों को समझ कर सरल बनाते हुये शिष्य परम्परा से अनुरोध किया है कि 
दुही (नेतद्देय दुविनीताय शिष्याय तथा दिव्यं ज्ञानमतील्द्रियमित्यादि) इस पवित्र ज्ञानको. 


| शिष्यत्व समझकर सुविनीत शिष्य को ही देना चाहिये । 





पद्धान्त को अयनांश की गति से अधिक स्थूल अयनांश गति भी क्यों स्वीकार य गी 
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सूर्यसिद्धान्त से ४२२०००० सोर वर्षों में अयनांश भगण = ६०० होते हैं। 
४३२०००० _ ७२०० सौर वर्ष में अयनांश का १ भगण पूरा होगा । | 
६०० 

अयनांश का एक भगणांश = २७% २+ २७% २ = १०८ होने से, नाड़ी क्रान्तिवत। 
सृष्ट्यादि सम्पात रूप मेष विन्दु का परम पश्चिम चलन पुनः पूरवंगति से सृष्टि आरमा॥ 
पर, पुनः पूर्वगति से २७ अंश परम चलन ततः पश्चिम २७ अंश चलन से प्रारम्मिकई 
सम्पात पर सम्पाद बिन्दु हो जाने से ७२०० + ४ = १८०० वर्षो में २७ अंश पर क 
होगा । सृष्टि के आरम्भ से कलियुगारम्भ या हापर युग के अन्त में सौर वर्ष ' 
१९५५८८०००० में ७२०० का भाग देने से सृष्टि से द्वापरान्त तक अयन भगण २७१६ 
होगा । सं० २०३८ शके १९०३, १३ अप्रेल ई० सन्‌ १९८१ में गतकलि वर्ष शे 
गत वर्षों) ५०८२ को ९० से गुणा कर १८०० से भाग देने से | 
५०८२> ९० 

१८०० 
२/१४/६ तृतोय पदगत अयनांश का यही भुज होता है । | 
तद्दोस्त्रघ्ना दशाप्तांशा: विज्ञेया अयनाभिघाः (सू. सिद्धा, त्रिप्र. इलो. १०) के बगु 
७४/६५३ २२२/१८ | 

(2३ ए १० 


= २५४/६ इसमें ९० से भाग देने से अयनांश गत पद = २ शेष = ७४६ 


= २२/१३/४८ होता है । 


५, हलाघव से शके १९०३ - ४४४ = १४५९ + ६० = २४१९ होता है। ब 
२४/१९” -२२/१३' = अंश २ कला ६ का महृदन्तर है । स्पष्ट हे कि ४४४ क 
प्रहलाधव ने अयनांशाभाव मान कर अयनांश की वाधिक गति १° मानी हैं जिसकी समीर 
में संशय होता है । 


ग्रह स्पष्ट ओर पञ्चाङ्ग 


सभी ग्रह सौर मण्डल में अपनी-अपनी कक्षाओं में विभिन्न ८ प्रकार की अपनी ग 
से भगण पुति करते हैं-- 


वक्रातिवक्रा कुटिला मन्दा मन्दतरा समा 


तथा शीघ्रतरा शोधा ग्रहणामष्टघगतिः | (सूर्यसि. स्प. भ. (१ 
ग्रह के श्रमण मार्ग की दुरी भूगर्भ केन्द्र से एक माप की नहीं है । पृथ्वी के विष्ट 


चन्द्र ओर पृथ्वी से अत्यन्त द्र शनि ग्रह की - | 
ह को स्थिति से ग्रह के कर्णी का मान भी एक €' 
नहीं ज हँ । ग्रह्‌ [मा न्या 


अत. 


4 


तत्तरगतिवशान्नित्त्यं यथादुकृतुल्यतां ग्रहाः 
CC-0. Mumu उपारत, तत वसया मुडी कहपयादसत 000 नह. 
(सू. सि. स्प. अ. °| 
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यष्टि आरम्भ दिन से इष्ट युग के इष्ट दिन तक को या युगादि से अहरगंण संख्या 


ज्ञात कर तदनुसार ग्रहों के कल्प दिन सम बन्घी या युग दिन सम्बन्धी भगणों से एकरूपता 


| क्के अनुपात से इष्ट दिन के मध्यमग्रहों को राइयादि का ज्ञान किया गया है। चकि प्रतिदिन 


प्रतिक्षण की ग्रहों को विभिन्न गतियाँ होने सें उक्त मध्यम ग्रह, आकाश में दृष्टि योग्य या 
प्रत्यक्ष दृग्योग्य नहीं होता हूँ । 
इसलिए मध्यम ग्रह में स्पष्टाधिकार में वाणित स्पष्ट गतियों के माध्यम से मन्द शीघ्र 
फलादिक साधन प्रक्रियाओं द्वारा प्रह को स्पष्ट किया जाता है और स्पष्ट ग्रह को जो आकाश 
में जहाँ पर राश्यादिक स्थिति है, नलिकावेधोक्त ग्रह वेध विधान से वह ग्रह आकाश में दिखाई 
ही देना चाहिए । 
यदि आकाश में वह ग्रह नहीं दिखाई दे या गणितागत विन्दु से पूर्व या पर या उत्तर या 


' दक्षिण जहाँ कहीं दिखाई देता है उसे समझ कर उक्त गणित में अन्य संस्कार ऐसे करने 


चाहिए जिससे वह दृष्टिपथ में अवश्य हो जाय इसी का नाम दुग्गणितेवय कहा है । अर्थात्‌ 
चेधोपलव्ध ग्रह का गणितागत ग्रह से जैसे साम्य हो वह संकार समय-समय पर करते रहने 
चाहिए । श्री भास्कराचार्य के साथ अन्य आचार्यों ने दृग्गणितैक्य को स्पष्ट क्रिया को हो 
स्पष्ट किया हे । 

इस ग्रन्थ के आचार्य ने तो ग्रन्थ के मूल (मध्यमाधिकार अन्त) या स्पष्टाधिकार के 
आदि में “इतीमेंयान्ति दुऋतुल्यताम्‌ । सिद्धैस्तैरिह धर्मकर्मनयसत्कार्यादिक त्वादिशेत्‌ से और 
भी दृकृप्त्यय सिद्ध गणित की ही पुष्टि को है । 

वर्तमान भारतीय पञ्चाङ्गों की समस्या विचारणीय हो गई है । 

(१) सोर सिद्धान्तीय (जिन्हें आर्षं मतीय) पञ्चाङ्ग । 

(२) वेध से सिद्ध ग्रहों द्वारा निर्मित दृश्य पञ्चाञ्ज । 

यह एक हवा सी चळ गई हे। मूल में तो निविदाद सत्य है कि भारतीय सिद्धान्त 


| परम्परा के गणितों से सुसाधित पञ्चाङ्गों के द्वारा आज तक धर्म-कर्म तिथि निर्णय आदि के 


मुख्य कालों का सही समय घमंशास्त्र के द्वारा ही होता आया है । 


किन्तु इस वात में भी प्रायः सभी आचार्यो की सहमति है कि गणित में सूक्ष्मता ही 
सर्वोपरि है । यद्यपि ग्रह गणित के दृश्य और अदृश्य भेद हमारे पूर्वाचायं इतना अधिक 
समझते थे, कि उनके असीमित ज्ञान के लिए शब्दों का अभाव ही कहा जावेगा इसमें सन्देह 


i को गुञ्जाइश भी नहीं है । जैसे--जहाँ पर आचार्यो ने क्रान्तिवृत्तस्थ रवि केन्द्र चिल्ल को 


रावि संख्या के साथ अपने विमण्डल गत चन्द्रबिम्ब के ऊपरगत कदम्ब प्रोत वृत्त का | 3 
क के साथ जो सम्पातहुआ है उस जगह पर चन्द्रमा की राश्यादिक ज्ञात कर ऐसे रवि. 
मा के अन्तरांशो से १२, १२ अंशों की दूरी पर ३० तिथियों और अनुपात से उनका _ 


उत्तका प्‌ 24 म PZ धया, ee 
“ ररा सस्य जात "किया ॥४॥त्रिश्‍््िपे का यह ब्लाक, एव ७ Moff म" री | i | छ है 






ह्न सायम्‌, रात्रि, अ्धराव्रि, उषःकाळ में किसी भी समय समास हो हो जाता है । इसी | 
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काल के आधार से धर्मशास्त्रों ने उन-उन तिथियों में जो धर्मकृत्य कहे हैं, उन्हें या उक 
पर्वकाल, पूर्व दिन, पर दिन, या उसी दिन मनाने की शास्त्राज्ञा कही है ! 
` दुर्भाग्य है सहस्नों नहीं तो सैकड़ों को संख्या के पंचांग इस प्रकार उक्त तिथियों॥ 
एक ही स्थान पर जो नियत मान होना चाहिए था उसमें एक मत के ही पञ्चाङ्गो र 
एक वाक्यता नहीं देखी जा रही हैं । | 
तथा 
उक्त चन्द्रविम्बोपरिगत कदम्ब प्रोत वृत्तीय क्रान्ति वृतीय चन्द्र स्थान जव क्षितिज; 
उदित होगा तब तो चन्द्रविम्ब जो क्रान्ति वृत्तीय मार्ग से शरतुछान्तरित भिन्न मागं मे 
वह नहीं दिखाई देगा । इससे यह भी स्पष्ट है क्रि तिथि संभवतः अदृश्य है । 
वत्तेसान अदृश्य पञ्चाङ्कं में | 
प्राचीन परम्परा के पञ्चाङ्ग निर्माता उच्चै रुद्घोषित भी करते हैं कि “वागवा; 


रसक्षयः अर्थात्‌ तिथि का परमाधिक मान ६० से ऊपर ५ घटी अर्थात्‌ ६५ घटी एवं पए 
अल्पमान ६० से कम ६ घटी अर्थात्‌ ५४ घटी तक कहते हैं । 


मैंने प्रायः अनेक पंचागों को टटोल कर देखा है कि “वदतो व्याघातः” वाणवुहि 
रसक्षय: कथन का उनके हो पञ्चाङ्गों में यत्र-तत्र सर्वत्र चरितार्थता नहीं देखी जा रही है ऐ 
क्या कहा जाय ? तिथिमान के परमाधिकाल्प यह विषय तिथिका परमाधिक ६५ घवे 
भोर परमाल्पमान ५४ घटी ही यदि सही है तो इस प्रकार के कथन का मूल कहाँ से प्रा 
हुआ होगा समझने की बात है । | 

उत्तरोत्तर के ग्रहगणिन में आचार्यों ने पूर्वकालीन गणितज्ञो के गणित को जहाँ 
.. स्थूलता समझी हे उसकी स्वकालीन ग्रन्थों में सक्षमता गणित से ही सिद्ध की है । इस रगा 
ने ग्रह गणित की दिशा में एक अनुकरणीय ऐतिहासिक सही मोड़ मिला है। १ 
गणित से “'वाणवृद्धिः रसक्षय:” की जगह सप्तवुद्धि: ७ दश १० क्षयः का सिद्धान्त सोपपर्ति 
सही हे । किन्तु प्राचोनवादी शास्त्रज्ञ विद्वान्‌ तिथिमान में वाणवृद्धिः रसक्षयः सम्बन्धी गर्णि 
को हो प्रामाणिक या आर्ष मानते हैं और तदनुसार ही भारतीय धर्मशास्त्र द्वारा ति 
निर्णय समीचीन कहते हुये अपने उक्त कथन को पुष्टि के साथ नवीन शोध गणित के पंचांगे 
को तिथि गणित में धर्मशास्त्र के तिथि नक्षत्रादि से सम्बन्धित पर्व निर्णयों का समादर ॥ 
नहीं करते। अपि च वह दुढ़ता से कहते हैं कि शोधगणित सिद्ध दरगणितीय पंचांगों की तिपि 
का भारतीय घर्मशास्त्र के तिथिजन्य पर्वकाळ निर्णय में समन्वय तो नहीं ही होता बि 
कभी-कभी एकादशी, द्वादशो, त्रयोदशी प्रमृति तिथियों तक का कर्म काल का लोप भयरी! 


होता है । इत्यादि | , 


तथा--सार्ध॑ नट 
| ¬ साधवाणसपादाङ्ग घटीवृद्धिक्षयान्विता: । गृहीता धर्मशास्त्रे हि तिथयो | 


कपड. दप साल य सेदो, मूख ०-3९) हहा जि. अछ ७६३ अक ४५ तक त 2 ) 
का परमाल्प मान भी प्राचीनो ने माना है । त | 


Rg हुर 
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चूँकि घर्मशास्त्र स्वयं स्वतन्त्र ग्रन्थ नहीं हैं, भारतीय ब्रह्मषियों ने श्रुति-स्मृति-पुराण 
प्रसिद्ध पुराने आर्ष ग्रंथों में विलिखित विखरी वस्तु को एकत्रित कर उनका घर्मसिन्ध-निर्णय- 
सिन्ध, पुरुषार्थ चिन्तामणि, वीर मित्रोदय, हेमाद्रि आदि आदिक नामकरण हुआ है । 


उक्त विवाद जैसा और जो भो हो, मेरा निजी विचार हे कि धर्मशास्त्र के अनुसार 
नवीन दुग्गणितैषंय सिद्ध पंचांगों, से भी सिद्ध तिथ्यादिकों का निर्णय हमारे भारतीय धर्मशास्त्र 
यथास्थान यथावसर समीचीन सही वताने में अति सम्थ तो हैं । नवीन गणित सिद्ध तिथ्यादि 
मान में किसी भी बुद्धिजीवी को संशय नहीं होना चाहिए । 


परमाल्प रवि एवं परमाल्प चन्द्र गति के अन्तर से अनुपात द्वारा उत्पन्न तिथि का 
मान परमाधिक ६६''होगा ही तथा परमाधिक चुन्द्र सूय गतियों के अन्तरतुल्य समय में 
तिथि का मान ६० से कम रस क्षयः या दश क्षय ही होगा । स्थूल की अपेक्षा सूक्ष्म ही मान्य 
होता है इसमें विवाद की गुञ्जाइश नहीं होनी चाहिए । मैने तो सूर्य सिद्धानोय पंचांगो में ही 
वाणवृद्धि: रसक्षयः पक्ष को भी सदोष पाया है । मुझे वाणवृद्धिः तथा रसक्षयः शब्द अनुकूल 
भी ठीक नहीं लगते | इसकी जगह कहना है तो “पञ्चवृद्धि स्तथाषट्क्षय: क्यों न कहा जाय? 
ग्रहलाघव में १६ अधिकार हैं 


(१) मध्यमाधिकार (२) रवि-चन्द्र स्पष्टाधिकार (३) पञ्चतारा स्पष्टीकरणाधिकार 
(४) त्रिप्रश्नाधिकार (५) चन्द्रग्रहणा””” (६) सूवंग्रहणा”” (७) मासगणा”” (८) ग्रहणद्वय 
साधनाधिकार (९) उदयास्ता””" (१०) छायाधिकार (११) नक्षत्रच्छायाधिकार (१२) 
शृङ्गोन्नत्ति'` (१६) ग्रहयुति और (१४) महापातधिकार तथा (१५) पञ्चाङ्गचन्द्रग्रहणा- 
घिकार और (१६) उपसंहाराधिकार । १ 

समग्र ग्रन्थ के इन १६ अधिकारों में ग्रह गणित करने की विधियों के १९२ इलोक 
मिलते हैं । 

किस सिद्धान्त से कौन ग्रह दुरगणितैक्य होता है, इसे बताने के लिए मध्यमाधिकार 
का लोक १६ बड़े महत्त्व का है । 

उपलब्ध वत्तमान सूर्य सिद्धान्त के अनुसार सूर्य और चण्द्रमा ठीक मिलते हैँ । चन्द्रमा 
म ९ कला कम करने से सूर्य सिद्धान्त के तुल्य हा जाता ह इत्यादि“ (ग्रन्थ देखिये) 

११ वर्षों का १ चक्र मान कर, उससे अहगंण साधन कर ११ वर्षों के ४०१६ दिन | 
स्वल्पान्तर से स्वीकृत हुए हैं । | 

इससे स्पष्ट है कि श्री गणेश ने सम्भवतः वेधसिद्ध वष मान माना होगा । 

अपनी बुद्धि प्रतिभा का ज्याचाप गणित सम्बन्ध रहित ग्रहलाघव करण किसी मी 
खवरती गणिताचार्यों के गणित की अपेक्षा अपने में सही सफल देखा गया है। | | 
त हे प्रहलाघव के ग्रह--आधुनिक वेघ सिद्ध ग्रहों के साथ कुछ ग्रह प्रायः अंह | 


। प्रालीस. अत्याथों'की/स्थलतोएं व्समझकाद०इस. प्रष्षकणद ने, सुह्यतत्ा वध गणित का. 
ष आश्रय ल्या होगा | ce ज्य क 
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इनके पिता श्री “केशव ने तो प्राचीन ग्रंथों के उसी गणित को ठोक समझा जो 
से मिलता रहा है । तदनुसार ग्रह कौतुक ग्रन्थ माना था । इसी प्रकार श्री गणेश दैवज्ञ 
वेध सिद्ध ग्रह को अधिक प्रामाणिक कह गये हैं । उदयास्ताधिकार के इलोक २० “पोन 
भुगुचन्द्रमसो:?” से स्पष्ट होता है कि प्राचीन भाचार्या से वर्णित शुक्र के कालांश में २६ 
कम कर देने से उदयास्त ठीक होते हँ” स्पष्ट है कि ये प्रह वेध क्रिया में निपुण थे और हि 
न्तर भी वेधरत रहते थे । इस सम्बन्ध की कुछ कित्रदन्तियाँ उल्लेखनीय हैं जैसे-- 

काशीस्थ महाराष्ट्रोय विद्वानों के मुख से जैसा सुना गया है तदनुसार-- 

(१) श्री गणेश के पैरों में भी आंखें थीं जिन्हें चलते समय भूमि देखने की 
नहीं होती थी । इससे यही सिद्ध होता है ये सदा आकाश की तरफ अधिक देखा करते थे। 

(३) उन्हीं कुछ लोगों से मालूम हुआ कि ये नन्दग्नाम के पास के समुद्र तट को उन 
शिला पर बैठ कर आकाश की ओर ही देखते रहते थे । 

“पड्चिमसमुद्रस्य पूवंतीरस्थितो नन्दिग्रामः प्रसिद्धस्तत्र गतः निवासीत्यर्थः” से प 
“उक्ति' ठीक है, और निश्चय है कि श्री गणेश ग्रहवेधज्ञान में अधिक सक्रिय थे । 

(३) श्री गणेश के पूज्य वृद्ध पिता थी केशव दैवज्ञ से किसी समय के ग्रहण गि, 
में जो त्रुटि हो गई थी उससे तत्कालीन राजा एवं जनता में उनका उपहास होने लगा, जिशे 
श्रो केशव दुःखी एवं सन्तप्त होकर ग्राम के समीपस्थ गणेश मन्दिर में प्रायश्चित रूप बा 
कर्म में कर्मनिष्ठ देख कर स्वप्न में श्री केशव से श्री गणेश ने कहा “अब वार्धक्य में ग्रहण २ 
जैसा कठिन कर्म तुमसे नहीं हो पा रहा है। अतः मैं पुत्र रूप में अवतरित होकर आपको शेष. 
कृति की पूर्ति करूंगा” इत्यादि के अनन्तर ही उक्त गणेशावतार गणेशदैवज्ञ ग्रहगणितगोल्व | : 
का प्रादुर्भाव हुआ था । इत्यादि आज भो प्रत्यक्ष है कि पूर्व के अनेक ग्रहकरण ग्रन्थों की उप ( 


खाम ष गणेश दैवज्ञ का ग्रहकरण आज भी सारे भारत में प्रचलित प्रसिद्ध एवं सू] ' 
हे । तथापि | 
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“उपपत्तियुतं बीजं गणितं गणकाः जगुः” | 
सिद्धान्त ग्रन्थों की उपपत्ति की अपेक्षा करण ग्रन्थों की उपपत्ति और क्लिष्ट होती है ता 
देवज्ञ मुलर नें इस ग्रन्थ को जो उपपत्ति लिखी है वह अत्यन्त सरल एवं सूक्ष्म और आई 
तक मान्य हूं। ग्रहलाघव की उपपत्ति में मल्लारि ने यत्र-तत्र सवंत्र श्री मद्भास्कराचार्य की 
लीलावती बीजगणित, सिद्धान्त शिरोमणि के ग्रहगणिताध्याय और गोछाध्याय के सिवास 
का समादर के दाब्दों में आश्रय लिया है । | 

शके १६३४ श्री विश्वनाथ ने ग्रहलाघव करण ग्रन्थ को अपने रचित गणि 
उदाहरणा से विभूषित किया है । उदाहरण गणित में पर्याप्त श्रम है, आज तक मांत्र उही 
. विश्वनाथ के उदाहरणों को हिन्दी माध्यम में प्रकाशित ग्रहलाघव की प्रियाँ सुलम हैँ । ] 


i रों म RR ठोल व्याक्या)/ वश्कंग्था विश्वनाथ द : हो 
| इत उदाहरणो के साथ वर्तमान युग के महान्‌ खगोलवेत्ता श्री सुधाकर की पूर्वापर आचाय | 
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के गणितों से समन्वयित लुप्त प्राय सुधाकर की उत्पत्ति को घ्यान में रख कर मैने इस 
रोगग्रस्त वार्धक्य वय में प्रकाशन करते हुए मल्लारि ओर सुधाकरीय उपपत्ति को पथप्रदशिका 
की जगह और सरल तथा कुछ नवीनता के साथ हिन्दी भाषा माध्यम से “श्री केदारदत्त?” 
व्याख्या व उपपत्ति को प्रकाशित करने का साहस किया है । ग्रन्थ के गणित में यथाशक्ति 
अपने परिश्रम से वर्तमान संत्रत्‌ २०३६ शके १९०१ ईसवी १ माच १९८१ के सूर्योदय 
कालिक अहर्गण हारा मध्यमाधिकार से सूर्य ग्रहणाधिकार तक के गणित उदाहरण के 
साथ उपपत्तियाँ भी स्पष्ट कर दी हें । 


गणित करने में मुझे अत्यन्त क्लेश, श्रम और बुद्धिभ्रम भी होने से गणितोदाहरणों 
में त्रुटियों का सन्देह वना ही हे । श्लोकों की व्याख्या, गणित करने की पद्धति एवं उपपत्तियाँ 
समीचीन होंगी । द 


जह्वतनया जान्हवी के तीर बसी हुई अनादिकाल को यह मोक्षप्रदा काशी नगरी का 
माहात्म्य वर्णन जो आज तक्र को भारतोय ऋषि परम्परा अविच्छिन्न रूप से करती 
आ रही है कि 


“काशी निविध्नजननी, काशी मोक्षस्य सत्खनिः । 
विष्णुविश्रामभूभिशच शिवविश्वरामभूमिका” ॥ 


“विघ्नवाघा (भववाघा) रहित शिव और विष्णु की आराम करने की पवित्र भूमि 
ज्ञानराशि यह श्री काशी ज्ञान देकर ही मोक्ष भी देती है ।” 


भारत राष्ट्र के सुदूर दक्षिण महाराष्ट्र से वैदिक संस्कृति के साथ उत्तर हिमालय के. 
कूर्माञ्चल में (कुमाय) के “चन्द्र” वंशीय राजाओं से ससम्मनित समीप के पूर्व शताब्दी 
(१७०० ई० के लगभग) क्रुमायूं में पहुँच चुकी थी । जो अल्मोड़ा मण्डल के वागीश्वर तीर्थ 
समीपस्थ कर्मसाक्ष्म या कर्मसार प्रदेश के धुरपटा, रेखाड़ी और कोट्यूडा नामके मूल ग्रामों में 
क्रमशः गर्ग गोत्रोय ज्योतिविद्‌ जोशी एवं भारद्वाज और पाराशर गोत्रीय पन्त सदाचार 
सम्पन्नता पुर्वक वसाये गये थे । आज दिन भी उक्त तीनों बहुविकसित वंश परम्परा का ब्राह्मण 
समाज कुमायें में यत्र-तत्र सर्वत्र अभ्युदयोन्मुखी होते हुए आज भी भारत के सभी प्रान्तों में 
और विशेषत: सारे उत्तर प्रदेश में भी वस गई है इसी भाँति 
जन्मजन्मान्तर के शुभ संस्कारों से काशीवास प्राप्त होता है । सुदूर हिमालय के उत्तर 
प्रदेशीय पर्वतीय क्षेत्र अल्मोड़ा मण्डल के वागीश्वर तीर्थ समीप के जुनायल ग्राम के गगंगोत्रीय 
३ के ब्राह्मणकुल की पण्डित परम्परा के तपोमूति ज्योतिबिद्‌ पिता पू० श्री पं हरिदत्त 
नी र माता पूज्या कौशल्या से आशीर्वाद प्राप्त कर ई० सन्‌ १९२६ में विश्‍वेदवर राज 
काशी प्राप्त हुई । उस समय मेरे पूज्य-ज्येष्ठ भ्राता स्वर्गीय पुज्य पं० हरिशङ्कर ' 


के काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के छात्र थे, मेरे अग्रज और जिन्होंने अपने अथक परिश्रम _ 
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काशी हिन्दु विश्वविद्यालय के प्राच्य विद्या विभाग में १२ वर्षों तक निरन्तर, 
त्रय के ज्योतिष ग्रयों के अध्ययन के अनन्तर व्रह्मषिंगहामना पं० मदनमोहन मालवोयरे 
१३ सितम्बर १९३८ में ज्योतिष विभाग में अध्यापन पद में मेरीनियुक्ति कर दी थो । |: 
सितम्बर १९७५ में अवकाश ग्रहण कर, अथ भगवती अन्नपूर्णा की चरण कृपा से अपने हि 
आवास में (स्व० पू० पिताजी ,नग्नपाद से जो अन्‌ १९२२ में वदरी केदार तथा कै 
दर्शनार्थ पैदल गये थे लोट कर आने पर उन पवित्र देवस्थलों में उन्हें जो कुछ अनुभूति हुई 
रहस्य जैसा वह बता गये थे उन्हीं की प्रेरणा एवं उनके पृण्यवल से इसी आवास में) श्री काई) : 
के दक्षिण के केदारखण्ड के श्री केदारेश्वर से भी और दक्षिण नगवा (नछ्गाँव) मेई 


















केदारेश्वर लिङ्ग की स्थापना कर उन्हीं की चरण पूजा में तथा अघ्ययनाध्यापन, गी 
नादि दिनचर्या का शुभ अवसर ( अति समीप गंगाधारा दर्शन) प्राप्त होकर दीर्घकाह। 
बुद्धिगत इस ग्रन्थ पर जो श्रद्धा थी वह कार्य रूप में किसी प्रकार सम्पन्न हो पाई है। गू 
सुब अपना अहोभाग्य समझते हुए भौर प्रतिक्षण उच्चारण करता हूँ + | | 


“स्नातव्यं जान्हवीतोये दुष्टव्यः पार्वतीपतिः । 
स्मतंव्यः कमलाकान्तो वस्तव्यं काशिकास्थल ॥? 
तथा यह भी लोकोक्ति काशी के सन्त विद्वान्‌ एवं सर्वसाधारण समाज में प्रसिद्ध है | 


“चना चवेना गद्भुजल जो देवै करतार । 
काशी कवह् न छाड़िये विश्वनाथ दरबार” ।। 
की लोकोक्ति भो प्रसिद्ध हे । 


मतः ग्रहलाधव करणग्रन्य को सोदाहरण गणित के साथ राष्ट्रभाषा हिन्दी! 
_किदारदत्तः ' व्याख्या भी भगवान्‌ आशुतोष (शङ्कुर) के अनुग्रह से इसी काशी क्षेत्र में प 
सुसम्पन्न होने से विशेष मनस्तुष्टि होती है जिसे अपना अहोभाग्य ही समझता हूं । 
प्रहछाघव को केदारदत्तः व्याख्या लिखने में अपने तृतीय पुत्र श्री दिनेश जोशी! 
सहयोग के लिए उसे आशीर्वाद दे#र विश्राम करते हुए विनम्न निवेदन है कि इस वाष 
अवस्था को विस्मृति ओर भ्रान्ति से ग्रन्थ में जो त्रुटियाँ रह गई होंगो उन्हें विज्ञ पर्ण 


00 जे aa eg Af SY प्‌ Ade Qf 


स्वच्छता आती रहेगी । 


हरि हुर्ष निकेतन १/२८ 
नगवा (नळगाँव), वाराणसी | 
सं० २०३८, बृहस्पतिवार __केदारवत्त जोर 
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श्रीगणेशाय नम: 
गणेशदेवज्ञकृतं 
य्रहळाघवं करणम्‌ 
सल्लारि-विशवनाथयोः संस्कृतव्याख्याभ्याम्‌ 
केदारदत्तजोशो-कृत-हिन्दी-सोदाहरणोपपत्त्या च सहितम्‌ 


मधच्यमाघिकारः | 


ज्योतिःप्रबोधजननी परिशोध्य चित्तं 

6 अ ७ ऽ्थपूर्णा 
तत्सुक्त कमचरणंगइन | 
स्वल्पाक्षराईपि च तदंशकृतेरुपाये- 
व्यक्तोकृता जयति केशववाक श्रृतिश्‍च ॥१॥ 


मल्लारि _ 
नाके नाकेशमुख्याः सुरवरनिवहाः सन्ति येऽनन्तसंख्या 
नाख्यामाख्यात्यमीषां कथमपि च मन:पूर्वक वाङ्‌ मदीया | 
एक हित्वैकदन्तं -सकलसुरशिरःसङ्घसङ्घषिताङ्घि 
शीघ्रं भक्तेष्टसिद्धिप्रदमिह हि सुरं सादरं तं नमामि॥ १ ॥ 
मल्लारि कुनायकं रविमुखान्‌ खेटांश्च नत्वा गुरोः 
स्मृत्वा पादयुगं ह्यवाप्य च ततः काञ्चित्‌ सुबोधांशकम्‌ | 
मल्लारिग्रहलाघवस्य कुरुते टीकां ससद्वासनां 
यस्मादल्पमतिइच कुण्ठितमतिः स्यात्‌ पूर्ववेचित्र्यवाक्‌ ॥ २॥ 
मध्यस्फुटास्तोदयवक्रपुव॑ कर्माखिलं यद्‌ गणिते खगोत्थम्‌ । 
जीवाधनुः संश्रयक॑ विना तन्न स्यादयं निश्‍चय एव गोले ॥ ३ ॥ 
कथमत्र कृतं विना घनुज्ये खगकर्माखिलमल्पकमंणा । 
उपपत्तिविचारणाविधौ गणका मन्दधियो विमोहिताः ॥ ४॥ 
पस्माइच्म्युपपत्तिमस्य विमलां तन्मोहनाशाय तां 
शात्वा मन्मतिकोशलं च गणकाः पद्यस्तु तुष्यन्तु ते । 
ह्‌ ल्या MUTT. त्रिज्लोत्रय,अदिहाययुद्ध «त्त 0 niGangon 
कि वा प्रार्थनया परोपक्रतिषु स्वाभाविकस्तद्गुणः ॥ ५ ॥ 





000 034 


. शास्त्राणि प्रथन्त इति शिष्टनियमाच्चात्र वस्तुनिर्देशङपमंगलसहितँ अ 


ग्रहलाघवे 


अथ हारवन्धस्लोकेन गणाधीशः स्तूयते | 
त्रैकालं कालकालं भज-भज रजनोनायको यत््रियस्तं 
जन्तो सन्तोषतो हि त्रिनयनजनक . नाकलोकप्रकषंस्‌ | 
गेयज्ञं यज्वयज्ञं वरसुरशिरसा सेवितं वित्तविद्या | 
दातारं ताम्रताभं भवभवनवशो नो नरो नम्ननत्या॥ ६॥ 





अस्य इलोझस्यार्थः सुगमस्तथापि बालाववोधार्थ संक्षेपतो मर्येवोच्यते-- ह 
हे जन्तो प्राणिन्‌ तं ताञ्जताभं सिन्दूरवर्णं गणाधीश होति निश्चयेन स्तो - 
भज-मज सेवस्व-सेवस्वेति । स कः । यस्य नम्रनत्या नम्रनमस्कारेण नर:पु २ 
भवः संसारः स एव यद्धवनं तस्य वशी वश्यो नो स्यात्‌ । मुक्त एव स्यादित्यभिप्रा| ८ 
तमे विशेषणद्वारा स्तोति। त्रिषूत्पत्तिस्थितिनाशकालेषु वत्तते स तथा कि र 
चस्थायिनमविनाशिनमित्यर्थः । कालमपि कल्यत्याकलयति स तथा । पुत: सः 

रजनीनायको रात्रिनाथइचन्द्रमा यस्य प्रियः सुहृत्‌ तत्सुहृत्त्वं तु चतुर्थीब्रतादो | 
त्रनयनो जनको यस्य तं शिवत्तनयमित्यथे: । यद्वा त्रिनयनस्य जनकं पितरं गणे 
तत्सष्टिकथनम्‌ । “गणेशाच्छङ्करोऽभूदिति” गणेशकल्पादौ प्रसिद्धस्‌ । चाक 
स्वगँलोके प्रकषं उत्कर्षो यस्य तस्‌ । गेयज्ञं गेयं गानं जानातीति तथा गानाद्यसर्वू 

शास्त्प्रवत्तंकस्‌ । यज्वयज्ञं यज्वनां यागकत'णां यज्ञं यज्ञरूपं यज्ञांशभोक्तारमित 
वरसुरशिरसा वराः सुराः श्रेष्ठा इन्द्रादयो देवास्तेषां शिरसा मस्तकेन सेः 
वित्तविद्यादातारं वित्तं द्रव्यं विद्याच चतुर्दश । | 


पुराणन्यायमीमांसाधमंशास्त्रांगमिश्रिता: । 
वेदाः स्थानानि विद्यानां धमंस्य च चतुदश ॥ 


'इति तद्दातारमभीष्टफलप्रदायकमित्यर्थः । अथ श्रीमज्जलधितटनिकटस्थिता 
पवनविराजितनन्दिग्रामामिधाननगरनिवासिसकलभूपतिसेवितचरणयुगलकमर्ली 
टवी विघटनपटुतराखिळदेवविन्मातंगकुम्भपीठळुण्ठनोत्कण्ठकण्ठी रवश्चीमदुमार' 
द्यपङ्कुजावाप्तमहामतिवेभवदेववित्केशवदेवज्ञात्मजा गणेरादेवज्ञवर्या ग्रहला* 
ग्रहकरणं चिकोषंवस्तत्रादो निविघ्नेत ग्रन्थसमाप्तिप्रचयगमनाभ्यां 
परिपाळनायाशीर्नेमस्कारवस्तुनिर्देशात्मकानां मंगलादीनि मंगलमध्याति म॑ 















तौ 


वसन्ततिलकवृत्तेनाहु: । प 


श्रुतिवेंदों जयति सर्वोत्कर्षेण वत्तंते तामेव विशेषणद्वारा स्तौति। कि 
केशवस्य विष्णोर्वाक्‌ “यस्य निःश्वसितं वेदाः” इत्याद्यक्तत्वात्‌। ज्यात ४ 


प्रकाशकस्य गुणत्रयातीतस्य तेजोरूपस्य परब्रह्मणः प्रबोधो ज्ञानं तं जनयत्युट व 


तथा ।>सीयीविष्टितिस्थ'अन्तोदहीत्मिमीर्गिनीठसो देहौ नवरे अत्मा नित्यो ' 


pe मध्यमाधिकारः | डे ३ 
| निराकार इत्यादि ज्ञानं, वेदिककमंद्वारा श्रवणमनननिदिध्यासनसाक्षालारेभव- 
तीत्यर्थं:। कि कृत्वा । तत्सुक्तकमंचरणे: । तस्यां श्रुतौ सुष्ठ उक्तानि यानि सन्ध्या- 
स्नानदानजपहोमयज्ञादीनि कर्माणि तेषां चरणेराचरणेरनुष्ठानैस्चित्तं मन: संशोध्य 
| शुद्धं कृत्वा । यतः मनःशुद्वोः जातायामेतात्मज्ञानं भवति | गहनार्थन गम्भीरार्थन 
| पूर्णा । अर्थपूर्णा चेत्‌ तहि बह्वक्षरा स्यात्‌ तदपि न | यतः स्बल्पाक्षरा | स्वल्पान्यः 
| क्षराणि यस्यां सा । नन्वर्थपूर्णा स्वल्पाक्षरा या श्रृतिस्तस्या अर्थावबोधः कस्यापि न 
| स्यात्‌ । अर्थावबोधं विना श्रुत्युक्तकर्माचरणं कथं स्यात्‌ अत एवाह । तदंशक्तैस्तस्थ 
| परमेश्वरस्य येंऽशा रावणाद्यास्तैः कृता ये उपः" *ज्य्ारतस्तैव्यक्तीकृता प्रकटीकृता 
३ रावणभाष्याद्यवलोकनेन तढ्म्तुक ` त म जमे (वणणुपेक्षे | अथ पितुः 


दा १००" 


PH आक्का 


| पक्षे पतर्वीठन es टा विशेेण्ारी 
| र जनी ति दा मुर बढे सह 07 करेर्थतांति । तामेव विशेषेण 
बागपि `: 7 दह पर की ह,» ' कैम कार्यमेव सत्यत्वात्‌ तथेयं केशव- 

7 <) `© ट |, 
केश ० 


१ 


ki 
क्षि 
क पु 


छः (८680. ७ पर ४४ ५७, “बु ज्ञानं जनयतीति तथा । कि कृत्वा । तस्यां 
"ह /' ४ वारा दूर! थैनादीनि कर्माणि तैरिचित्तं मनः संज्ञो गह 
ऐ 4 । कक कशल ट्र | चत्त सन: सशाध्य | > 
5 तृदंशास्तच्छिष्यास्ते: कृता: ये उपायाष्टीकाद्यास्तै: 








विश्वनाथ 
ज्योत्तिविदगुरुणा गणेशगुरुणा निमंथ्य शास्त्राम्बधि 
यच्चक्रे प्रहलाघवं व्रिवरणं कुर्वेऽस्य सत्प्रीतये । 
स्मृत्वा शम्भुसुतं दिवाकरसुतस्तद्विञ्वनाथः कृती 
जाग्रज्ज्योतिषवर्यगोकुळपरित्राणाय नारायणः ॥१॥ 


i. केत 
। `श्षीमद्‌,रुणा गणेशदेवज्ञेन ये ग्रंथा: कृतास्ते तदभ्रातुपुत्रेण नुसिहज्योतिबिदा 





स्वकृतग्रहुल 


क ₹लोकद्वयेन निबद्धाः | 
प्यषा- कृत्वाऽऽदौ ग्रहलाघवं लघुबृहत्तिथ्यादिचिन्तामणि 
हि : `सत्सिद्धान्तशिरोमणेशच विर्वात लीलावतीव्याकृतिस । 
गव श्रीवृन्दावनटीकिकां च विवृत्त मोहृत्ततत्त्वस्य वे ४ 
सच्छाद्वादिविनिर्णयं सुविर्वात छन्दो5णंवाख्यस्य*वे ॥१॥ 
सुधी रञ्जनं तजंनयिन्त्रकं च सुक्कष्णाष्टमीनिर्णयँ होलिकाया: ।' 
कघूपाययातस्तथाध्न्यानपूर्वान्‌ गणेशो गुरुंब्रह्मनिर्वाणमागात्‌ ॥२॥ 


मण शरीमत्कोशिक मुनिश्रेष्ठवंशोद्भूवजलधिती रनिकटर्व त्तितन्दिग्रामनिवासी सकलः 
॥ *समस्तवे 


टनी तो ऱ्य 





देवतांगुरवा शचा त [8 चाशीर्नमह्कारतसा, वुस्तुनिवेशात्मकानां Reps 
शनिदशात्मकं मंगलं वसन्ततिलकया क्थयति। | 


.._- रिल गहनाथंपूर्णा । 





लाघवे 
४ ° भ 


ज्योतिरिति । सा केशवस्य ग्रन्थकतृपितुर्वाक्‌ वाणी जयति सर्वोत्कषेंण व| बै 
सा अतिर्वेदोऽपि जयति-कीदुशीति इलोकेनाह । ज्योति:प्रबोधजननो । ज्यो अ 
गरहतक्षत्रतारादीनां प्रबोधं ज्ञानं जनयतीति सा । अन्यत्र ज्योतिषस्तेजसः परब्रह्मा पूण 
प्रबोधो ज्ञानं तज्जनयतीति सा । कि कृत्वा । चित्तं मानसं परिशोध्य निएचलोक्न वाः 
अन्यत्र चित्तं परिशोध्य मनो निर्मली कृत्य । केस्तत्सुक्तकमचरणः । तेन केशवेन३| उ. 
उक्तानि कर्माणि ग्रहकरणानि तेषां चरणानि सदाभ्यासास्तः तदुक्तग्रहकण' श्री 
' ग्रहकोतुकादीनि सदभ्यस्य मनो निश्चलीकृत्य ग्रहादीनां प्रबोधो भवतीत्यर्थः । क रा 
तस्यां श्रुतौ सुष्ठु उक्तामि न यानि- विष्णसक्तादीनि तेषु कर्माणि धर्मकम निष्ठानाई। प्र 

तेषामाचरणानि (ऽतर | सक:। पन "न्य प्रब्रह्मशान मवतोत्यथ: | 

6 पन बू बशी वर्‍्यो नो स्यात्‌ । ४ टर्बोध्याथंस्तेन पूर्णा कु 
-ल्पत्तिस्थितिनाशकाळषु वत्तेते स-पाक्षरार्पप।। २४ 


सममेवोभयत्र । स्वल्पाक्षराऽपि स्वल्प < पु 
प्यर्थवोधों कुल्यत्याकलयति स तथा । चापले भय 


स्वल्पाक्षराया बह्वर्थायाः कस्य १ _ शि 
k ष्‌ 


कृता । तदंशकतैस्तस्यांशास्तत्पुत्रादयस्तच्छिष्यार HR भतु गज हर 
कृता । अन्यत्र तदंशास्तस्या: श्रुतेरंशा रावणादयस्तै ७ > पदिन न 
प्रकटीकृत्ता ॥१॥ छक रस : 
ए ग | 
केदारवत्तः--मनोदोषादि दूरत्वातहेतुवादादिवजनात्‌ । मि 
इवादिप्राणिषु सादुश्यात्‌ रम्यत्वाच्च महेश्वरः ॥२॥ ‰ मुदि है 
~कुलाणंवतन्त्रे, १९ ल्ला 
॥ श्री जगद्गुरवे महेश्वराय नस: ॥ | 
महामहिम सरस्वती के वरद पुत्र गणित गोल के मर्मज्ञ ग्रहलाघव ग्रन्थ प्रणेता; स्वा 
धन्य आचार्य गणेश जी के पूज्य पिता जी का नाम श्री केशव था । 24 कि 


भगवान्‌ विष्णु के सहस्रो नाम हैं, जिनमें एक नाम केशव भी हैं। ` ह 
समय मंगल इलोक से अपने अभीष्ट देव विशेष का स्मरण इस लिए किया जाता है र | 
का समारम्भ से लेकर समापन समय तक कोई विघ्न उपस्थित न हो मोर ग्रन्थ है #२२ 
निर्माण सम्पन्न हो जाय । 

ग्रन्थारम्भ में वयोवार्घक्य से समीप समय में शरीर त्याग का भय होना 
है तो भी आचार्यो को परम्परा में ग्रन्थ समापन समय तक आयु वृद्धि होती देली * 
यह दैवदत्त शक्ति है, जो अवर्णनीय है । अतः ग्रन्थकर्ता आचार्य गणेश ने 
'केशव' का स्मरण एवं स्तुति करते हुए अपने पूज्य पिता श्री केशव दैवज्ञ की मी 
उक्त श्लोक से की है। स्पष्टतया उक्त एक ही श्लोक में दो प्रकार के सुन्दर भाव 
होते हैं । 

प्रथमतः विष्णु पक्ष में लोक का भाव है कि भगवान्‌ श्री विष्णु को बाणी हे 
श्रुति अर्थूत्‌ (बेह 'ग़ाम है, को, सूम्र॒ग्, ज्ञान, का साग (होने) के सर्वो कष्ट, है... पद में ५७ ॥ | 
चारादि उत्तम मानव धर्म के आचरण से चित्त की शुद्धि होती है । चित्तणुदि का 










। | मध्यमाधिकार: । ५ 


के बैदिक कर्म द्वारा श्रवणमनननिदिघ्यासन साक्षात्कार अर्थात्‌ आत्म ज्ञान होता है। गहन 

हि अर्थ से पूर्णता में बहुत अक्षर समावेश संभव होता है किन्तु स्वल्प।क्षर समावेश में गहना 

| पूर्णता सिद्ध हो जाती हैं क्योंकि श्रुति के अंशावतार से सुसम्पन्न सुयुक्त (शति, नाम वेद ण. 

क्र वान्‌ के अवतार रूप) या श्रुति शिष्य परम्परा के रावण कात्यायन कृत श्रुति भाष्योसे भी 

i} | उक्त श्रति की स्पष्टार्थता सुस्पष्ट हो जाती हे । श्रुति सदा जय के लिए ही होती. रही है । 
. ~ = १ 20 हैँ 

ण श्री रावण जैसे महापण्डित से श्रुतियों का भाष्य लिखा गया हे । अतः टीकाकारों/ 'तच्छिष्या: 

क रावणादय:” श्रुति के शिष्यों में रावण का उल्लेख किया है । १ 

॥ ० 4 

| ग्न्यकार के पितु चरण भी केशव देवज्ञ के घ: -2-5 
प्‌ वः aa कट 8 हट ही कड 

कु पूज्य पिता जी की वण नाल ००7६०.५,:/ „वतो जयेप्रदा है । पितृचरणों के 

| इत न्यो का कट: करन प सही: :;” ज्योतिश्शास्त्र की ज्ञानप्रदा, अनेक शुद्ध 

| ग १५ 0 TH ठा दमा: भए 

= भर्थो (भावों) रे” Boge oe SUT २८५० “र रहित और विशद, तथा पितु चरणों के 





व्य, ना £ | पर रश ० ४ हु ४6 ओं 

पक शिष्य SE पत 58% आटी भट पह १... स्पष्टाशय कृत टीकाओं से भो पितु वाक्‌ = वाणी 
० 3-7 - ~ Fir ह ~ ००७ बक 

ए पी ˆ ./ “ह#”केदबाचार्य कृत अनेकों ग्रन्थों में ग्रह कोतुकादि' ग्रन्य से 

4: न क ही.” & 

क्र ३३. 28 ` शिष्य परम्परा से स्पष्ट की गई पितृवाणी अर्थात्‌ ग्रह कौतुकादि 


i RCE 

त्यां 9 क | २०५ - 

न. ४ परिभग्नसमोर्विकेशचापं दृढगुणहारछसत्‌ सुदृत्तवाहु । 

` सुफलग्रदमात्तनृप्रभ॑ तत्‌ स्मर रामं करणं च विष्णुरूपम्‌ ।।२॥ 
' ४. मल्लारि:--अथ यथार्थभक्त्या भक्ते रामस्मरणं कत्तंव्यं गणकेरपि करणस्मरणं 
ˆ 'त्तव्यमित्यादि विषमवृत्तेनाह ॥ हे शिष्य विष्णुरूपं स्मर । व्यापनशीलो विष्णुः । 
रतस्य भगवतो रूपमागमोक्तं चतुभुंजादि स्मर मनसि घेहि। ननु व्यापकस्य निरा- 
शिशिरस्य परब्रह्मणो रूपमेव नास्ति कस्य स्मरणं कत्तंव्यमिति । यदुक्तं श्रीमद्भागवते 
क — 


ने नामरूपे गुणजन्मकमंभिनिरूपितव्ये तव तस्य साक्षिणः-इत्यादि। 


र ला सन्देहं केचिदापादयन्ति । अत्रोच्यते | प्रकृतेः परेण निराकारेणेदं विइवं 
॥ हीत्वात । । सृष्टय्‌ । माया सत्त्वरजस्तमोगुणात्मिका । ते गुणाः परब्रह्मणि न गुणाती- 
हद मत इयं सुष्यादिमाया केवलं भगवत्ययुक्तैव परे भगवति चास्त्येव । अत 
स । आब्रह्मादि पिपीलिकान्त केवल त्वसत्यं सगुणत्वात्‌ । अत इदं वेदोक्तमखिलं कमे- 
नु एकेन \ यतो यद्यत्‌ कमं तत्‌ तत्‌ प्राणिसाध्यं प्राणिनस्तु मायाूपिणोऽसत्याः । 
यडुक्तं कमेकाण्डं तदसत्यम्‌ । ज्ञानकाण्डमुपनिषङ्भागाख्यं सत्यस्‌। 

न (० पी; प्त्मलमसत्यत्त॑ं। च ्रतव्मस्‌००।सन्मस्‌ 45अस्रत्मेनेव कमर 
भगवद्रूपादिसेवनेन सत्यस्य व्यापकस्य परब्रह्मणो ज्ञानं भवति यथा 


"| ( 








` कर्थभूतम्‌ । सुवृत्तबाहु वत्तुलौ सुवृत्तौ बाहु भुजौ यस्य तत्‌ । अन्यत्र सुष्ट 2 


< ं ग्रहलाघवे 
५ ॥ 
मिथ्याभते प्रतिबिम्बे सत्यबिस्वानुमापकत्वस्‌ । एवं भगवद्रूपमसत्यमपि - 
लपितम्‌ | यथा बालानां प्रथममाक्षरज्ञानार्थंमो ड्कारशिक्षायां वत्तुळपाषाणादि स्था 
तद्वभपायावेष्टितलोकाचां सत्यप्राप्त्यथ॑भगवद्रूपं दारुपाधाणमृदादिजनितं चतु 






` द्विभुजैक्दन्तादि कल्प्यते तदपि युक्तस्‌ । उक्तं च योगवासिष्ठे-- | 


अक्षरावगमलब्धये यथा स्थूलवत्तुंलदृषत्परिग्रह: । | स्पर 

` डाद्धबद्धपरिलब्धये तथा दारुमून्मयशिलामयाचनस्‌-इति ॥ | सुवृ 

५ ८ SNS समः 

तदेव विरोषणद्वारेणविरि”==.. परिभग्नं कृतशकलं मौविकया जीवया ह आप 
न 


ईशस्य शङ्करस्य चापं धिनुयर 2 यस ->=-नाज्ञा स्वगृहे शजम द्वित 


, परतिज्ञा कृता य .एतद्धनः स्यं बशी गर्यौ नो स्माद । थे जं दास्यामोति। ६ 


-नस्थितिनाशकालेषु ऊ 
भगवता रामेण शकलीकृए. स्‌ । हा क 
भगवत्ता रामेण तत्‌ सज्जीकृत्य 8५. ऊद्त्याकलयति स तथा | अनलो क! (सर 


रजजवो तेन लसत्‌ शा. ; [ 
तत्‌ हर तत्‌ न "इहव तु चतुर्थीब्रतादो न ष 
यस्य तत्‌ सुइ प्यः जनकं पितरं गणेश / 


छ ८ 
नुमंनुष्यस्य प्रभा येन तत्‌ तथा । मनुष्यदेहधा रीत्यथः ॥ "मेल्या नाकबाट 
५ MN. ०“ 


अथ करणपक्षे । हे गणक करणं स्मर । तदेव as 
ग्रहकत्तंव्यतायां समर्थ यच्चापं मौविकया सह परिभग्नं यस्मिन्‌ तत्‌ । अस्मिएण, - 
धनुज्य न कृते इत्यर्थः । हढा अपवत्तिता गुणा हाराशच तेलंसत्‌ । सुष्ठु वृत्तवाका २ 
यस्मिनु तत्‌ । अत्नः ग्रन्थे वृत्तं साधितमस्ति तत्‌ तु चन्द्रमन्दकेन्द्रं बाहुभुंजः प्रसिदसाष 
सुफल ग्रहणादिज्ञानरूपं फलं प्रददाति तथा । आत्ता नुः शंको: प्रभा छाया हए र 
तत्‌ तथा । शंकुच्छायासाधनमपि कृतमस्तीत्यथंः । रामं मनोरमं नानाच्छन्दोभिः भित 














विदवनाथ:--अथ निज़कृतकरणस्य रामस्वरूपस्य विष्णोइच साम्यं न 
तत्स्मरणात्मकं मंगलमौपच्छन्दसिकेनाह ॥ परिभग्नससौविकेशचापसिति । : 
त्वं विष्णुरूपं रामं स्मर तत्स्मरणं कुरु। तत्करणं वक्ष्यमाणग्रहकरणं च सम 
उभयोः स्मरणाञ्निःश्रयसाधिगमो न भवति । कथंभूतं विष्णुरूपं परिभग्नस 
चापम्‌ । परिभग्नं द्विधाकृतं समौविकं जोवया ज्यया सह ईशस्य शिवस्य चापं घ 
तत्‌ । र सीतास्वयम्वरे सम्यगुक्तम्‌ । अन्यत्र परिभग्नं त्यक्तं समौविकं र 
सहितमीशं बृहच्चापं यस्मिन्‌ तत्‌ । अस्मिन्‌ करणे जोवाधतुषी न कृते इत्यर्थः । ¦ |: 
कोहरास्‌ । हृढगुणहारलसत्‌ । दृढाः संबद्धा गुणा रज्जवो यस्मिन्‌ स चासी ह श 
तेन लसत्‌ शोभायमानम्‌ । अन्यत्र हढा अपतिता ये गुणका हाराइच तैलस |} 





परिलेखादीनि छन्दासि बाहवो भुजकोट्यादयो यस्मिन्‌ तत्‌ । पुनः कथ 
चुफलभद सुण फळ मोकषप्रापि.पक्तपण, तदाति.त्त ००अब्मन आफत मन्द 
फलादीनि प्रददाति तत्‌ । पुचः कथंभूतम्‌ । आत्तनुप्रभमात्ता स्वीकृता तुर | 


मध्यमाधिकार: 


ह _ ना आकृतिर्येन त्द्‌ मनुष्यरूपमित्यथे: । अन्यत्रात्ता$ज्ञीकृत्ता नु: शंकोः प्रभा छाया 
पे. मस्मिन्‌ तत्‌ ॥२॥ 2, 


शर क्षेदारदत्त:--यह इलोक भो दो अर्था का द्योतक है । 





| प्रथम, ब्रह्म पक्ष मह गणित गोलज्ञ ! भगवान शङ्कुर के विशाल छनुष को 


स्पर्श मात्र से खण्डित करनेवाले, सुन्दर दृढ़ सूत्र से बने हार (माला) से सुशोभित, रम्य 
सुवृत्ताकार सुभुजाओं से सुशोभित, जन्मबन्धन से मुक्त कर परम मोक्ष पद प्रदान करने में 
| समर्थ, मानवरूप धारी, संसार के रचयिता सुन्दर शुभ नाम श्री राम नामक तारक ब्रह्म का 
[& आप स्मरण करिये । दर 
र द्वितीय अर्थ--अनुपम अद्वितीय ग्रहगलिलए `: “५५, ५ ग्रन्थ के पक्ष सें 
त्त की जीवाओं दानी य स > 4 कठिन गतिपरम्पराओं से सम्बन्धित 
ग कठिन गणित साधर Se ११”. ,&न गणित परम्पराओं से रहित होते हुए भी 
बा (सरल गति ए<““ कहा पर ४१* 7 . वाप रहित के तुल्य ग्रह साधन फल) लम्बे आंकड़ों 
(०४ वारो, डम: गौरव की जगह पर अपवर्तित गुणनभजनों की लाघव 
_#दुन्दर पदयों (सुवृत्त खण्ड परिधि का चतुर्थांश रूप वृत्तपाद के भुज 
25 का) से सुशोभित लग्नादि के सही ज्ञान से जातक के जीवन पर्यन्त का 
| = य फल ज्ञापक अथवा मन्द शीघादि ग्रह फल प्रद और कल्पना से १२ अंगुल 
„ब छाया स्वीकृत ग्रह गणित सिद्धान्त के करण विभाग के ग्रह छाघव नामक करण ग्रन्थ 
बोका स्मरण करिए । अर्थात्‌ ग्रहलांघव नामक ग्रन्थ को कण्ठगत करते हुए उससे ग्रह गणित 
साधन कर अभीष्ट पञ्चाङ्ग तिथि-वार-नक्षत्र-योग-करणात्मक पञ्चाङ्ग का स्मरण करते 
सिहुए अपनी मनस्तुष्टि के साथ लोक विश्रुत या ख्यातनाम ग्रहृगणितज्ञ पदवी से स्वयं सुशो- 
॥१मित और सुप्रसिद्ध बनिए ॥२॥ 


यद्यप्यकाषेरुवः करणानि धीरा- 
स्तेषु ज्यकाधनुरपास्य न सिद्धिरस्मात्‌ | 
ज्याचापकमरहितं सुरुप्रकार 
क-तुं ग्रहप्रकरणं स्फुरद्यतोऽस्मि ॥३॥ 





अथ पुवकृत्तग्रन्थेभ्यो5स्य वैशिष्टय ये तदारम्भप्रयोजनं च दशयच्नाह । 
नादिकथनं विना ग्रन्यपठनादौ प्रवृत्तिनं स्यात्‌ ॥ उक्तं च । 
सिद्धि: श्रोतृप्रवृत्तीनां संबन्धकथनाद्यतः । 
तस्मात्‌ सर्वेषु शास्त्रेषु संबन्धः पुव॑मुच्यते ॥ 
किमेवात्राभिधेयं स्यादिति पृष्ठस्तु केनचित्‌ । 
यदि न प्रोच्यते तस्मे फलशून्यं तु 'तङ्भवेत्‌ ॥ 
ततस शासत्रप्प- क मेरे ।द्वापि कृष्नच्ित्‌ | ००००७ 





यावत्‌ प्रयोजनं नोक्तं तावत्‌ तत्‌ केन गृह्यत इति ॥ न 


ग्रहलाघवे 


- 
क 


त्ति वृद्धोपदेशं मत्वा वदति ॥ 
बह गणेशस्तथाऽपि ग्रहप्रकरणं ग्रहा भ्र न poss केभी या 
प्रोळयन्ते साध्यन्ते यस्मिन्निति तत्‌ कत भुत र वल्यादेग्रहाक उ 
स सिश्ान्त: । यत्र युगादेग्रेहातयनं तत्‌ तन्त्रस्‌ । सत सकनम तत्‌ कर| र 
ग्रहप्रकर०,सित्यनेन शकादुप्रहातयन क्रोमीत उूष्तत मं) 2 5 यच्च ॥ हो 
महान्तो घी गर्गाद्या कषयो भास्कराचार्याद्याचावाइद ३०-५५ बला 
तेष ज्यकाधनुरेपास्य जीवाधनुषी त्यक्त्वा अह २-७ 5 कक. अस्माद्ताः' 
मया क्रियते । व्किविशिष्टस्‌ । ज्या जावा। चार १-८. SIN रहितं पु रगा 


लघुप्रकारं स्फुट स्पकटाशंस्‌ ॥ रे न ॥ | | सा 
॥ | 


\ र “शी बस्यो नो चेतित तल हु | 
अथ पूर्वाचार्यैः हृतेषु ग्रहकरणुस्थतिनाशकालेष वत्तते रुकायात्‌ तक्ता 
वसन्तितिलकयाऽऽह । यद्यप्यकाषु रुरव इति । नत्याकलयति स तथा | ज्यु 
प्रकरणं स्फुटं हग्गणितेक्यकारि कतुंमुद्यत उदयं १+अत्त्वं तु चतुर्थीब्रतादो i | 
आह । यद्यपि धीरा धृष्टा उरवो महान्तो गणकाः करणा-ऊ जनकं पितर गे! ^ 
काघनुरपास्य जीवाधनुषी त्यक्त्वा सिद्धिग्रंहादिसिद्धियंस्मान्त भवचद्धम । नाक 
चापकमंरहितं जीवाधनुष्कमंरहितं सुलघुप्रकारं सुतरां स्वल्पक्रिय। जनाद 
कल्पादेग्रंहानयनं स सिद्धान्तः । यत्र युगादेग्रहानयनं तत्‌ तन्त्रम्‌ । यत्र 
नयनं तत्‌ करणमत्त एव एवंविधं शकाद्ग्रहानयनं करोमीति सूचितम्‌ ॥३॥ 
केदारदत्त:--१. सृष्टि के आरम्भ दिन से वत्तमान अभीष्ट दिन के नियत 
समय में ग्रहों को गति जिस प्रणाली या जिन गणित सिद्धान्तों से ज्ञात की जाती है र 
सिद्धान्तों का सम्यक्‌ ज्ञान जिन ग्रन्थों से जाना जाता है उन्हें 'सिद्धान्त ग्रन्थ” कहते हँ । 
२. किसी अभीष्ट युग से वर्तमान अभीष्ट इष्ट समय में ग्रहों की गति ज्ञान र 
वाले ग्रन्थों को ग्रहगणित तन्त्र' ग्रन्थ कहा जाता है । 


३. तथा किसी अभीष्ट इष्ट शक सम्वंत या ईसवी सन्‌ से वर्तमान अभीष्ट सम्प अः 
ज्ञात करनेवाली ग्रहगणित पद्धति जिन ग्रन्थों से ज्ञात होती है उन्हें 'करण' ग्रस वा 
















जाता है। हे 

सिद्धान्त ग्रन्थों से ग्रहगणित करने से गणित गौरव भय होता है । सिद्धान्त वहीं! १: 
किन्तु गुणनभजनादि अनुपात के लम्बे अंकों को अपवर्तित कर उन अपवर्तित अंकों से ग ९३ 
कर ग्रह ज्ञान करने से गणित लाघव होता है । ऐसे भी अनेकों करण ग्रन्थों के होते ६. छ) 
जो बात या जो बौद्धिक चमत्कार इस ग्रहलाघव ग्रन्थ में दर्शाया गया है, वह अभी ऱ 
अन्यत्र कही उपलब्ध नहीं हुआ है । आचार्यो ने अपने बुद्धि वेशद्य से सिद्धान्त । । ६ 
आधार स बहुत बड़ी सारणियों का जो स्तुत्य निर्माण किया है वह भी अभूतपूर्व १ यर 
कही जानी चाहिए । किन्तु दोघं समय में गणि _सौरमण्डल की प्राकृतिक | था| 


स्थितियों से उन करिधिंयो से" पी चित प्रहो भी "स्थूलता देखी जाने से सिद्धान्त या 


® 


| सघ्यमाधिकारः | ९ 
| 


| न्यो की ही शरण में आना पड़ेगा । इत्यादि विचार विमर्श, से कहना पड़ेगा कि शके १ ४४२ 
| ग्रा ईसवी सन्‌ १५२० के गणेश देवज्ञ कृत इस 'ग्रहलाघव नामक करण! ग्रन्थ का आजतक 
क उत्तरोत्तर समादर होते आया है कि-र्‍यद्यपि उत्कृष्ट खगोलज्ञों ने अनेक ग्रन्थों (करण) की 
रचना की है । किन्तु कठिन ज्या-चाप सम्बन्धी गणित क्रिया से ही उनसे अभीष्ट ग्रह साधित 
| होते हैं । उनसे गणित गौरव से हो ग्रहसिद्धि होती है । ज्या चाप के गणित क्रिया के विना 
| उत ग्रन्थों से ग्रह गणित नहीं किया जा सकता है । - 

| अतः ज्या चाप गणित प्रपञ्च स रहित, लाघव गणित प्रक्रिया से युक्त/अत्यन्त शुद्ध ग्रह- 

। गणित साधन प्रक्रिया लिखने के लिए में (आचार्य गणेशदैवज्ञ) उद्यत हुआ हूं, शकादि ग्रहगणित 

साधन किए जाने से यह ग्रन्थ ज्योतिष गणित का करण ग्रन्थ, एवं भु प्रक्रिया को अपनाने 
| से “लाघव करण, ग्रहों की साध निळ. “१... 'प्रहेछूघब” करण नाम प्रसिद्ध हुआ 


ता है ॥३॥ “दर लत पढे सही: : 

ह A ४४ वारोः राविहृतशेषकं तु युक्तम्‌ । 
5 ` ववाद; पृथगयुतः सदुण्ध्नचक्राद्‌- 

हक ` २८ ऊ” ` दिण्युक्तादमरफलाधिमासयुक्तम्‌ ॥४॥ 
4 खत्रिध्नं गततिथियुङ्निरग्रचक्रा- 

| ज्रांशाहयं पृथगमुतो३ब्धिषट्कलब्धेः । 

छ ऊनाहैविंयुतमहर्ग णो भवेडे 

| वारः स्याच्छरहतचक्रयुग्गणोऽन्जात्‌ ॥५॥ 
कं सल्लारिः' 


| भथ प्रकृतं ग्रहाणां साधनं तदर्थंमहगंणं वृत्तदयेन साधयति । दृथब्धोन्द्रोनि- 
। तैति। शको वत्त॑मानः शाल्िवाहनशकयातवषंगणः । द््ब्धीन्द्रोनितः। द्वौ 
भब्धयइचत्वार इन्द्राश्‍चतुदेंश तेद्विचत्वारिशदधिकचतुदंशशते--१४४२ रूनितो 
वजितः सन्‌ ग्रन्थारम्भमा रभ्येष्टकालपर्यन्त वर्षसमूह: स्यात्‌ । स ईशेरेकादशभि- 
हेदभक्त: एकस्थं यत्‌ फलं तच्चक्राख्यं चक्रसंज्ञस्‌ | रविहतशेषकं रविभिद्वादिशभि-- 
१२ गुणितं यच्छेषकं तच्चेत्राद्यशचेत्रमारभ्येष्टकालपर्यन्तं गतमासैयुक्तं तत्‌ पृथक्‌ 
, हस्‌ । भमुतः पृथक्स्थात्‌ सहरघ्नचक्रात दृश्भ्यां हन्यते तत्‌ हग्घ्नम्‌ । एवं भूतं 
१ "चक्र तेन सहितादिति । ततो दिग्मि--१० युंतात्‌ । अमसरस्त्रयस्त्रिशद्धिभंक्तात्‌ 
ग फल ते ऽधिमासास्तेस्तत्पृथक्स्थं युक्तं स मासगणः स्यात्‌ ततस्तत्‌ खत्रिघ्न 
E bu ° गुण सत्‌ शुद्धप्रतिपदमारभ्य यावत्य इष्टकालप्येन्तं तिथयो गतास्ता- 
रे काल्या कार्य ततस्तदेव निरग्रचक्रांगांशाढयस्‌ | निरग्नो . निःशेषो नामेकस्थो 
ढं अव्धिषदकलर्ब्वेः१ १४7 य, ००९ 'भिस्चतष्यष्टि मित्त | 6 


अब्धयश्चत्वार: । षट्कं षट्‌। ए 













१० ग्रहलाघवे 


लब्धा ऊनाहाः क्षयदिवसास्तेः पृथक्स्थ॑ वियुतं होनमहगुंणो$ह्लां दिवसानां सावन 
शणः समूहो भवेत्‌ । सोऽहगंणः शरेः पञ्चभिहँत गुणित यच्चक्रं तेन युक्‌ युक्तः हँ 
च्रे तन्मितोळ्जात्‌ चंद्रमारभ्य गतस्तद्दिनजो वारः स्यात्‌ चेन्न तहि इ 
वाराथौस्सैको निरेको वा कत्तव्य: । | 
उकं च सिद्धान्तशिरोमणो । | 
भे < र ~ ~ रि यो प् र ति | | ३ 
'अभीष्ट्ूवा राथंमहगणश्चत्‌ सका निरेकस्तिथयोऽपि त्व दि | ः 
अत्रोपपत्तिरः । मत्र ग्रन्थारम्भे द्विचत्वारिशदधिकचतुद॑शतशमितः र 
| 


शक आसीत्‌ तच्छकेष्सारभ्य ग्रहानयनार्थमनेन ,शकैनेष्टशक ऊनीकृततो गतवषंगष 
सौरो जात: । ती “जी वव्यो नो. 

यत तकत ` "न्थरतिनाशकालेषु वर). 

वर्षायनत्तु युगपूवंकमत्र सौरादिति:। "्याकलयत्ति स तथा 

अतस्तेषां वर्षाणां मासीकरणार्थंमनुपातः । यद्य कॉल उ चतुर्थीव्रतादो रषा 
भवन्ति तदेष्टसौरवर्षेः किमिति वर्षाणां द्वादशगुणो रूपं हरः तरिश पित॒रं | 
अत्र केचिन्मासानां चान्द्रत्वश्रममारोप्य 'द्वादशमासाः संवत्सर’ इति "| 
रण्यमापादयन्ते तदसत्‌। अत्र मासाः सौरा एव शचान्द्रमासानां वर्षमध्ये छ 
त्वमस्त्यतस्ते न पठिताः सौरास्तु सूयंद्वादशराशिभोगेन द्वादशेव भवन्ति। | 
श्रतिरियं समीचीना। एवं सत्याचायेण बहुषु वर्षष्वहगंणबाहुल्यं स्यादतो लाघवा+ | 
शिष्यक्लेशभयार्थ च प्रथमं वर्षाणि यानि तान्येवेकादशतष्टानि कृतानि यल्छन ३ 
तस्य चक्रसंज्ञा कृता यच्छेषं तढ्द्वादशगुणित सन्मासाः कृतास्ते सौरमासाः । चक्रार| , 
मारभ्येष्टशकरचेत्रादिपयेन्तं जाता: । ततो यन्मासीयोऽहगंणः साध्यते चेत्रादिमारम | 

| 


329. ८. हि | | AB डक 5 ~ ~ ~ 


| | >. 














तन्मासावधि ये यातमासास्तद्य क्तास्तन्मासावधि स्युरिति। अत्र क्रियावेषम 
गणितदुष्टत्वं च दृश्यते । यतो वर्षाणि द्वादशगुणितानि सौरमासाइ्चेत्रा दियातमा' 
साइचान्द्रा: । अन्यजात्योर्योगसम्भवः । अत्र प्रथमं सोरमासेभ्योऽधिम 

सौरेषु संयोज्या चान्द्राः कार्याइचेत्रादिचान्द्रा योज्याः । -अत्राचार्येण पूर्वोमर्त 
जात्योर्योगः कृतः । तत्राधिशेषकमधिकं जातमतोऽधिमासान्यने शेषं त्यवतमधि 
त्वात्‌। तद्यथा चेत्रादिचान्द्राणां सोरीकरणार्थमधिशेषं न्यूनीकत्तंव्यं यत एकर्सि 
वर्ष सौरदिनेभ्यश्चान्द्रदिनानि एकादशाधिकाति दुश्यन्ते। एवमधिमासाः स 
योज्याः अनुपातस्य सावयवत्वात्‌ तत्राधिशेष॑ योज्यमत्रोनं तुल्ययोधेनणंयोर्नाशोश 
सौरमासेभ्योऽधिमासानयनम्‌ । यदि कल्पसौरमासैः ५१८४००००००० कल्पाधि मर 
१५९३३००००० लभ्यन्ते तदेष्टसौरमासैः किमिति । अत्र कल्पाधिमासैः करी 
मासेषु भक्तेषु लब्धस्‌ ३२।१६।४ एभिर्मासँरेकोऽधिमासः || उक्तं च ब्रह्वासिद्धान्त | 


CC-0. ५००६ दविन तेम सिदरितेऽ॥००।०ब्रोप्रा्िस्त्रश्ऽ०।००४ 
। घटिकानां चतुष्केण पतति ह्यधिमासक' इति । 


~ "पह 


मध्यमाधिकार: जे ११ 


ततोऽनुपातः । यद्य भिर्मासे-३२।१६।४ रेकोधिमासस्तदेष्टे: किम्‌ । .अत्राचा- 
| सुखार्थं हरस्थाने त्रयस्त्रशदेव गृहीता । एवं मासेभ्योऽमरफलाधिमासयुक्तुः 
५ | | र्क ® 
अत्र ग्रन्थारम्भे दशभिर्मासे रधिमासोऽभूदतो दिग्युक्तादिति । इदं स्थूछ/हरस्य 
। स्थूलत्वात्‌ । तदन्तरं साध्यते। एकं चक्रमेकादशवर्षात्मकं तद्द्वादशगर्जितं जाता 
। मासाः १३२। तेभ्यः कल्पाद्यनुपातेन जाताः ४२ त्रयस्त्रिशड्धक्तेष” जाताः ४ | 
| अत्रान्तरमेकचक्रे द्विमासतुल्यं ततोऽनुपातः। यद्येकस्मिन्‌ चक्रे द्विमीस तुल्यमन्तर 
| तदेष्टचक्रेः किमत: सहग्ध्नचक्रादिति । एवमधिमासयुक्ताः सौराइचान्द्रमासगणो 
| जातः । ततो दिनीकरणार्थमनुपातः । यद्य कमासस्य त्रिशद्दनात्रि तदेष्टमासैः किमतो 
| मासास्त्रिशद्गुणाः । अत्र सह नश “एव” जातार्चान्द्रदिवसास्ते 
| तन्मासशुल्कप्रतिपदा दिप मक क "णार्थं गततिथियुता इति । ततोऽनुपातः । 


न नामक ता 
| यदि कल्पचाट हू, प्र 2५ Soo कल्पदिनक्षया २५०८२५४०००० लभ्यन्ते 





। २८.४८ एषां दिनानि २४४८६ एकत्र ६३।५४।३२ एभिरेकत्र च ६४ एभिभक्तं 
| `य फल ३८३॥३८२ अवय्वस्य त्याग: । फलान्तरस्‌ १। तेनानुपात:। यदि 
{| षड्भिएचक्रेरेकदिनतुल्यमन्तरं तदेष्टचक्रेः किमित्यतो निरग्रचक्राङ्गांशयुक्‌ कार्य 


डे 


2 bene म गततिथियुक्तत्वात्‌ ग्रहाः सूर्योदयिकाः कत्तंव्याः एवं 
ह योमध्ये दिनक्षयशेषमेव तत्‌ तेषु योज्यं यतस्तिथ्यन्तादग्ने सुर्योदय । 
पुष वियोज्यमधुना याज्यं तुल्यत्वात्‌ तयोर्नाशः । 

उक्तं च सिद्धान्तशिरोमणौ 

'तिथ्यन्तसूर्योदययोस्तु मध्ये सदेव तिष्ठत्यवमावशेषस्‌ । 
त्यक्तेन तेनोदयकालिकः स्यात्‌ तिथ्यन्तकाले ुगणोऽत्यथाऽतः' इति । 

एब सावनोऽहुगंणो जातः सप्ततष्टः सन्नब्नाद्वार स्यात्‌ यतो ग्रन्थादौ सोमवार 
। अत्र चक्रदिनानि ४०१६ सप्ततष्टानि शेषम्‌ ५। तत्रानुपातः । यद्योकचक्रे | 


है जच वारा अन्तर तदेष्टचक्रे: किमित्यतः शरहतचक्रयुगित्ति ॥ ४-५॥ 


र 

i 

वा 

१) आसीत्‌ 

र 

॒ वी | 

यक तावदहगंणानयनं इलोकद्येनाह । ढृचब्धीन्द्रोनितशक इति॥ ता 

शालि लिख्यत, = Cede णावता १९ र 
हननृपशकवत्सरेषु १५३४ पुणिसासासे दि 





१२ ग्रहलाघवे 


५४१० विशाखानक्षत्रे घटथादि ३९।५५ वरीयसि योगे घट्यादि ०।५९ तहिने चनप 
विलोकनाथंमहगंण: साध्यते । तत्र शकः १५३४ ढयन्धीन्द्रेद्धिचत्वारिशदघिकचतुदशक्षे 
१४५२ रूनो जातो वर्षसमूह: ९२ । अयमेकादश भिभक्तः ॥ एकस्थं फलं ८ चक्रसंज्षम 
शेषं ४९ द्वादशभि-१२ गुंणितं ४८ चेत्रमारभ्येष्टकालपर्य्य्तमेको गतमासः १ | त | 
युतम्‌ ४९१५ इदं द्विष्ठं चक्र ढिगुणस्‌ १६ । एतत्सहितं ६५ दशयुक्तं ७५ त्रयस्त्रिशा 
भक्तं फलमधिएमासौ २। अनेन द्विष्ठं ४९ युवतं जातो मासगणः ५१ । अयं त्रिशदूगष | 
जातः १५३०। झैएततिथयः १४। एताभियुँक्त: १५४४ निरग्रोऽवयवरहितो यरचत्रस 
षडंशः १ । तेन कैक्तः १५४५ । इदं द्विष्ठं चतुष्षष्टिभक्तं फलं -क्षयदिवसाः २॥ 
एतेरूनं पृथकूस्थं जातेए सावनोऽहगंणः १५२१ । अथ वारानयनम्‌ । चक्रं ८ शरहृत् 
४० । अनेन युक्तोऽहगंणः%१५६९। सं्जनी वइयों साखन्द्रमारभ्य तत्र गतवासरो ज्ञेयः| 
तत्रागतः सोमवारः। अथान्यो विशेषः । अछतिनाशकालेषु परो नायाति तदाभीष्ट | 
वारार्थं सेको निरेको वाऽहगंणः कार्यः । भन्यच्च-गकलयति स तीए लब्धं चढ़ | ग 
शेषस्थाने चेच्छून्यं तदाऽहगंणोत्पन्नवारेषु वारद्वयस्यान्तरं चवं तु चतुर्थीव्रतादो अ, | 
अस्योदाहरणस्‌- | * जनकं पितरं गेले. | > 

थ Ye 


त) “न) ८१ 6७९५ ०७ 


शल 


शके १५७४ चेत्रशुक्लप्रतिपदि रवावहगंणः साध्यते । तत्र चक्रम्‌ नहा रौ 
अहगंण: ३२। अत्रागतो भौमवारोऽपेक्षितस्तु रविवासरः। एत्ताहशस्थल%५' 
द्वाभ्यां रहितः सहितः काये: । किञ्च यस्मिन्‌ वर्षेऽधिमासः पत्तति तत्रान्यो विशेषः। 
अधिमासात्‌ पूवंमासेष्वहगंणानयने पृवंवर्षाधिमासापेक्षया यद्यधिको मास आगच्छे 
तहि स न ग्राह्यः किन्तु पूवंवष॑जतुल्या एवाधिमासा ग्राह्याः । यथा शके १५५५ चैत | 


शुक्लप्रतिपदि भगो । अस्मिन्‌ वर्षे वेशाखोऽधिकोऽस्ति । चेत्रशुवलप्रतिपद्यहृगं | 





A श्व 











१०९४ | अभीष्टवारार्थं सेकः कृतो भृगुवारेऽहगंणोऽयस्‌ १०९५ । यदि तु यथागतार्षि| `? 
मासेरहगंणः क्रियते तदाऽयं ११२४ संपद्यते। अभीष्टावारार्थ निरेकः कृतोऽप्यहगंणोऽः रं 
११२२ मशुद्ध: । एतदुत्पन्नग्रहाणां विसंवादात्‌ । तस्मात्‌ स्पष्टाधिमासात्‌ प्रागधिकी' डि 

5धिमासो लब्धोऽपि न ग्राह्य: । एवं स्पष्टांधमासोत्तरमासेष्वहुंगणानयने यद्भि ” १ 
मासो न लभ्यते तथापि स ग्राह्य: | यथा संवत्‌ १६६५ शचे १५३० | जा 
मासोऽस्ति तत्र कात्तिकशुक्लप्रतिपदि शनावह्गणः साध्यते । शकः १५३० द्ृथब्धीर 







१४४२ ऊः ८८ । एकादशभिभंक्तो लब्धं चक्र ८ दोषं षं० ढ्वादशुगुणित चेत्रतो गतम 
७ युतं ७ द्विष दवि चक्रे- १६ धुक्तं "२३ दशयुतस्‌ ३३ न योऽधि 


मध्यमाधिकार १३ 


१ । अत्राष्यधिमासोऽधिको न लम्यते तथाऽपि ग्राह्य: । तथा कृतेऽधिमासौ २.। आभ्यां 

युतं द्विष्ठ ९ त्रिशद्गुणितं २७० गतत्तिथियुतं २७० चक्रस्य ८ षडंशेन १ मतं २७१ 

| दविष्ठं चतुष्षष्टिभवतं फलम्‌ ४। अनेन हीनं दविष्ठं जातोऽहगंणः २६७। अभीष्टवारार्थ 

| र एरार्थ 

निरेकः कृतः शनिवासरे जातोऽहगंणः २६६। यदि तु यथागतेनाधिमासेसाहृगंणः 

| क्रियते तदायं २३८ तस्मादयमशुद्धः । एतदुत्पननरवेरन्येषां च विसंवादात्‌। तस्मात्‌ 
र्पष्टाधिमासोत्तरमहगंणेऽलब्धोऽप्यधिमासो ग्राह्यः | 4 





A 


प / 

| एतदुक्तं सिद्धान्तशिरोमणो श्रीभास्कराचार्येण । ४ 

ता 'स्पष्टो$धिमास: पतितो$प्यलव्भो यदा यदा वाऽपत्तितोऽपिँ लब्धः | 
| | सेकनिरेके: क्रमशोऽधिमासेस्तूट्ः- >=... सुधिया प्रःसाध्य' इति | 
र 


[el द्र डन 53 चह्‌ सहोः ट रम cw न 0. $धिमासो 
अन्यश्‍चायं ति र" ४ त्तरमहगंणे गतचेत्रादिमासग्रहणे नन 


गणनी यः । उ पर ४१" गततिथिग्रहणेऽधिमासस्य तिथयो ग्राह्या इति । 
020 नु ५ न र तल ¢ = बे वज्रः 
ˆ` ° वारा हृगंणा दब्रह्मतुल्याहगंणानयनभ्रकारः श्रीमद्गणेशदेवज्ञैरमिहितः। 


द्र 








i द 
। २८.वश्वेन्द्ग्न्यरुणे-१२३११३ युक्तो ग्रहलाघवजो गणः । 
ˆ चक्रघ्ननृपखाब्ध्याढ्यो ४०१६ ब्रह्मतुल्यगणो भवेत्‌ ।॥ ४-५ ॥ 


| 
४ 
|} 
केदारदत्तः--ग्रन्थकार के समय में शालिवाहनीय राज्यारम्भ का शक वर्ष विशेषण 
अचलित था । शके १४४२ में ग्रन्थ की रचना हुई थो । १४४२ शकारम्भ के चैत्र शुक्ल 
| प्रतिपदा के दिन तक की ग्रहगोलीय ग्रहों की जो राश्यादिक थी सृष्ट्यादि अहर्गण से उन्हे 
शात कर आचार्य ने उन ग्रहों के राश्यादिक्र अंकों का नाम क्षेपक (अर्थात्‌ १४४२ शकादि 
के आगे साधित ग्रहों में जोड़ने के लिए) कहा है । 
पन अतः वत्तंमान शक में १४४२ शक को घटाकर शेष में ११ का भाग देने से लब्ध 
प अक का नाम चक्र कहा हे । तात्पर्य कि वर्ष संख्याओं में ११,११ वर्ष के एक खण्ड का 
लय चक्र होता है शेष वर्ष संख्या को १२ से गुणा करते हुये उसमें अभीष्ट मास के 
° चान्द्र मास संख्या को जोड़ देने से जो संख्या है उसे दो जगह रखना चाहिए । जिसे 
"५ प संकेत से समझिए । प्रथम स्थानीय उक्त अंक में ढ्विगुणचक + १० माप की जो संख्या 
का सख्या में ३३ का भाग देने से लब्ध अधिमास (चक्र) तुल्य संख्या को पुर्व स्थापित 
गत कि में जोड़कर जो मास संख्या होती है उसे ३० से गुणा करने से वह अभीष्ट 
अह्ण ज्ञात भ पुञ्ज होता हूँ इस इष्टतिथि संख्या में अभीष्ट तिथि अर्थात्‌ जिस तिथि का 
गत तिथि स *रना हं उससे गत तिथि संख्या, शुक्ल प्रतिपदा से आरम्भ कर जो हो वह 
स्या जोड्नी चाहिये । इस तिथि संख्या में चक्र का षष्ठांश=चक्र/६ = शेष रहित 


पन्त को यह डर >, दे, PSS SF 
| केर (यह वणे, यह m ष्ट ससुर, की, ञ्जोषटजन्सह तिथि होती [हि ऽसो प्रत्र मान- 








प्रकार से अभीष्ट चान्द्र अहर्गण होता है) दो जगह रखकर प्रथम स्थानीय. 


ETT WE TS RR epee 00०० 


तिथि संख्या में ६४ का भाग देने से शेप रहित लब्ध संख्या को उक्त प्रं चान्द्रतिथियों | | 


९ |) २ |) ३ १४, 0१) J 


| 





मति ३४१०२६४ शेष रहित कम्पि ५३ का जाम अमति, होती है । 







१४ ग्रहलाघवे 


करने से शेष संख्या तुल्य सावन अहगंण होता हैं। इसे दिनगण या अहगंण या दिन 
या. दिनसमूह इत्यादि सार्थक नाम से कहा जाता है । दो सूर्थोदयों के मध्यवत्ती सम t 


नाम साजन दिन होता है। यह खगोल का पारिभाषिक प्रसिद्ध सावन दिन शब्द है। बहु 
की शुद्धता (का माप दण्ड सोमवारादिक रवि पर्यन्त की १.२.३.४, ५५६,७ या० वार क 
0१ 





होती है। चैक संख्या >५ को उक्त सावन अहगंणा में जोड़कर उसमें ७ का भाग क्षेः. 


,७> या ० शेष से सोमवारादिक गतवार समझना चाहिये । 
अथ उदाहरण द्वारा अहगंण का स्पष्टीकरण दिखाया जाता हैं । अहगंण से म्र 
स्पष्ट ग्रहों का साधन, तदनन्तर 'स्पष्टाधिकार' में वणित गणित से ग्रहों का स्पष्टीक्ष 6 
पूर्वक इष्ट समय का पञ्चाङ्ग (तिथि. वार दसो ओर करण) ज्ञात करने से र 
ज्यौतिषं शास्त्रं चन्द्राकौ यतर साक्षिणौ की उक्तिलनाशकालेषु च, चाहिए । | 
श्री शुभ संवत्‌ २०३६ शकाब्द वर्ष १९०१ फाल्गुनःन््यति स ते रवार तदनुसः\ 
ता० १ मार्च सन्‌ १९७९ शनिवार के काशी के सूर्योदयकाल ` भर चतुर्थीव्रतादो पसः 
उदाहरण के साथ अहर्गण गणित साधित किया जा रहा है । शक वर्ष (रक पितरं गणे | 
वर्ष १४४२ + १३५ = १५७७, ईसवी सन्‌ वर्ष १४४२ + ७८ = १५२० अतः.) नाकळे. 
१९०१ ¬ १४४२ = ४५९ या २०३६- १५७७= ४५९ या १९७९ -- मक । 
अर्थात्‌ वत्तभान शक या संवत्‌ या ईसवी सन में, ग्रन्थारम्भ कालीन शक या संवत्‌ या ईस | 
सन्‌ वर्षों को कम करने से शेष वूर्ष गण सर्वत्र तुल्य होते हें ऐसा भी ध्यान में रखना चाहिएवार 
शेष सौर वषं ४५९ + ११ = चक्र वर्ष ४१ और शेष वर्षं = ८ हुए । एक वर्ष $ 
१२ महीने होते हैं। इसलिए शेष ८ सौर वर्षों में १२% ८७९६ सौर मास होते हैं। कवि 
2 चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से फाल्गुन शुक्ल प्रतिपदा तक ११ चान्द्र मासों को थोड़ी देरब 
लिए सौर मास तुल्य मान कर जोड़ देने से इष्ट दिन तक ९६ -- ११ = १०७ संख्यक स्वसां 
न्तर से सोर मास हो गए | 
१०७ को प्र०, और प्रं कल्पना करते हुए । पुनः १०७-- (चक्र % २) ४ १ "गे 
= २२ = लब्धि अधिमास कहना चाहिए। अर्धात्‌ १०७+ (४१२८ २)७ ८२+ १०" 
(०७५ ९२७ १९९ में ३३ का भाग देने से लब्बि ६ अधिक मास होते हैं । जिन्हें प 






सौरमास + अधिक मास = १०७+ ६ = ११३ मासों को ३० से गुणा करने से २२४ 


यह चान्द्रतिथियाँ होती हैं । फाल्गुन शुक्ल प्रतिपदा ण ४ 
तितियो क ओहते से ३३९. शुन गु ए से फाल्गुन शुक्ल पूणिमा तक १४४ 


दिन होते हे । 


निशेष या शेष रहित चक्र + ६ = ४१ = ६ = ६ को ३४०४ में जोड़ने से ३५' 


चार -क्षर्पशिर्थिक्षै । u Bhawan Varanasi Col 
इतिथियोक्षयतिर्वि्यी, ३४१०-९३ २३५७ यह ्रहलाघवीय सावन दित र 


म पमाधिकार: 


»« पा है। समीप काळ स a 
| हे = स _ 
| ता० १ मार्च सन्‌ ११७९ को सिद्ध अहर्गंण में ३० दिनों का > ९०३७ का ज्येष्ठ अधिक समय 


~~ टे ए गी स्थिति मुंग -- अन्तर हि 

होने जा रहा हैं। एस प यं की सिद्धान्त शिरे पड़ जाता है जो गणित 
॥ गोल ते रही है। ममारप मान के लि सि देखिए । गिह 
जिस' य यह है--, मान से अधिक मास मास हो गया किन्तु ३३ से भाग दन 


न्षि/ | हई तो ए [स सख्या में 
लल हुई पा करनी चा हिए । अगः । एक जोड़ने और १ घटाने 
से श १, अग्निम "ग्रहण न कर ५ यहां पर १९९ - ३ तन 
| गी हैं | बिक मास होने ही कब्वि ग्रहण करनी चाहिए क्योंकि हि 
पृष्ठ में, में चल. ८ ॥ रहा हु । , अर: १०० हर A 
£ Me जोडने से ३८. तथा ३३८० .. ८५ 3 
१,7” “हं सही अहर्गण हुआ । वि 


श्यामक वार होता द| ८] 
ह. हता है। पञ्चगुणित चक्र + भहगण :- ७ से अभीष्ट 


2७. 





ए| 


वार ठीक है, री © मा FB. 


ढे महग 
हंगण साधन विषय पर सिद्धान्त ग्रन्थों पर सपरिष्कार 


फेर लेना अ 

i विश्यक होता है 

bs बना सकेंगे। ९ ' इत्यादि 

भकार 3 

व दत अहण साघनिका या उक्त प्रक्रिया का 
F । ग ऐ 

| वित आ है । गणित का सा सिद्धान्त 


३ को स स्‌ तरह सम्यक रूप से ख व 

ह!" समझ सकते है| इ ..... स खगोल विद्या जिनकी तं 

विपत्ति कर रद अतः सेप से हम य दित हो जाती है वही 
"त्वसस्याथेसिद्वत्वात वतर सारबन्बनात्‌ 


अवधुतोऽभिधीयते ॥ 
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सौर माडल में ग्रह पिण्डों की गतिविधि का रे" गणित विधि से र | 
गदी माने में ग्रह वेध से ही आकाश को किसी भी एक ने ज रा आरा ह. (समः 
र्ता को सम्यक्‌ स्थिति ज्ञात होती | 


' वह सर्व सुलभ नहीं रीन समय 
सु हीं हो सकती हुँ । प्राच नाम वा र पय 


भारतीय गणितज्ञ आचार्यो ने ग्रह ज्ञान के अद्‌भुत चमत्कारि 


सवं प्रथम सृष्टि के आरम्भ दिन स आज तक यी क 

संख्या का ज्ञान करना आवश्यक है । इस ग्रन्थ भर्णता ४, + समय तक के दिनों; 
प्रकार अपेक्षित होने, से लम्बे अंकों का गुणन भजन समय थि स॑ प्रहुसाधन का शुद्ध द्र अधिक 

के लिए वह प्रणाली सुविधाप्रद नहीं समझी गई हूँ । अस साध्य हान स, ग्रह साः 

परह भगण संख्या उपलब्धः होती है तो इष्ट कुदिन अर्थात्‌ ' कुदिनों में कल्प समह मासों 

की स्थिति क्या है? ग्रह सोन के "7 «७ सत्तः को भीष्ट अहगंण में राव्यादिक चक्र स 
का अपवतित लघु रूप से ग्रह साधन प्रकार मे आचार्य नन, | अर्थात हर भा |, 
मिली है उससे, मेरे मत से, यह आचार्य इस १ "वीं शताब्दी का चर जो सफलता या. ह! "° को 

शोध प्रक्रिया का महान्‌ आविष्कारक सिद्ध होता हैं । ग्रहगणित लाए 
यथा कल्प आरम्भ के आदिम दिन से कल्पान्त तक को दिन संख्याएँ | थ्या 
आचार्यौ ने सही रूप म॑ बता दी हूँ वह यह सख्या १ ५७७९१७८२८८ जो पे he % 
महान्‌ प्रलय की भी सूचना देती है तथा इतन 
ग्रहों में सूर्य को या पृथ्वी की परिक्रमाओं के भगणों की संख्या भी जो तियत 8९४ 
2९२००००००० होती है तो सृष्टि स॑ आज के वर्षों के किसी महिनेके किसी चक्र शेष 

सूर्योदय या मध्यान्ह या मध्य रात्रि तक के ग्रह की संस्थिति आकाश में उस सम ॥ 
कितनी है? त्रैराशिक गणित से यही ज्ञात करना हं । स्वल्पान्त 
सी स्थिति में आचार्य ने तीन खण्डों से दिन समूह या अ 
है। १. सृष्टि के आरम्भ दिन से इष्ट १४४२ शक के फाल्गुन कृष्ण अमावार्खा 
हों को ज्ञात कर उनका उन्हें नियत एक जगह पर रख कर उनका नाम | द्ध हो 
योग्य होने से) कहा है। २. तथा १४४२ गतशकादि से वर्तमा शक तरवै | ८० चाः 
(अभीष्टशक वर्ष--१४४२) + ११ सं प्राप्त ऊब्धि को चक्र और ३. शेष १ | ३ ' 
सौर वर्षों की दिन संख्या का नाम अहृगण कहा है। ध्यान रहे कि ११ सौर | 
संख्या को एक सौर वर्ष दिनादि संख्या = ३६५) १५३१॥२४% ११० ४° 


जो होती है, वताई है ! प 
चक्रदोष वर्षों को १२ से गुणा किया है । इसलिए कि एक सौरव" ने | क से वा 


हैं। चैत्र शुक्लादि से अभीष्टमास तक की चान्द्रमास संख्या के 


सोरमास तुल्य मान छेने से (जो सोरचान्द्र विकार है आण स्पष्ट हो रहा 

















है) ४ क 


शेष में जोड देने से इष्ट समय सम्बन्धी चान्द्र मासादि दिन तर्क फ़ में 
होती हे.१-(एक महीने. को ४. पोष 
ह ( महीने झि 7 (हित: संख्या, होने 4744 (आह दि की १ पिय 


वर्तमान तिथि संख्या को गत तिथि संख्या ज 





| मष्यमाचिौ 
| a उ न धिकारः ““€ ओ जो १७ 
| । 
हि न्द्र हो जाती है । / तेण प 
|| संख्या होती है क्ट १५९३३०००;वैमाच”ं १८४००००००० में एक कल्प के 
ल!) अधिक मास स (टा अक्त सौर मासो में सावयव अधिक 
। | मास संख्या क्या उपलब्ध होगी £ | १५. ००००० > उक्त सौर मात 
| ५१८४००००००० छ > 


र ॥ अधिरोष _ 
के अधिक मासं + ङ्म सोर मास : Pe र ४ ८7 = कल्प सोर मासों में कल्प अधिक 
गाए बने | | | । 
क्र मासों से Ps र बा 2८6 ७ I उपलब्ध होने तथा ११ वर्षात्मक एक 
न चक सम्बन्धी सौर व पकी प AS #घिमासों को अन्तर संख्या = २ होने से चक्र 
गाए सख्या को द्विगुणित ह अ अक ४६० महीने में अधिकमास होने से चक्र> २ + 
|! को पुर्व महीनों मे जोड़ बक ५४४५ र से ३३ का भाग देकर लब्धि-तुल्य अधिमास 
कीं जोडा गया हे । इस फा ८ पदि शंष सम्बन्ध के सावशव सौर वर्षो की सावयव चान्द्रमास 
| संख्या हनी क: : (सौरमास + अधिकमास) = चान्द्रमास % ३० (एक महीने के ३० 
ळा ६ {^ “तक की चान्द्र तिथियाँ सिद्ध हो जाती है । 

i” सं रि क ८ + 
| के घर्‌? पान तिथियों से सावन दिन ज्ञान आवश्यक होने से कल्प चान्द्र दिनों में 
०. १/००० में कल्प दिनक्षय (क्षय तिथियाँ) २५०८२५००००० तिथियाँ तो उक्त 


चक्र ऐेकतम्वन्ध की चान्द्र तिथियों में ० २९९९०००००० > इष्ट चान्द्र _ _ चान्द्रदिन 
>... र २५०८२९७८०७ ६३५४३२ 
स्वल्पान्तर से” > चान्द्रतिथि 


दृध ? उक्त चान्द तिथियों में ६४ से भाग देकर लब्धि क्षय 


तिथियों को चान्द्रतिथियों में कम करने से अभीष्ट दिन की चक्र शेष सम्बन्ध की अहर्गण संख्या 


द्ध होती है । यहां पर सही भानं क०चां०दि० % इ०चां०दि० __ ३० चाँ० दि० 
१ कल्प क्षयदिन ६३ + दू 













को जगह 








त° चा० दि० 

दफा प्रहीत किया है । 

ग विशेष १ चक्र ११ वर्ष में, ६३ ई होता है । अतः ६४--६३६ एक चक्र में १ 

कर *रने से, चक संख्या > २ विकृति रहती है। अतः उक्त चन्द्रतिथियों में चक्र|६, 

कि उसम ६४ का भाग देकर लब्धितुल्य क्षय दिनों को उक्त चान्द्र तिथियों में कम | 

> वास्तविक सावनदिन दिनगण सिद्ध होता हे । 

` वार मिलाने न 

के! देने र रुन्धि के लिए १ चक्र ११ वर्ष के सावनदिन = ४० १६ में सात का 

ह “न १७३३ शेष ५ होने से चक्र «५ को आगत अहर्गण में जोड़ा है। ` 
का भाग देने से दोष संख्या तुल्य प्रन्थारम्भ समय में चन्द्रवार होने से 


शेष 
हा कक मी वार का. लिलाम करना चाहिए इस कार 
२ सही होती है॥४-५॥ | 
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खविधुतानभवास्तरणेध्रँवः खमनल।, रसवार्धय ईश्वराः । 7 
सितरुचो भमुखोऽथ खगा यमौ शर्त गदितो बिधुतुज्गजः ॥६॥ | द्माः 
शेला: दो खशरा अगो! क्षितिमुवो भूतत्वदन्ता विद) । साधिर 
केन्द्रस्यपब्धिगुणोडवः सुरगुरोः खं पथमा वस्विः | म 
्राक्केन्द्रस्य', भृगोः कुशक्रयमला राइयृदिकोऽथो शनेः। पत्राच 
देला! पञ्चभुवो यमाब्धय इमेऽथ क्षेपकः कथ्यते ॥७| वियोज 
रुद्रा गोब्जाः ङुवेदास्तपन इह विधो शू. गोभुवः षट्‌ । ET 
तुंगेक्षत्यष्टिदेवास्तमसि खमुडवोऽष्टाग्नःक्रो महीजे || ` (व सब 
दिक शैलाष्टौ शकेन्हे विभकरून-मं -पूजितेद्रथर्विभूपाः। | / 
शौक्रे केन्द्रे शुदाद्योऽद्रिनखनव शनौ गोतिथिरवर-च्य: | ततः ५ 

( रुयाए | शग ना 

सल्लारिः > ज्ञो (गीन वी 

एवमहगंणं प्रसाध्येदानीं इलोकद्वयेन श्रुवानाह। ख तमात { 7 ` ` 
सूर्यस्य भमृखः। भानि राशयो मुखे यस्य स तथा राय्याद्यो% «यत ति 
अयं कः । खविधुतानभवाः। खं शूब्यम्‌० । विधुरेकः १ । ताना एकोन > १७) देव 
भवा एकादश ११। सितरुचः सित्ता शुभ्रा रुगृदीप्तियंस्य तस्य चन्द्रस्य भूवष्टागनर 
शून्यस्‌० । भनलास्त्रयः ३। रसवाद्धंयो रसाः षट्‌ वाद्धयदचत्वार एवं षाः स 
रिशत्‌ ४६ । ईश्वरा एकादश ११ अत्र सवंत्रांकानां वामतो गतिरिति न्यायः। कला 
विधुतुङ्गजो विधोइचन्द्रस्यं यत्‌ तुंगं मन्दोच्चं तस्य धुवो गदित उक्तः।कोनत्रिः 

ग्रहा नव ९ । यमौ हो २। शरक्कताः शराः पञ्च कृताश्चत्वार एवं पञ्चचर्ता्विनो ; 
४५॥६॥ शेला द्वाविति । अगो राहोध्र'वः। शेला: कुलाचलाः सप्त ७॥ यः सप 
प्रसिद्धो। खशराः खशून्यं शराः पञ्च एवं पञ्चाशत्‌ ५०॥ क्षितिभुवः क्षिते ९। ति 
क्षितिभूस्तस्य मंगछस्याग्रं ध्रुवः । भूरेकः १ । तत्त्वानि पर्ञ्चावशतिः ९ गृहा 
द्वात्रिशतु ३२॥ विदो बुधस्य केन्द्रस्यायं ध्रुवः । अन्धयश्चत्वारः ४ न | अः 
उडूनि नक्षत्राणि सप्तविशतिः २७। सुराणां देवतानां गुरोबृहस्पतेश्न ऱ्य ग्यास्ते : 
शून्यस्‌०। षड्यमा: षट्‌ प्रसिद्धा यमौ द्वौ एवं षड्विंशतिः २६। वस्विळा pe 
इला पृथिवी एका एवमष्टादश १८। भुगोः शुक्रस्य यढ्द्वाककेन्द्र a 
शवः । कुरेकः १। शक्रारचतुदंश १४। यमलौ द्वौ २। शनेरपि | 
राला: सप्त ७ पञ्चभुवः पञ्चदश १५। यमाब्धयो यमौ द्वो अन्धयरचरली 
द्विचत्वारिशत्‌ ४२) एते ग्रहभ्रुवा राश्याद्या: । ॒ 


अन्गोपरपाि;।.‹अन्नहक्तायेश/एकादशशब्ठाति0चर्गिः 


0 


एवं योः्हगंण: स एकादशवषंमध्यस्थ एव । तदुत्पन्ता ये ग्रहास्ते 












| . मध्यमाधिकारः 
५ 32. 


'मवन्ति | अतो यावन्ति चक्राणि भुक्त 
॥ |दिमारभ्यः ग्रहाः स्युरिति है 
साधितास्ते यथा कल्पसौरवर्षे: रू कात्‌ “ग्रह: 
| /? “एपग्रहभग ह्‌ भ कादशवषः क a 
गणानां प्रयोजना भावाद्रास्याद्‌ एच परीतास शदशवषः तीति मुन, गतानां 
अथवेकादशवर्षाणामहर्गणं प्रस: ्यपूचंकरणोक्त ! श्रुवसज्ञा कृताः स्थिरत्वात्‌ 
अत्राचार्येण द्वादव् पनत करणोक्तरीत्या ग्रहा: साधिताङतेत ग्रहेष योज्या: । 
वियोज्या इत" ९३ कृत्वा धुवसंज्ञा कृता । अतो हिरनगणागतग्रहेषु घवा 
| ! ग्रे उक्तमस्ति चक्रशुद्धत्वात्‌ । अत्र बालावबोधााथ धूलोकमंणा एकाट, ळर 
वर्षाणामयर . . यमहगंणो ' 06. एकादश- 
तो. म*दिंगेणः ४०१६ अतोऽ विइ्वगुण रि रखाङकेभंक्त' 
जातो ८4 दि “ ~ CNET दाद लेन जातो छै इत्यादिना 
(व सवे ध्यमो रविः ११।२८।१०।४९ अयं द्वादशशुद्धो जातो रविध वः ०।१।४९। ११ 
| बां ग्रहाणामुत्पाद्याः ॥७॥ 


न्त एवं ध्रू.वानुक्‍्त्वा क्षेपकमाह। ६३ अथेति! अथ रब्दोऽनन्तरवाची श्र व कथनता- 
| कः यत इत्यर्थः । रुद्रा शत । तपने सूर्ये 'तपनः सविता रवि’ रित्यसि- 
न गृहाणि =-= आदी यस्येति राश्याद्य: क्षेपः स्यात्‌ । रुद्रा एक 

“पे रविग्रह का ३. ००४३४ एक एवमेकोनविशति: १९। कुवेदा: कुरेक: 895. 
| पारि के ध्यत काकको "य ६ | इति ।। विधो चन्द्रे शलिन एकादश र 

विशत्ति: १९] षट्‌ ६ प्रसिद्धाः ॥ तुङ्गे चन्द्रमन्दोच्चेऽक्षाः हा ब पाई 
५७] देवास्त्रयस्त्रिश त । सपा यि 
र त्‌ ३३॥ तमसि राही खं शून्य 

का व्ष्टनिदातू [ २८॥ अथो राहुक्षे यना पसु०। उडव: सप्तविशतिः २७। 


वेदाइचत्वार 


'कोनव्रिश:द्वागाः २९ त्रयस्त्रिवार 
नो ण शत्कला- पूजिते 
हर होर गम हे २२ श्चेति || पुजिते गुरो अद्रयः सप्त ७] 
। | ९ शोक्र शक्रस्येदं तस्मिन्‌ गुक्रकेन्द्रेजद्रि 
~ "` सःत ७ नखाः विशतिः २० दाः रयः 
$ तियय पळ 2 । se ९। शनो गोतिथिस्वगंतुल्यः | गावो 
॥ एकविशति: : शनिक्षपकः 
रा क सान २१। एभिस्तुल्यः शनिक्षेपकः स्यात्‌ । 
; पपत्त:--ये 
हाल पास्ते कल्पात बा डात अन्यारम्भमारभ्य जाता अतो ग्रन्यारम्भग्रहा अत्र 
शुक्ति य थे । तत्साधनं यथा | दयब्धीन्द्रतुल्यं १४४२ शकं प्रकल्प्य 
E तेते साका का मध्यमा ग्रहा यस्माझस्मात्‌ पक्षाद्ये ये घटन्ते 
गा क्षेपसंज्ञा कृता यतः क्षिप्यतेऽसौ क्षेपः | अस्य ग्रहेष 





भूयान विश्वनाथ: | 
विउ हान Be शुवाण्याह । खविधुतानेति | स्पष्टोऽर्थः ॥।६। | 
॥ सष्ठोष्य॥८ ०.१“ शेलाद्वी' शारा इति वष्टेः खा 
0000. ४ 


नि तेषु | 
रिति | एवमाच एव एतेषु प्रक्षिप्य जप 

















ग्रहलाघवे 


अत्रेदानीं चन्द्रसूर्ययोग्नेहणे स्पे शृंमोक्षावायंपक्षेण भवत इति दृश्य 


कारेष्एदार्यपक्षस्थतिथिसाधनार्थ सुर्यचन्द्रतुँगोचा झ.वकक्षेपानाह । 


-ततेऽनदे ग्रहलाघवस्य घरणीक्षोणीक्षपेशोत्मित 

संवीऽग क्षणदाकरोष्णकरयोः पर्वार्यपक्षाश्रितम्‌ | 

क्षेपान्‌ अश्वकान्‌ रवीन्दुशशभृततंगो वाच्‌ भादिकान्‌ 

दृष्टिप्रत्ययका ऽकात्‌ गणित्तविच्छीविश्वनाथो नवे ॥१॥ 

विधुततानगजार्‌एरणेध्र वः ०।१।४९।८ 000 ५ 

खमनला रसवारिश्रसंमित्ता: । ५ 

नगगुण: शशिनो ०।३।४६।३७ ऽथ खगा यमौ 

शरकृतः खयमा ९।२।४५.२० विधुतुङ्गजाः ॥२॥ 

क्षेपोभवानन्दभुवोऽद्रिवेदा, ।८इवे ११।१९।४७।१३५क इन्दौ कुभवो गजा 

रामेषवो वाणयमा ११।१८।५३।२५स्तडुज्चे, बाणा = श्र उ) 
५।१६।४।४१।३॥ क ४०१६ ' 

अथवा सिद्धानां सूयंचन्द्रतुद्धानां बीजसंस्कारमाह-ऱयदा जो र 
लिप्तादि बीजं धनम्‌ षड्विश्वे5६।१३|5थ विधावृणं यमभुव पञ्चौँ ८१, वर्तमान हे 
नागेभा नव भूमथः ८८१९ स्वमनला-२ स्तर्काश्विनः २६ खादिवन २० भव अ नु 
विकला रवीन्दुशशभुत्तुङ्गे स्बमस्व त्वणम्‌ ॥८॥ 









शक के । 





६ और ७ में पढ़ी हुई स्पष्ट है। स्पष्टता के लिए निम्न चक्र से सभो ग्रहों की र 
ध्रुवा दी जा रही हैं । ह 





ग्रह | सूर्य | चन्द्र १ त्‌ राहु०| मंगल बुधकेंद्र। बृहस्पति शुक्र केळ 














राशि) ० | ० 

जंग | १|३॥ | 
कला त Eel लाह 
विक ११ | ११| 


rine क 


EL ADI 20 य» 0007... । | 
खगोछमो विचिश्र्णति भगवि (शपः पर सैकड़ों वा | चक्र स्‌ जिन 
अन्तर आ जाता हं । गणित स्‌ साधित ग्रह की आकाशीय स्थिति वेध १ र १ 


Rr, i दी 
at 


मध्यमा धिकारः २१ 


| जगह पर जब उपलब्ध नहीं होतो तथा पूर्वापर, याम्योत्तर सम्बन्ध से या ध्रुव विन्दु की 

भी कदाचित्‌ भन्नुवता से, या गतिमान अयन सम्पात को विचित्र गति परम्परा से पुर्वोक्त 

| ग्रहों के रादयादिक घुवादिकों में स्वल्प अन्तर लक्षित हो जाने से तत्तत्समयों में ग्रहगशिता- > 
। चार्यो ने ग्रहसाधन पद्धतियों में बीज संस्कार आवश्यक समझा हे । तदनुसार यहाँ पर बीज 
संस्कृत ग्रह धुव चक्र निम्न भाँति दिया जा रहा है । रय 





ग्रह [सूर्य | चन्द्र ।चन्द्र उच्चा राहे । मंगल बढेर जे 5::5:5--. उच्च 
































| ग्रह [ सूर्य | चन्द्र _ राहु | मंगळ वुधके०। गुरु न शनि |अ०्श०|व० 
| र । ७ | ० _७ | ० हि 
अंश | १ | LR RR ५॥ रप रक RR 
कला | ३८ | ३५ | ३५ ३९ १९| ० श्र 








९ | ४१ या ४९ 
कला २५ २९ | ५७ | ५४२४७ रस २६ रि 
बो गज क 00 पमन 

रह” त | उपपत्ति--११ सौर वर्ष का एक चक्र माना गया है । एक चक्र को अहगंण संख्या 
र्ग (४०१६ के तुल्य पूर्व में कही गई है । सूर्य ग्रह की मध्यमा गति ५९? ८” को एक चक्र 
णे सम्बन्धी _दिनगण से गुणा कर लब्ध राश्यादिक फल को चक्र नाम १२ राशि में कम कर 
“है देने से रविग्रह का राश्यादिक धुव 








क ०।१।४९।११ होता है । अतः एक चक्र सम्बन्धी प्रत्येक 
मात ह ध्रुव च ००० का) = ¢ 
है कद के श्रुवक को अभीष्ट चक्र से उणा करने से आगत राश्यादिक फल को अहगण (११ 


° “वर्ष के चक्र शेष वर्ष साधित दिन) 
गरि के अभीष्ट मासदिनादि का 
धुवक यदि १२ में शोधित नहीं 
ग्रह जोड़ देने से फल तुल्य ही 


से उत्पन्न ग्रह में कम कर देने से १४४२ शक्रादि से अभीष्ट 
सूर्योदय कालिक मध्यम ग्रह हो जाता हे । चक्र गुणित 
किया गया है तो ऐसे धुवक गुणित चक्र में अहगंणोत्पन्न 
होगा । जैसे अहगंण से उत्पन्न कोई ग्रह १।२।२५।३२ है 
१ क चक्र ~ चक्रशुद्ध धुवा = ५।६।३।२८ है तो अहर्गणोत्पन्न ग्रह १।२।२५।३३ - ५।६।३।२८ = 
धा ०२६।२२।४ होगा । चक्र > शुचा = ६।२३।५६।४ है तो अहगंणोत्पन्न प्रह १।२।२५।३२ + ` 
ही मे चक्रगुणित (चक्र अशुद्ध) ६।२३।५६।३२ को जोड़ देने से ७।२६।२२।४ पुर्व तुल्य हो जाता 
है । बाळेरपि बुद्धयते ।” यह सामान्य बुद्धियत विषय है । 
क्षेपक क्षेप करने या जोड़ने से क्षेपक नाम सार्थक होता है । पहिले बताया गया 
| है कि अहण के “यम खण्ड (विभाग) सृष्टि के आरम्भ दिन शकादि वर्ष १४४२ के 
दोय (याम्योत्तर वृत्तीय भू पृष्ठ देश जिसे प्राचीन आचार्य उज्जैन अर्थात्‌ याम्योत्तर रेखा 
कहते हैं) काळ में अनुपात सिद्ध सूर्यादिक मध्यम ग्रहों का जो राश्यादिक 
म्यम ग्रहों की आचार्य ने क्षेपक संज्ञा दी है। १४४२ शकादि में 
| गो से १ भव्यम ग्रहों की राव्यादिक स्थितियों में सर्व प्रथम सूर्य ग्रह का रुद्राः १ १, 
| जा: (चन्द्र) से १ इस प्रकार १९ कु से (पृथ्वी) १ वेदाः (इचत्वारः) से ४ एवं 
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र र श्न्य ह क हु , 
फो नाम क्षे लर “न्य विकला सुयंग्रह का अनुपातीय गणित से मध्यम सिद्ध होता है इसो 
षी | चक्र से भपक हे | इसी प्रकार इलोक ८ में सभी ग्रहों के क्षेपक बताए गए हैं । निम्न 
ड | स जिनको स्पष्ट््रा/होतती'्ह- Bhawan Vranas, Se by eGanggtri 
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ग्रहाः | सूयं | चन्द्र चन्द्र उच्चा राहु | मगर | बुध केन्द्र न ।शुक्र केन्द्र शे हो 

राथियाँ ११ | ११ ५ ० । १० ८ ७ | ७ i 
१९ | ९५ १७ , २७ | ७ २९ कि, गो 

बजा | ४१ छ? ३३ | ३८| ८ | ३३ | १६ ET गा हि 
विकला | ० ० ० । ० ° ० ० है 

शके १८४७ संवत्‌ १९८२ में सबीज ध्रुवक चक्र नवीन गणित से दिया जाता? हि 

ग्रह | सूऽ [चर चंड रा० | मं०_|बु०के स्‌० | ० [च्‌०उ० रा मं० |बण्के०| बु० | बु० | शु° | श० गतिको, द्यु० व्य रे 
राशि ११| ० [१० | ५! ०|११। ० | ९ | १०| ८ | 
| २५३२५ | २७_| १९ | २० | ५ | १६। १८। रश 
कला | १० | ४० | ३६ | ४६ । ३१ | २४ | ५०_| ११ | ५। १४ || 

विकळा। १४ ॥२० पर| ४ इर १ ४ 











` उपपत्ति-कह्प कुदिन में कल्प प्रहभगण तो १४४२ शकारम्भ कालीन बह मु 
उपलब्ध मध्यम ग्रहों का नाम क्षेपत्वात्‌--श्षेपक कहना समोचोन हे । ॥६॥७टा | ना 
नवीनों की खोज से दो और ग्रहों की युरेनस या नेपच्यून की उपलब्धि हुई है। त्रि 
धीरे भविष्य के दीर्घं समयों में उनके भो भगण पूर्ति समय ज्ञात हो सकंगे । ये प्रह! स 
कक्षा से भी दूर कक्षागत होने से इनको भी शनि ग्रह को गति से और भी बल॥ च 
होती हे ।।६-८॥ गह 
दिनगणभवखेटश्चक्रनिध्नध्रवोनो 

दिवसकृदुदये स्वक्षेपयुङ्मध्यमः स्यात्‌ | 

निजनिजपुररेखान्तः स्थिताद्योजनौध- 


द्रसरूवमित लिप्ताः स्वणेमिन्दौ परे प्राक्‌ ॥९॥ 
सल्लारि 
एवं क्षेपानुक्त्वा क्रमप्राप्तादहगेणात्‌ मध्यमग्रहानयनमाह । 
दिनगणादहगंणादुभव उत्पन्नो वक्ष्यमाणरीत्याञहगंणात्‌ साधितो ग्रह 
निघ्नो गुणितो यो भ्रुवस्तेन ऊन: स्वस्य क्षेपो य उक्तस्तेन युक्तो दि 
सूयस्य उदये मध्यमः स्यात्‌ । लंकायां मध्यमार्कोदयासन्नसमये 
स्यादित्यभिप्रायः । उक्तं च सिद्धान्तशिरोमणौ 


दशशिरः पुरि मध्यमभास्करे क्षितिजसंनिधिगे सति मध्यम इति | 
ह लकामध्यमार्कोदयकालिको भवति । उद 
स्वल्पत्वादाचार्येण त्यक्तमतो न दोषः। तस्य स्वदेशीयकरणार्थं संस्कार 
निजनिजेति | निजं निजं स्वीयं स्वीयं यत्‌ पुरं ग्रहकत्तूं गंगकस्य यन्तगर तर । 


च भनयोरन्तमंध्ये स्थितो नौ ). 
पड़भि६लवेस्तेंन "मिती MA lecfion bs स्वं ॥ f 
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हीनं च कार्यंस्‌ । कस्मिन्‌ सति परे प्राक्‌ रेखात/ स्वदेशे सति । पर्चिमायां धनं 
| वस्या भूणमित्यथं: ॥ मद. 
|) अत्र पूर्वाधंस्योपपत्तिः पूर्वमेवोक्ताञस्ति । उत्तरार्धोप । यः कृतो- 
र| लुकायाँ मध्यमो ग्रहः स स्वदेशीयः कत्त व्योऽतो देशान्तरं देयस्‌। तद्वेशान्तरं 
त । पूर्वापरं याम्योत्तरं च । याम्योत्तरं यत्‌ तच्चरं तच्च रेखाकोंदयलंका- 
३ क्षोंदययोरन्तरं तदग्रे प्रतिपादयिष्यति । पूर्वापरं रेखार्कोदयस्वपुरार्कोदययोरन्त रस्‌ 
| रेखा मध्यरेखा भुव इति दोष: । त 
| उक्त च सिद्धान्तशिरोमणो-- 
| यल्ळंकोज्जयिनीपुरोपरि कुरुक्षेत्रादिदेशान्‌ स्पृशत्‌ । 
| सूत्रं मेरुगतं बुधैनिगदिता सा मध्यरेखा भुव-इति । 
| अत्र रेखार्कोदयात्‌ स्वार्कोदयः कदा भविष्यतीति ज्ञानाथेमुपायः । लंकाया- 
मुक्तः परमो भूपरिधिः सप्तारिनन्दाब्धितुल्यः ४९६७। मेरो परिधेरभावः । मध्येःतु- 
पातः। स यथा । लंकायामक्षञ्याभावाल्लम्बज्या परमा त्रिज्यातुल्या। अतो यदि 
है | त्रिज्यातुल्यया लम्बज्ययाध्यमुक्तो भूपरिधिस्तदेष्टलम्बज्यया किमिति लम्बज्यायाः 
(३ सत्र त्रिज्यातोञ्ल्पत्वाढुक्तात्‌ सवंत्रोन एव भूपरिधिः स्यात्‌ । अतः सुखाथंमष्ट- 
ल!) चत्वारिशच्छतमितो गृहीतः ४८००। ततोऽनुपातः। यद्य भिः परिधियोजने-४८०० 
हो गतिकलाः क्रामति तदेष्टेः रेखास्वदेशान्तरयोजनेः किमिति। sR 
| संस्कारञ्चन्द्रस्यैव कृत: मन्येषां गतेरल्पत्वान्त कृतः । स्वल्पांतरत्वात्‌ व- 
भयात्‌ त्यक्तमतो न दोषाय । 
उक्तं च सिद्धान्तशिरोमणो-- 
स्वल्पान्तरत्वादबहुपयोगात्‌ प्रसिद्धभावाच्च बहुभ्रयासात्‌ । 
ग्रन्थस्य तजज्ञगुंर्ताभयेन यस्त्यज्यतेऽ्थो न स दूषणाय इति॥ 
र मतो रेखास्वदेशान्तरयोजनानां गति-७९० गुंणः। परिधि-४८००ह२:। 
। गुणह्रो गुणेनापवत्तितौ जातो हरः षट्‌ । अत उक्तं निजनिजेत्यादि । दो रेख 
ह, भनर्णोपपत्तियंथा । ये ग्रहास्ते मध्यरेखोदयजाः। मध्यरेखातः पूरवदेशे रेखो- 
ब दयात्‌ पूवं सूर्योदयोऽत ऋणं क्रियते रेखायाः परिचिमदेशे स्थितानां रेखोदयानन्तर 
| स्वाकोदयोऽतो धनं क्रियते इत्युपपन्नस्‌ ॥९॥ 
| विइवनाथः 
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अथाहगंणोत्पन्तग्रहाणां ध्रवक्षेपकसंस्कारमाह । दितनगणेति। दिनगणादह 
0 गात्‌। अव उत्पन्नो वक्ष्यमाणरीत्या साधितो ग्रहः। चक्रेण निघ्नो गुणित 

[६ गी धुवस्तेन ऊनः स्वक्षेपकेण युक्तः । एवं स ग्रहो दिवसकृत उदये सूर्योदये . 
“मम: स्यात्‌ लंकानगर्यां मध्यमसूर्योदयासन्तकालै मध्यमग्रहो भवेदित्यमिप्रायः। 
| शो सिद्धान्तशिरोमणो ' (ददशिर:पुरी" त्यादि । तस्य स्वदेशीयकरणाथ संस्कारः 
धी र । निजनिर्जिति""नैज निज स्वीय स्वी यंत पुर रॅली'भध्यरेखा"्च तयोरत्त- ` 


२४ ग्रहलाघवे 


स्थिताद्त्त मानाद्योजनोघात्‌ रसलवेन षडंशेन परिमिता लिप्ताः कहा | 
चन्द्रे परे प्राक क्रमेण स्वर्ण कार्याः । तद्यथा । मध्यरेखायाः परिचिमे स्वपुरे सि; 
कार्याः प्रागृणमित्यर्थंः । मध्यरंखामानमुकत भास्करण “पुरी राक्षसी” तिक 
संस्कारइचन्द्रस्यैव कतः। अन्येषां स्वल्पान्तरत्वान्त क्रृतोऽतो न दोषाय | स 
सिद्धान्तशिरोमणौ “स्वल्पान्तरत्वादित्यादि' ॥९॥ . 
केदारदत्त:--अग्निम श्लोक १० से एलोक १३३ तक में पहिले से आनीत ब 
से ग्रहों का मध्यमान ज्ञात करना चाहिए । उक्त इलोकों से पृथक्‌ सूय चन्द्र” शनि बौ! 
तक सभी ग्रहों की अहगंण से मध्यम राइयादिक स्थिति ज्ञात हुई हे इस लिए इन 
प्रत्येक को दिनगणभवखेट अर्थात्‌ अहगण से उत्पन्न मध्यम ग्रह कहना चाहिए क्यो 
ग्रह सृष्टि के आरम्भ दिन से सिद्ध न होकर ० वर्ष से११ वष तक वर्षों की कू | 
संख्या से सिद्ध हुए हूँ । 
इस अहगंणोत्पन्न ग्रह में, चक्र गुणित अपने धव से प्राप्त राश्यादिक फः 
घटाना चाहिए इस प्रकार यह ग्रह १४४२ शकारम्भ से इष्ट शाकारम्भ के अभीष्ट य 
की अभीष्ट तिथि व वार को मध्यम ग्रह सिद्ध हो जाता है । किन्तु यह भी सृष्टि के बा| बे 
दिन से नहीं सिद्ध हुआ। अतः सृष्टि के आरम्भ दिन रविवार से १४४२ शकाब्दाप द 
सूर्योदय के समय पूर्व में जो क्षेपक पढ़ आए हैं उस उस ग्रह को राश्यादिक संख्या उक्ष! न 
में जोड़ देने से यह मध्यम ग्रह अभीष्ट समय में रेखादेशीय सूर्योदय समय का णि रे 
व्‌ 
| 
द्‌ 
य 
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जाता है । 

अपने देशीय खमध्य व रेखादेशीय खमध्यो के अन्तर योजन में ६ का भाग के 
लब्ध कलादि-फल को केवल मध्यम चन्द्रमा में, स्वदेशीय खमध्य यदि रेखादेशीय क 
से पश्चिम में हो तो जोड़ने से यदि पूर्व में हो तो घटा देने से वह अपने देशीय पूरे 
कालिक मध्यम चन्द्रमा सिद्ध होता है। यतः चन्द्रमा ग्रह की सर्वाधिक गति है अतः पर 
की स्थिति में देशान्तर संस्कार आवश्यक होता है और ग्रहों में भी देशान्तर रह 
होना चाहिए था किन्तु स्वल्पान्तरदोष ग्राह्म समझ कर नहीं किया गया है । 

उपपत्ति--एक .चक्रोदभव ग्रहों को १२ में अर्थात चक्र = भगण = ३६०० ' 
दिया गया है । अतः अहर्गणोद्भव ग्रह में चक्र % ध्र. को जोड़ने की जगह घटाना ही % 
सिद्ध होता है जो पहिले उदाहरण में भी दिखा दिया है । कहपादि से अभीष्ट रा 


शक तक के ग्रहों का नाम क्षेपक है उन्हें जोड़ देने से ही कल्पादि से इष्ट समय 0 
मध्यम ग्रह होगा ही । 


| क्षेषक | चक्र११ | अहुर्गण 
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अभीष्ट ड्ष्ट 
शकादि शकादि तिथि इस प्रकार समि” 
हो पछि से ॥ र मरे by गह चक से गु 
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प्र, ८ च अंत: भ चे = इष्ट चक्रभव ग्रह। तीनों खण्ड जनित ग्रह खण्डो का मोर 
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गण भवग्रह (१२१० च- चु2 च) + क्षेपक, १२ % च काः प्रयोजनाभाव होने से दिनगण 
भवग्रह + शु % च + क्षेप = अभीष्ट दिन में मध्यम ग्रह । इस ग्रन्थ में आचाय ने श्रोमद्भा- 
क्षे स्कराचार्य की भूपरिधि योजन को मान्यता दी है । सिद्धान्त शिरोमणि--“परोक्तो योजन 
क, संख्यया कुपरिधिः सस्ताङ्गनन्दाब्धयः'' ४९६७ योजन भूपरिधि मान है। समग्र भूपरिघि 
। भ्रमण काल अर्थात्‌ १ सावन दिन में चन्द्रमा की मध्यमा गति ७९०' | ३५ विकला प्राप्त 
ग॥। होती है तो रेखादेश व अपने देश की मध्यन्तराळवर्ती भूखण्ड परिधि योजन में चन्द्रमा की 
। क्या गति होगी? इस प्रकार के अनुपात से ७९०'३५ > देशान्तर योजन = ४९६७ = 
| देशान्तर योजन + ६ स्वल्पान्तर से आचार्य ने माना हे । रेखादेश से अपना देश पश्चिम 
। है तो उक्त देशान्तर योजन गति फल चन्द्रमा में जोड़ना चाहिए क्योंकि रेखादेशीय क्षितिज 
| में चन्द्रोदय होने से उक्त कालान्तरित काल में पश्चिमदेशीय क्षितिज में चन्द्रोदय होगा । पूर्व 
। में अपने क्षितिज में पहिले ही चन्द्रोदय होने से देशान्तर फल ऋण करना युक्तियुक्त है । 
प्राचीन आचायोँने, लङ्का, उज्जयिनी, कुरुक्षेत्र से धव तक की रेखा का नाम 
| याम्योत्तररूपा रेखा कहा है । इस याम्योत्तर रेखा पर लम्बख्पा पूर्वापर रेखा उज्जयिनी 
ब्रा! के खमध्य में गई हुई मानी गई है वस्तुतः गोलपदार्थ की भूमध्य रेखा किसी भी बिन्दु से 
। दोनों धूवगत याम्योत्तर रूप भी भूमध्य रेखा, या पूर्वपर स्वस्तिक बिन्दुगत रेखा जिसे 
नाडीवृत्त या विषुवद्वृत्त या निरक्षवृत्त अर्थात्‌ अक्षांश रहित पूर्वापर वृत्त को भी भूमध्य 
| रेखा कहना युक्तियुक्त । या सर्वत्र स्वल्पान्तर से भूपरिधि योजन मान ४८०० ओर चन्द्रमा 
की मध्यमा गति ८०० कला मानने से भी ८०० > देशान्तर योजन - ४८०० में देशान्तर > ६ 
द्‌ म ' कला देशान्तर संस्कार ग्रहण किया है जो समीचन सा है । आधुनिक नवीन गणितों में 
ह| देशान्तर की यह स्थूलता निरस्त हो गई है । पूर्वाचायों के विचार से प्रायः ५ मील = १ 
| ॥ योजन ठीक सा है ॥९॥ न्यत 
स्वखनगलवहीनो युव्रजोश्कशयुक्राः 
खतिथिहृतगणोनो लिप्तिकास्वंधकाद्या! 
गणमचुहतिरिन्दुः : स्वात्रियूमागहीन; 
खमनुह्ृतगणोनो  लिप्तिकास्वंशपूवः ॥१०॥ 


मल्लारिः सता 

अथ सूयंबुधशुक्रचन्द्रानेकबृत्तेन साधयति स्वखनगेति। स्वस्याहगंणस्येव 

` सप्तत्यंशः। तेन हीनो द्युब्रजोव्हगंणः स॒ एवाकज्ञशुक्राः सुयंबुध- 
भागाद्याः लत स्युस्तेषामयं संस्कारो लिप्तिकासु कलासु । खतिथिहतेन गणेन 
| एल „गणेन ऊन इति । एतदुक्तं भवति। अहगंण: सप्तत्या ७० भाज्य: 
| पुनय॑च्छेष भागा यच्छेषं तत्‌ पष्ट्या ६० गुण्यं पुनः सप्तत्या ७० भाज्यं फल कला; 
Se तत्षष्टि--६० गुणं सप्तत्ति--७० भक्तं फलं विकला: । ततोऽहगण 
णा fo १५० भाज्य: फलं कलाः शेषं षष्टि--६० Pe | साघंशत--१५० भक्त फल. 
कराः । तर्ति दिना तस होने सवे भामा म. वुः सयरिति। | 












२६ ग्रहलाघवे 


अत्र विकलां: षष्ट्या भाज्या: फलमूध्व॑ कलासु योज्यं कला अपि षष्टिभक्ता: ५ 
भागेषं - योज्यं भागास्त्रिशद्भक्ताः फलं राशयः स्यु: । ततस्तत्र चक्रहत: स्वत्रुकृ 
| हीनः काये : क्षेपः संयोज्यः । ततस्तद्राशयो द्वादशभक्ता भगणा: स्युस्ते गयो 
भावात्‌ त्याज्याः । रविराह्नोभंगणा ग्रहण पर्वेशानयनायोपयुक्ताः स्ह 
:0 | 
स्थाप्या मत्रोपपत्तिः। अत्र पूवंगत्या ग्रहसाधनं कत्तव्यस्‌ । तत्र पवंगतिज्ञानोफ 
यथा । पूर्वे ब्रह्मणा चेत्रादो रविवारे भचक्र क्रान्तिमण्डलादिवृत्ताढ्यं महा 
पद्चिमगतौ क्षिप्तं तत्र ग्रहाः प्रवहानिळवशेन भचक्र क्रामायेत्वा भिल्नमित्त 
पुवंगत्या स्वस्थानात्‌ किचित्‌ किचिच्चलिताः। एवं प्रत्यहं विलोक्यमाने ग्रह 
पर्वंगतिभिन्ना भिन्ता दृष्टा । अत्र प्रहानयने कर्चिदुपायो न दुस्यते प्रतिदिनं विलक्ष 
गतित्वात्‌ । तत्रत्यं ब्रह्मगा विरचितं गोलं चक्रविकलाङ्कितं कुत्वा प्रत्यह गर 
वेधिताः। एवमद्यतनश्वस्तनयोरन्तरं ग्रहस्य गतिः । एवं ग्रहभगणभोगप्यन्तं ग्रह, ग 
` रानीय तासु मध्ये या परमाधिका गतिर्या च परमाल्पा तयोर्योगाधं मध्यगतिरेवाङ्ग स 
कृता । सा दुःसाध्या सूक्ष्माणां विकलाकोटयंशादीचामलक्ष्यत्वात्‌ । सा स्थूला वा म 
सैवाङ्गीकृता । एवं कियत्यपि काले जाते वसिष्ठादिविलोक्यमाने गतेरन्तर दृष्य 
, एवमन्येरपि। आयंभटव्रह्वागुप्तमास्कराद्य स्तयैव युक्त्या गतयो भिन्ता दृष्टास्ताप्र अ 
/ भगणा अपि साधितास्ते यथा--यद्य कदिनेनेतावती गतिस्तदा कल्पकुदिन: नि सर 
एवं सिद्धान्ते ग्रहमगणा भिन्नाभिन्नाः पाठपठितास्ते तत्कालमेव घटन्तेस्म । इक रि 






महदन्तरिता दुइयन्ते । | 
उक्तं च वराहसंहितायास्‌-- | गु 
उक्ताभावे विकृतिः प्रत्यक्षपरीक्षणंव्यंक्तिरिति । 


वसिष्ठसिद्धान्तेषपि-- 

इत्यं माण्डव्यसंक्षेपादुक्तं शास्त्रं मयोदितस्‌ । 

वितस्ती रविचन्द्राद्य भ॑विष्यति युगे युगे ॥ 

युगे युगे महति काले विस्रंसनं वि्रस्तिः शिथिलत्वमिति यावत्‌ । 

उक्तं च सूय्यंसिद्वान्ते-- 

शास्त्रमाद्य तदेवेदं यत्‌ पुवं प्राह भास्करः । 

युगानां परिवत्तन कालभेदो5त्र केवलम्‌ ॥ 

ब्रह्मसिंद्धान्तेऽपि— 

ध्यानग्रहोपदेशादु बीजं ज्ञात्वा सुदेवज्ञः । 

तत्संस्कृतग्रहेभ्यः कत्त व्यौ निर्णयादेशी ॥ इति ॥ ज 

अमुना&चार्येण नलिकाबन्धेन ग्रहानावेध्य ग्रहान्तराणि लक्षितानि। तर्ष 
सोरपक्षीयः सूर्यरचंद्रोच्चं च । नवकलान्यूनः सौरपक्षीयश्चन्द्रो घटते | आय” 


माह हा hawan Varan र कारयपक्षीय अषि ,ुचङ्ञागाधिकी ः । 
शुक्रकेन्द्र तु bs घटते । अस्मिन काले, एते दू 0 


का 20 4] ४ | 


मध्यमाधिकार' २७ 


एवमग्रेऽपि मविष्यन्महागणकेनँलिकावन्धादिना प्रहवेधं कृत्वाऽन्तराणि लक्षयित्वा 
ग्रहकरणानि कार्याणीत्यग्रे ग्रन्थसमाप्तावाचायँणाप्युक्तमस्ति । अतोशस्मनु कालेऽत्रत्या 
| एव ग्रहा घटन्ते । एवमनया वत्त मानघटनया ज्ञाता मध्यमा रविगतिर्भागाद्या ०५९ 
छ| /।३४।१७।९ तत्रानुपातः । यद्ये कदिनेनेतावती गतिस्तदाहगंणेन किमिति महुगंणस्य 
। गतिगुंगः। अत्र खण्डगुणनार्थं गतेरेकं खण्डं गत्यपेक्षयाऽघिकं गृहीतस्‌ । रग - ० ।५९। 
पृ; ८।३४।१७।९ अत्रेको धृतः। अन्तरस्‌ ०।०।५१।२५।४२।५१ अनेनाहगंणो गुण्यः 
रूपगुणाहगंणाच्छोध्यः । अत्र कमंगोरवस्‌ । लाघवार्थमिदस्‌० ।०।५१।२५।४२।५१ 
यथेकसंख्यं स्यात्‌ तथा केनापि गुण्यस्‌ | एवं सप्तति ७० गुणिते ऊध्वं रूपं निःदोष॑ 
ह| भवति । अतो गणो खूपगुणः सप्ततिभक्तः फलेन रूपगुणोऽहगणो हीनः कार्यः 
भ यतोऽधिकं गृहीतस्‌ । उभयत्र रूपतुल्यस्य गुणस्याविकृतत्वान्ताञः एवं स्वखनगलव- 
गू हीन इति । भथ गतेरपेक्षयाऽधिकं गृहीतं यत्‌ खण्डम्‌० ।०।०।२४।०।० अनेन गणो 
४. गुण्यः फलं रवौ हीनं कार्यमधिकत्वात्‌ । अत्रापि ळाघवार्थमिदं खतिथिभिः १ ५० 
ई सर्वाणतं जातं कलास्थाने रूपस्‌ । अतः कलासु खतिथिहृतगणोन इति । या मध्यः 
आ माकंगतिः सेव बुधशुक्रयोदृंष्टा। अतो रविबुधशुक्रा मध्यमास्त एव । 
र्‌ भथ चन्द्र साधयत्ति। गणमनुहतिरिति । गणोऽहगणः । मनवहचतुईश १४। 
| अनयोहंतिर्नाम चतुदंशगुणोऽहगंगांशपूर्वोऽभागाद्य इन्दुश्चन्द्रः स्यात्‌। किविशिष्टः 
म | स्वाद्रिभूभागेन स्वसप्तदशां १७ शेन हीनः। पुनिप्तिका सु कलासु खमनुभिरचत्वा- 
 शिदधिकशतेन १४० हृतो यो गणस्तेनोनः स कार्य इत्यर्थः । 
| अत्रोपपत्तिः। अत्र चन्द्रस्य मध्यमा गतिः १३।१०।३४।५१।५६।० अनया गणो 
| गुष्णः। तत्र गतेरधिकं खण्डं गृहीतम्‌ १३।१०।३५।१७।३८।५१ अत्रापि छाघवार्थ 
। पुर्णाश्चितुद्दंश गृहीता अत उक्तं गणमनुहतिरिति । इदं चतुदंशभ्यः कियदल्पमस्तीति 
er ५।४९।२४।४२।: १।९ इदं सप्तदशगुणितं जात्तमुध्वंस्थाने १४। मत्रोभयत्र 
। पतुरशतुल्यगुणोऽतः स्वाद्रिभूभागहीन इत्युक्तम्‌ । ततो गतेरपेक्षया यद्‌ गृहीतमधिकं 
खण्ड तदिदम्‌। ०।०।०२५।४२।५१ खमनुभिः सवितं जातं कलास्थाने रूपं स गुण: 
| मनवो हरः । रूपगुणस्याविक्कतत्वात्‌ खमनुहृतगणोनो लिप्तिकास्विति स्वस्वप्न॒व- 
'वस्वक्षपसंस्कारः स्वेषां ग्रहाणां कार्य स ॥१०॥ 
इवनाथ: 
अथ मध्यमरविबुधशुक्रचन्द्रसाधनमाह। स्वखनगेति। द्युब्रजोव्हगण: 
१५२ १ अयं द्विधा स्थापितः १५२१ खनग--७० भक्तः फलं भागाः २१ 
EN i षष्टि--६० गुणितं ३०६० सप्तति--७० भक्तं फलं भागावः कलाः ४३ 
उन: दे ५० षष्टि--गुणितं ३००० सप्तति--७० भक्तं फलं कलाघो विकला: ४२। 










| ७ भशाद्य न २१।४३।४२ ऊध्वं स्थोऽह्गंणः १५२१ हीनः कार्यः स यथा । अहगणेऽा 


प लावक भागो ग्राह्मस्तस्य षष्टि--६० कला: । ताभ्यः प्राक्कलाः शोध्या एवं 
| फेला: । ता 
रव शोष्या एवं विका; पीर Se 


क एका गा ए । तस्याः षष्ति १२ "निकला; तास्य: पाखिकल बु 0023 
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लाघबे 
२८ ग्रह 







केदारदत्त:--अहगंण में ७० का भाग देने से लब्ध अंश कलादि को अह 
मान अंशात्मक समझकर अहगण में घटाकर जो शेष बचे उसमें, तथा पुनः अहगण में | 
का भाग देकर लब्धकला विकला को घटाकर उसे राशि तह मान में रख के) 
अहर्गण से उत्पन्न मध्यम सूय-युध केन्द्र और मध्यम शुक्र हो जाते हैं । म 
उदाहरण द्वारा जैसे--पूर्व साधित अहर्गण = ३३२८ है । ३३२८-७० कक 
कला-बिकला ७०) ३३२८(४७ लब्धि = अश | 














२८० | 
५२८ | 
४९० 
३८ १८ ६० | 

= ७०)२२८०(३२ = कला | 
२१० | 
१८० | 
१४० 
४० X६0 = ७०)२४००(३४ विकला . 
२१० 
३०० 


अहर्गण में ७० का भाग देने से अंशात्मक फल ४७ ।३२। ३४” को अंशात्मक बह | 
घटाने से. ३३२८ ० ० 
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नवहृतदिनसंघशचन्द्रतुङ्गं वाद्यं 
सवति खनगभक्तदयत्र जोपेतलिप्तम्‌ । 
नवङुभिरिपबेदैषेख्रसंघाद्द्विघाऽप्तात्‌ 
| फललवकलिकेक्यं स्यादशुश्चक्रशुद्धः ॥१ १॥ 
'मल्लारिः-अथ . चन्द्रं प्रसाध्येदानीं चन्द्रोच्च राह्लौः साधनमेकवृत्तेनाह नव- 
` हृतेति । नवभि-९हँतो भक्तो यो दिनसङ्कऽहगंणः स एव लवाद्य चन्द्रतुङ्ग चन्द्र 
'मन्दोच्चंभवति । किविशिष्टं खनगेःसप्तत्या ७० भक्तो यो य व्रजोऽहगंणस्तेनोपेता 
युक्ता लिप्ताः कला यस्य तत्‌ । तथा गणस्य सप्तत्यंशेन कलाविकलारूपेण युक्त- 
मित्यर्थः ॥ 
अत्रोपपत्तिः । मन्दोच्चशीघ्रोच्चादिगतिज्ञानं तत्स्थानं चाग्रे स्पष्टीकरणोपपत्तो 
३ ३ सविस्तरं वक््यामः। अत्र तु केवलामुच्चगतिमङ्गीकृत्योपपत्तिरुच्यते। तत्र चन्द्रोच्च- 
गति ०।६।४०।५१।२५॥।४३ अत्रेकं खण्डं गतेन्यू नं गुहीतम्‌ ।०।६।४०। अनेन गणो 
गुण्य: । तत्र लाघवार्थमिदं नव ९ सर्वाणतं जातमूध्वेस्थाने रूपं १ स गुणोऽविकृतत्वात्‌ । 
तो नवहृत इत्युक्तम्‌ । अवदिष्टं खण्डम्‌ ०।०।५१।२५।४३। इदं सप्तत्या ७० 
॥सर्वाणतं जातमूध्व॑ कलास्थाने रूपस्‌। अतः खनगभक्तदय्‌ब्रजोपेतलि्तमिति। यतः 


। 
त न्यूनं गृहीतमतो युक्तम्‌ । 


o> 
> 


८ | 









. एवं चन्द्रोच्चं प्रसाध्येदानीं राहुं प्रसाधयति । नवकुभिरिषुवेदैरिति । नवकुभि- 
हा कोनविशत्या १९। इषुवेदेश्च इषवः पञ्च वेदाश्चत्वार ऋग्वेदाद्याः प्रसिद्धा अनया 
॥ञ्चचत्वारिशता ४५ द्विधा गणादाप्तात्‌। गण एकत्रेकोनविशतिभक्तमंशादि फल 
ह्मम्‌ अन्यत्र च पञ्चचत्वारिशद्भक्तः फलं कलाद्यस्‌। एवं फललवकलिकेक्यस्‌ । 
$ भयोर्भागादिककला दिकफलयोर्योगइचक्रगुद्धो द्वादश--१रै गुद्धस्ततो श्रुवक्षेपस 
के राहुः स्यादित्यर्थः ॥ 


अत्रोपपत्तिः । राहुर्नाम पातः। पातो नाम क्रान्तिमण्डलविमण्डलयोःसस्पातः । 
यस्मत्‌ वृत्त भ्रमति तत्‌ क्रान्तिवृत्तम्‌ । क्रान्तिमण्डलात्‌ ग्रहो यावताऽन्तरेण 
गस्यान्तरस्य शरसंज्ञा कृता । एवं रविव्यतिरिक्ताः सवे ग्रहाः क्रान्तिमण्डरे 
। शरतुल्यान्तरेण ग्रहा यत्र भ्रमन्ति तद्वृत्तस्य विमण्डलसंज्ञा। एवं 
{पशरबृत्तसम्पातस्य विलोमगतिदुंष्टा । तज्ज्ञानं यथा । गोले पुर्वसम्पातादन्य- 







हो नि | ति । एवं चन्द्रपातगतिः। अन्येषां ग्रहाणां पातसाधनं नोक्तस्‌ न तसू । 
, ०४८ ।२५। ५ बषेणापि विकला ukshu प प्र. लाजतेःतत्चाद्वप्रात ui | सख्त हगि: | 
र \१५ अतोज्नुपातादनया गणो गुण्यः। अत्र ऊन खण्डं 
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४ 5 न पृष्ठतो दृष्टस्ते भागा: षष्टि--६० गुणा: कलाः । ततोःनुपातः ये; 
ज्य सम्पातद्वयान्तरदिनेरेता अन्तरकलाः लभ्यन्ते तदेकदिनेन कतीति लब्धा 


९ के 





३४ ग्रहला घवे 


०।३।९।२८।२५।१५ अनेन -सावयवेन खण्डेन गणो गुण्य इति कमंगौरवम्‌ | 
ळाघवार्थमिदमेकोनविशत्या १९ सर्वाणितं जातमूर्ध्व॑स्थाने रूपस्‌ । एवं नव 
भाज्यःफलं भागा इति । अवशिष्टं गतिखण्डस्‌ ०।०।१।२०।०।१ इदं पञ्चत्व, 
सर्वाणतं जातं कलास्थाने रूपस्‌ । अत इषुवेदेभंक्त इति फलंक्यं कायं यतः ७ के 
गतेरूनं धुतस्‌ । एवं जातःपातः स चक्रशुद्धो राहु्भवतीत्यागमः ॥११॥ | > 
विइवनाथः-अथ चन्द्रतुङ्गपातानयनमाह्‌ । नवहृतदिनसंघ इति । गण: र 
नवभक्तो लब्धमंशादि १६९।०।०। गणः १५२१ खनग---७० भक्तो लब्धं क 
२१।४४ इदं कलासु युतं १६९।२१।४३ राश्यादि ५।१९।२१।४३ चन्द्रोच्चस ह् र 
९।२।४५।० चक्र-८ गुणितः ०।२२।०।० अनेन ०।२२।०।० हीनः ४ २७।२१।४३ के > 
५।१७।३३।० युक्त: । जातं चन्द्रोच्चस्‌ १०।१४।५४।४३। अथ राहोरानयनम्‌।|* - 
१५२१ द्विधा एकत्र नवकुभि-१९ भेकतो लब्धमंशाद्यम्‌ ८०।३।९। अपरत्र-इके 
भक्ता लब्धं कलादि ३३।४८। अनयोरेक्यस्‌ ८०।३६।५७ राश्यादि ररण र 
अयं द्वादह-१रराशिभ्य: शुद्धो जातो राहुः ९/९२३॥३ राहोधुंव: ७।२।५००६ 
८ घ्नः ८।२२।४०।० अनेन होन: ०।१६।४३।३। क्षेपकेण २७३८० युतो 
राहुः १।१४।२१।३ ॥११॥ |` 
केदारदत्तः--९ से विभक्त अहगण.से प्राप्त अंशादिक और ७० से विभक्त र की 
से प्राप्त कलादिको का योग करने से अहर्गंणोत्पन्न मध्यम चन्द्रोच्च होता हैं | १३! 
तथा अहगंण में एक जगह १९ से ओर दूसरी जगह ४५ से भाग देने ॥ हि, 
अंशादिक फलों के योग की राइयादिक को १२ में घटा देने से चक्र शुद्ध या ११४. 
घटाया हुआ स्पष्ट राहु हो जाता है । त 
चन्द्रोच्च साधन का उदाहरण--अहर्गण = ३३२८ में ९ का भाग देने बंश रा 
फल में = ३६९१४६१ ४०" तथा अहगंण = ७० से प्राप्त कलादिक फल ४७३२ क्रो † अह्‌ 
से = ३७००।३४।१२ अंशात्मक अहर्गणोत्पन्न मध्यम चन्द्रोच्च होता है । ३७०१३४ 
राश्यात्मक = राशि = १२ = ० राशि, १० अंश०, ३४ कला और १२ विकलाल्अहागी 
म० चन्द्र उ०। चन्द्र ध्रुवा % चक्र = ९।२ । ४५ ।० 9८९४१ = भगणादि = ३१ [०।२२॥ 
भगणो का प्रयोजनाभाव से राशि = ०, अंश = २२, कला = ४५ विकला=० होता है। 
गणोत्पन्न म० चन्द्र उच्च ०।१०।३४।१२ में ०।२२।४५।० कम करने से ११।१७४९। 
चन्द्रक्षेप १।१७।३३।० जोड़ ने से=५।५।२२।१२ गणित से चन्द्र का उच्च सिद्ध होता हँ! 
राहु स्न ज सहगण २३२८ - १९, अंशादिक = १७५।९।२८ तथा रे ३२८ ( 
उ १।१३।५७ को हो देने से १७६।२३।२५ होता है क 
६।३।३६।३५ होता है । हा काटा ने पच दुर महणा अर 
अहुर्गणोत्पन्न राहु मे कम २ क मनक 0२५०० 2८ चक्र = २ हक 
082 sR ॥दा23॥ YR 628 > २६७३५ र 


- IEC) IE | १"ज्ञोड ४ a otri प 
इसमें राहु क्षेप 0२७३2० जोड़ने से ४।५।४। ३५ मध्यम राहु होता ह । हे 
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मध्यमाधिकार: ३५ 





| | उपपत्तिः--पूर्व की तरह चन्द्रउच्च की एक दिन सम्बन्धिनी गति = 
के त्य में चन्द्रोच्च भगण = ४८८२० % अहुर्गण = १ दिन गुणन भजनादि से चन्द्र-अच्च को 
वे१- कल्प कुदिन- १५७७९ १७८२, त कल्प कुदिन-१५७७९ १७८२८ ४ 


प एक दिन की गति=६।४०”।५१ होती हैं। इष्ट अहगंणसे १ दिन की गति को गुणा 
| करने से अहर्गंण से उत्पन्न मध्यम चन्द्र उच्च होगा | यथा--९ से, हर भाज्य दोनों को 

। | गणा करने से ग णित में विकार नहीं होता हैं । 

क (६४०५१) ९% बह० _ (१९०७५४८) > मह० _ मह १ , बहु० ७0 

















स्‌ ¦| = ९ ९ ९ ९ 
क ०५४८” _बह० , अह०१८७' , बह? ११४८” _ बह? १११ , अह० ९७ 
रा” ९ २५६० रजत ५४० 
|, बह स्वल्पान्तर से-अह० + भह०' उपपन्न हुआ । 

र ` ३२४०० ९ ७० 

los इसी प्रकार राहु=्चन्द्र-पात की १ दिन की गति, 


| २३२२२२६ > १२ % ३० > ६० % (अह०-१ दिन 

| कल्प कुदिन=१५७७९१७८२८ | 
कश को गति । इसे इष्टाहर्गण से गुणा करने से वह अहगंणोत्पन्न राहु होगा । तुल्य गुणन भजन से 
| ३।१०।४८'” ० १९ बह० „ भहु०१* , आह ८२५१ , अहुः > ४८" 


= (३।१०।४८'”)=१ दिन की राहु 




















| १९ १९ ` १९५६०  १९>३६० 
बहु° ५१  अह०%२५'  अहु० ५४८ _ अहु , अहु०' 

| -- +- = + ईक्‍कपशश 
१९ ११४० ६८४०० १९ ४५ 







४) राहु की विलोम गति होने से आगत उक्त राहु को १२ में घटाने से अनुलोम से मेषादिक 
। भहर्गणोत्पन्न राहु हो ज्ञाता है ।।११॥। 


द्गघ्नो द्विधा दिनगणोऽङ्ककुभिस्त्रशेले- . 
भेक्तः फलांशककलाविवरं कुजः स्यात्‌ ॥ 
त्रिघ्नो गणः स्ववसुदुग्लवधुग्शशीप्र- | 
केन्द्र रूवाद्यद्िगुणाप्तगणोनलिप्तम्‌ ।। १२॥ 
, सल्लारिः RS 
एने पातं प्रसाध्येदानी भौमं बुधशीघ्रोच्चं चैकवृत्तेन साधयति दिर 
। दिनगणो दिरघ्नो दिग्भिदेशभि--१० हन्यते गुण्यते स तथा एवंभूतो . 


टला स्यानदये स्थाप्यः। एकत्रांककुभिरंका नव कुरेक एवमेकोनविशत्या १९ भक्तः। . 
"च करब त्रिदोलेस्त्रय: प्रसिद्धाः शेला: सप्त एवं त्रिसप्तत्या ७३ भक्तः फलांशक ' 
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३६ ग्रहलाघवे 


अत्रोपपत्तिः । भौमगतिः ०।३१।२६।३१।३।२६ अत्राधिकं खण्ड प. 
०।३१।३४।४४।१२।३६ अनेन गणो गुण्य: । अत्र लाघवाथमिदमेकोनविशत्या प ३३ 
जाता भागस्थाने दश अत उक्तं दिग्ध्नो गणोऽङ्ककुभिर्भाज्य इति। अस्मात्‌ । भ्र 
दगतिमपास्य शेषस्‌ ०।०८।१३।९ इदं त्रिसप्तत्या सर्वाणतं जाता कलास्थाने छू | = 
उभयत्र दशतुल्यो गुणोऽतो दिग्ध्नो द्विधेत्युकतं फलयोरन्तरं कार्यं यतः ह मंग 
गतेरधिकं धृतम्‌ =६ 

एवं भौमसाधनं कृत्वेदानीं बुधशीध्रकेन्द्रसाधनमाह त्रिष्न इति। त्रिगिः 
हन्यते स तथा एवंभूतो यो गणः स स्ववसुदुग्लवयुक्‌ स्वस्य त्रिगुणिताहग| २८ 
वसुदुरिभिरष्टाविशत्या २८ लवो भागस्तेन स एव त्रिगुणितो गणो युगुकः ३८ 
लवादि ज्ञस्य बुधस्य शीघ्रकेन्द्रै स्यात्‌ । किविशिष्टम्‌ । रोस १। 
अहयोष्ष्टो गुणास्त्रय एवमष्टत्रिशद्धि ३८ राप्तो भक्तो यो गणस्तेन उना हि, = 
कला यस्येति तत्‌ तथा गणस्याष्टत्रिशऱद्रागो द्विष्ठः कलादिस्तेन तदूनं कामित 

अत्रोपपत्तिः । बुधशीक्रकेन्द्रगति: ३।६।२४।८।७।१३ अनया गणो गुण मे 
खण्डं त्रय-३ स्त्रिभिर्गुण्यो$तस्त्रिघ्नो गण इति। अवशिष्टं खण्ड किञ्चिदधिकं ग केः 





६ 








०।६।२५।४२।५१।२५ अनेन गणो गुण्य इत्यत्रेदमष्टाविशत्या २८ सर्वाणत भाग 
त्रयः ३ । उभयत्रापि गुणस्त्रतुल्योऽतः स्ववसुदुग्लवयुगिति । अत्राधिकमेव तत्‌ | 


भे 


०।०।१।३४।४४।१२ इदमष्टत्रिशद्धिः ३८ सर्वाणत जातं कलास्थाने रूपं १ क 
विक्ृतत्वादहिगुणाप्तगणोनलिप्तमिति पूवंखण्डमधिकं गृहीतमत इदं हीनं कृतम्‌ | ८ 

विश्वनाथ: ६ 
, अथ भोमबुधकेन्द्रसाधनमाह-दिरघ्नो द्विधा दिनगण इति । गण: ॥ 2 
दिग्ध्त: द्विधा १५२१० एकत्रांककुभि-१९ भक्तो लब्धमंशाद्यम ८००।३१।३४क ९ 







बुधकेन्द्रतुव: ४३।२७ चक्र--८ निघ्नः ८२७३६ अनेन हीनः ४१७४१॥९* हे 
८२९३३० युक्तो जातं बुधशीघरकेन्द्रम्‌ १।१७।१४।५०। ॥१२॥ 


केदारवत्त:-- १० गुणित अहर्गण'को दो जगह रख कर एक जगह में १ 
दुसरी जगह में ७३ का भाग देकर क्रमश: अंशादि कलादिकों का अन्तर करने सै । । 
णोत्पन्न मध्यम मंगल होगा । तथा २ गुणित अहर्गण में ३ गुणित अहगण का २८६ 


जोड़ने से जो फल हो उसमें अ हगंण का ३८ वा. भाग से शै 
5 अहेगण स्पिन hu Bhawan Varanasi Co त Nn. DIgitiz द 0 पटाने हे 
भंयादिक अहण तन्नि मध्यम बुध का केन्द्र होता है । i कर! जु 






| भध्यमाधिकारः ३७ 
| 
| उदाहरण से--अहगंण = ३३२८ चक्र=४१। दश गुणित अहगंण = ३३२८० 


ह ३३२८० + १९ = १७५१।३४।४४ तथा ३३२८० +७३ = ४५५।५३” = ६० 
ह परादि = ७५३५५३, अतः १७५१।३४।४४ -७।३५।५३ = १७४३१५८१५१ 


त अहर्गणोत्पस्त अंशात्मक मंगर । भगणादिक = ५८।३।५८।५१ राश्यादिक = १०।३।५८।३१ 
द पाळ धवा > चक्र=१।२५।३२।० > ४१=३।२६।२२।० को १०।३।५८।३१ में घटाने से 


म ० (| 
=६।७।३६।३१ में मंगल क्षेप=१०।७।८।० को जोडने से=४।१४।४४।३१ = मध्यम मंगल । 


बध शीघ्र केन्द्र साधन गणित का उदाहरण--अह्गण = ३३२८ % ३ = ९९८४ = 
गस २८ = ३५६।३४।७ अतः ९९८४ + (३५६।३४।७) = १०३४००।३४।७' । अहर्गण में 
कः ३८ का भाग देने से कलादिक = ८७।३६ अंशादिक = १।२७।३६ अतः १०३४०।३४।७ ¬ 
लिः १।२७।३६ = १०३३९।६।३१ अहगंणोत्पन्न बुध केन्द्र । राण्यादिक करने से ३४४।१९।६।३१ 
हि न ८।१९।६।३१ अहुर्गणोत्पन्न मध्यम वुध केन्द्र हुआ । 
मत्त चक्र % बुध थ्रुवा = ४१ > ४।३।२७।० = ०।२१।२७।० को अहगंणोत्पन्न बुध केन्द्र 
र में घटा देने से ७२८।९।३१ में बुध केन्द्र क्षेप ८२९॥३३॥० जोड़ने ८।१९।४२।३१ बुध 
| ग्र केन्द्र मध्यम सिद्ध होता है । 
[ह उपपत्तिः--पूर्व विधि से आर्यभट्ट तन्त्र के मत से बुध केन्द्र की १ दिन की गति 

पृ! २२९६८२४2१ अह० _ _ /१।२८११।७ 9११०००००००००००० 
र ताज शासित 

॥/ तुल्याङ्क गुणन भजन से और घटाने 

(३१।२६।३१) अह० > १९ _ (५८९।४९४।५८९) अह० _ अह० (५९७।२३।४९) 
१९ १९ १९ 


१ ब २! ३६” ३ १ चो जोडने सेन प्र re २। प्रा १ ") अह० बट पर य र १ ठः 


अह० ५ १० _ अह० > १०' ७ 
7 पारा उपपन्न होता हैँ । _ 
धम पसी प्रकार ब्रह्म सिद्धान्त से १ दिन की बुध केन्द्र गति --_ १९२११८१८२६ १ अह० 
| १५७७९१६४५०००० 
अह० % ३।६।२४।८) २८ 
२८ 

= (5९५४।१५।४४) अहुः _ मह० ५८७° _ बह० (४४११६०) 

२८ आय छक 


sa कळ. ~ 





इष्ट अहगंण से गुणा करने तथा 


. | os 
` (4 ट 
१९ ७३ ) अ 









| | = (३ टॅ ॥६॥२४१९१॥८११? ) x अहर्गणा तुल्य गुणन भजन से 


(११ = गह ३३९ „ रे ° अह० _ अह० १' 
पे: २८ २८ १८ ६० 


(४४१६) 
| ° ३° > अह ० ह० २ न 
| हः ००४. ङण स्नपा भे hii हुड परे ht 





रसी १५२१ त्रिघ्त: ४५६३। द्विधा i 
पञ्चभि. "छथ्धिर्भशार्दि ९१२६६० अपरत्र’ क्विभान्जे--१८ `| 


ग्रहलाघवे 


य्ुपिण्डोऽकभक्तो लवाद्यो गुरुः स्यात्‌ 
द्युपिण्डात्‌ खशेलाप्तलिप्ताविहीन: । = 
्रिनिध्नाद्ह्यपिण्डादूद्विधाऽक्षः विवभाब्ज- 
रवाप्तांशयोगो भृगोराशुकेन्द्रस्‌ ।। १ ३॥ 
मल्लारः ` | 
एवं ब॒धशोत्रकेन्द्र प्रसाध्येदानीं गुरु गुक्रशीक्रकेन्द्र चेकवृत्तेन साफ फा 
द्ुपिण्ड इति । दुपिण्डोञहगणोष्कँद्वादेशभि-१२ भक्त: सन्‌ लवाद्यो भह 
गुरुबृंहस्पतिः स्यात्‌ किविशिष्ट: द्य पिण्ड इति । अहृगंणात्‌ खेले: सप्तत्या ७०३ | 
लब्धा या लिप्ता: कलादि फलं तेन फलेन विहीनो विवजित: काये इत्यथ: ॥ | 
अत्रोपपत्तिः। गुरोगंतिः ०।४।५९।८।३४।१७ अनया गणो गुण्य इति। कीं 


३८ 





कल 


खण्डम्‌ ०५ इदं द्वादशभिः १२ सवर्णितं जातं भागस्थाने रूपं १ हरस्थाने द्वादश! न 
अत उक्तं दुपिण्डोऽक्रं भक्त इति । अस्मादृगतिमपास्य शेषस्‌ ।०।०।०।५११७ ` 
इदं सप्ततिसवणितं जातं कलस्थाने रूपं १ हरस्थाने सप्ततिः ७० पृवेखप्ड्मी को 
गुहीतमत उक्तं खशैलाप्तलिप्ताविहीन इति । | _ 
अथ शुक्रकेन्दं साधयति। त्रिनिष्तादूबु पिण्डादद्धिघिति। त्रिभि-हेँ! ३ 
गुण्यते एवम्भूतो यो दुपिण्डोष्हगंणस्मात्‌ द्विधा स्थानद्वये स्थापितात्‌ एकत्र $ 
पञ्चभि-५ रन्यत्र च -क्विभान्जेः कुरेक इभा अष्टो अब्ज एक एभिरेकाशीर्यक त 
शतमितैरङ्गै--१८१ रवाप्तांशयोग अवाप्ता लब्धा ये अंशास्तेषां योगो भृगोः श 


. शीक्रकेन्द्रं भवति । 


अश्रोपपत्तिः। शुक्रशीध्रकेन्द्रस्य गतिः ।०।३६।५९।४०।६।३ अनया 7 
गुण्य: । अत्रेकं खण्डम्‌ ।।३६ इदं पञ्चभिः सर्वाणत जातं भागस्थाने त्रयं ३ हस 
पञ्च ५। अत उक्तं त्रिनिघ्नाद्य्युपिण्डात्‌ अक्ष भंक्तात्‌ अवाप्तांशा ग्राह्या र 
अवशिष्टखण्डम्‌ ०।०।५९।४०।६।३७ इदमेकाशीत्याधिकशतेन १८१ सविर 
अत्रापि जातं भागस्थाने त्रयम्‌। उभयत्रापि गणस्त्रिभिगुंण्य: । एकत्र पञ्च” 
भाज्य: । अपरत्र चैकाशीत्यधिकशतेन १८१ भाज्य: फरूक्यं कार्यमेव यतः {4 
्यूनं गृहीतमस्ति । अत एवोक्तं त्रिनिघ्नादद्युपिण्डादित्यादि ॥१३॥ 


विश्वनाथ: | 

अथ गुरुशुक्रकेन्द्रसाधनमाह द्युपिण्ड इत्ति। गणः १५२१ द्वादश 
भक्तः लन्धमंशादि १२६।४५।०। गणः १५२१ सप्तत्या ७० भक्तो क ` 
कलादि २१।४३ अनेन कलासु हीनं १२६।२३।१७। राइयादि ४।६।२३।१७। ग । 
।०।२६।१८।० चक्र--८ घ्न! ७।०२४० अनेन हीनः ९।४।५९।१७ गुरुक्षपकेणा* 
१९।० नेन युक्तो जातो गुरुः ४।८।१५।१७।। ४ 
अथ शुक्रकेन्द्रा नयनम्‌ । गणः १५२१ त्रिघ्नः ४५६३। [४५६३ ` 










मध्यमाधिकारः ३९ 





२५।१२।३५। उभयोर्योगः ९३७।४८।३५। राइ्यादि ७।७।४८।३५। 
लब्धमंशादि र नेन ता 
| मुगुकेल्श्र वः ११४२० चक्र--4 ध्नः ११२२।१६० अनेन राहत: 9१५३२२ 
| क्षेपकेणा ७२०।६।० नेन युतो जातं शुक्रकेन्द्रम्‌ ३।५।४१।३५ ॥१३॥ | 
केवारदत्तः-अहर्गण में १२ और ७० का भाग देकर क्रमशः प्राप्त अंशादि व 
| _ळादि लब्धियों का अन्तर करने से, अह्गंगो तथा त्रिगुणित अहर्गण में ५ और १८१ 
| का भाग देकर प्राप्त अंशादिक लब्धियों का योग करने से क्रमशः अहर्गणोत्पन्न मध्यम युरु 
पष मध्यम दाक्र केन्द्र होते हैँ । उदाहरण से, अहुर्गग-३३२८, चक्र ८४९ गुर की ध्रूवा 
छ ७० ॥, NS . 
| ३।२६।१८।० क्षेप ७।२।१६।० | ३३२८ + १९ = २७७।२०।० म॑ तशा ३३२८ = ७० = 
र ०४७३३ को कम करने से २७६°।३२।२७ = ९।६।३३।२७ अहुगणात्पन्न मध्यमा शुद 
हुआ। ततः ०।२६।१८:० 2४१ = ११।२८।१८।० गुणनफल को अहर्गणोत्पन्न गुढ में कम 
क ९।६।३२।२७ - ११।२८।१८।० = १।८। १४।२७ में + क्षेप = ७।२।१६।० = ४।१०।३०।२७ 
शे अहर्गणोत्पन्न मध्यम गुष हुआ । 
| उपपत्ति--आर्य भट्ट के अनुसार गुरु की एक दिन को मध्यमा गति 5 ५ 
र को अहगण से गुणा करने से ३३२८५५ = १६६४० कलात्मक को राइयादि=२७७ ।२० 
= ९।७०।२०'।० अति अवयवों का स्वल्पान्तर से अधिक ग्रहण करने से ५८ कळा का 
अन्तर पड रहा हैं । Fe 
नी शुक्र केन्द्र साधन--अहॅगंण % ३ = ३३२८ % ३ = ९९८४ = \= १९९६।४८।० 
| तया ९९८४ + १८१ = ५५०९१२६" दोनों फलों का योग २०५१०।१७"।५५'' राश्यादि 
। करने से भगणादि ६।८।१ १॥५७॥५५ अतः रावयादि अह० उत्पन्न शुक्र केन्द्र = ८'११।५७।११ 
ह पेक ४१ > शुक्र केन्द्र घ्ु-४१ > १।१४।२।० ०५२२० अतः = ८११५७ ५१ ¬ 
5 ०।५।२२।० = ८।६।३५।५५ में + शुक्र क्षेप = ७।२०।९।०=३।२६।४४।५५ यह अहर्गणोत्पन्न 
। मध्यम शुक्र केन्द्र हो गया । 
उपपत्ति -१ दिन की गुरु ग्रह की मध्यमा गति (आचार्यं ने आर्यभट्ट के भगण व 


“क 
t 








णि कल्प्‌ कुदिन स्वीकार किए हें | ) कू 
(2) ३६४२२४ xX १ शि 33 33 + हे की अह उ० म० 6 
| १५७७९१७५०० (४।५९'।८'') । ` अतः अभीष्ट अहगण में अह० गु 

7 

|= (४५९८) > अह० > १२ _ ५९।३९/।३६।अह्‌०_ “तुल्य योग वियोग से ६० गण 

१२ १२ द ड 
_ (१०२४7) अहु _ १०) अह० _ (१०।२४) अहु _ १०% अह० _ अह० १ 

१२ १२ १२ % ६० १२ ७० 


| | चल्पास्तर से मध्यम बृहस्पति उपपन्न होता है । | डे 
| आर्यभट्ट को कल्प कुदिन व कल्प भगण के आधार से शुक्र केन्द्र की १ दिनकी 


(0-0. (९9७९१७६४9७ Varanasi Collection. Digitized by eGangotri २-2 





vo ग्रहलाघवे 


(३६*।५९'।४०'”) अह० > ५ 
५ 


में अहगणोत्पन्न शुक्र केन्द्र = तुल्य गुणन भजन ते | | 


! 
$ rere, र | 

_ अह्‌० (१८४॥५७ ।२”) _ 8० (३°।४।५७ ।२) _ अह० ३ | ७ 
EUS eS: ह ११७२) मह” ३०, च्‌ 
५>९६०>६६० ५ ५% २६०० १ वि 


= अइ०*३ ज कवल्पान्तर से उपपन्न होता है ॥१३॥ 


५ 
खाग्न्युद्धतो दिनगणाँच्शगुखः शनिः स्यात 
षट्पञ्चभूहृत्गणात्‌ फललिप्तिकाढ्यः । 
गोऽक्षा गजा रबिगतिः शशिनोऽश्रगोऽश्चा : 
पञ्चा्नयोऽथ षडिलाब्धय उच्चभुक्तिः ॥ १४॥ 
सल्लारिः | 
अथेदानीं श्लोकार्धेन शनि साधयत्ति खाग्न्युद्धत इति । दिनगणोश 
खाग्निभिस्त्रिशद्धि-२० रुद्धतो भक्तः सन्‌ अंशमुखो भागाद्यः शनिः सः 
किविशिष्ट: पद्पञ्चभूढृुतगणात्‌ षट्पञ्चाशदधिकशत--१५६ भक्तादहगंणात 
फललिप्तिका यत्‌ कलादि द्विष्ठं फल तेन आढ्यो युक्तः शनिः स्यादित्यर्थः . 
अत्रोपपत्तिः । शनेर्मध्यमागतिः ।०।२।०।२३।४।०।३७ अनया गत्या बह 
गुण्य इति । अत्रेकं खण्डं धृतम्‌ ०२ इदं त्रिशता सवर्णितं भागस्थाने रूपं ११ 
तस्याविक्कतत्वात्‌ खाग्न्युद्धतो दिनगण इत्युपपन्नम्‌ । एतत्‌ खण्डं गतेरपास्य भे 
२।०।०।२२।४।२७। इदं षट्पश्चाशदधिकशतसवणितं जातं कलास्थाने रूपं तस 
विकृतत्वात्‌ षदट्पञ्चभूहृतगणादित्युक्तम्‌। फल्योयोंग: कार्यों यतः पूर्वखण्डं गर्त 
धृतमत उक्तं फललिसिकाढ्य इति ॥१४॥ 
विश्वनाथ: | 
अथ शनेरानयनं रविचन्द्रोच्चगतीइचाह ।. खारन्युद्धृत इति । गणः | 
खारन्युदू-३ ° धृतो लब्धमंशादि ५०।४२।०। गणः १५२१ अयं षद्पञ्चभू १५६ 
छब्धे कलादि ९।४५। अनेन युक्तः ५०।५१।४५ राश्यादि १।२०।५१।४५। शा 
७।१५।४२।०। चक्रघ्नः ०।५।३६।०। अनेन हीनः १।१५।१५।४५। क्षे पवे ८ 
९।१५।२१।० युतो जातः शनि: ११ १।३६।४५। गोऽक्षा इति स्पष्टोऽथः॥ १४ 
केदारदत्त:--३० से विभक्त अहर्गण के अंशादि फल में अहर्गण का ११ | 
विभाग कलादि फल को जोड़ने से दिन गण भव शनि होता है। हि 
जेसे--अहुर्गण = ३३२८ चक्र = ४१ शनि धुवा ७१५।४२।० क्षेप = ९ ११९ | 
२३२८ २१) त") 58/7 सता ३३७०६०१ ९७२०१३११९४४०" दोनों का ` 


> ० 
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| 

| । ११११७२० राश्यादिक = ३।२१।१७।२० = अहर्गणोत्पन्न शनि। शनि ध्रु०  चक्र= 
| १५।४२।०%४१ =८।१३।४२।० को भहर्गणोत्पन्न शनि में घटाने से ७।७।३५।२० इसमें 
। जनि क्षेप ९।१५।२१।० जोड़ने ४।२२।५६।२० अभीष्ट अहगंणोत्पन्न मध्यम शनि हो गया । 
| शनि की मध्यमा गति प्रायः २ होने से ३३२८५ २ = ६६५६ कला = ११०५६० 

भरे | _ ३।२०।५६” तुल्य अहर्गणोपन्न शनि गति अवयव त्याग से स्वल्पान्तर से होता है। 

१३ २१” कम लिया हैं । 
| 
| 


ह । 


~ 


उपपत्ति:- आय भटीय १ दिन सम्बन्धी शनि गति 


१४६५६४ > अहर्गण = १% १२> ३०% ६० २१० "।२२'” 
१५७७९१७५०० 





2 अतः अभीष्ट अहगंण 


72} 























| में (अह० > २। व टी तुल्य गुणन भजन से। = क 
| २० ३० > ६० ३ ३०>६० ३० १५६ 
झं ११।३० 

र! उपपन्न होता हैं ।। १४॥। 

त्‌ | राहोस्त्रयं कुश्शिनोऽसृ जइन्दुरामा- 
| स्तर्काश्चिनो ज्ञचरूकेन्द्रजबोऽ्य हिक्ष्माः । 

ने लिप्ता जिना विकलिकारच गुरोः शराः खं 

के शुकशुकेन्द्रगतिरद्वगुणाः शने ॥१५॥ 

स्याः ॒ सल्लारिः 

गते ग एवं रेखार्कोदयकालीनान्‌ मध्यमान्‌ ग्रहान्‌ प्रसाध्येदानीं सार्धश्लोकेन 
| हाता दिनगती: कलाद्या वदति गोऽक्षा इति। राहोरिति। इयं कलाद्या 
लि. ।` गोऽक्षाः। गावो नव अक्षाः पञ्च एवभेकोनषष्टिः ५९ कला: | 

| ८ विकलाः। शशिनरचन्दरस्येयं गतिः । अञ्रगोस्वाः। अभ्रं शून्यं गावो नव 


निकला: । एवं नवत्यधिकशतसप्तकमिताः ७९० कला: । पञ्चारनयः पञ्चत्रिशत्‌ ३५ 
नत अथ शब्दोऽनन्तरवाची। चन्द्रगतिकथनाचन्तरमियमुच्चभुक्तिइचन्दरः 
id त षट्‌ ६ कलाः। इला एकः अब्धयइ्चत्वार एवमेकचत्वारिशत्‌ ४१ 
| : ॥१५॥ | 








2 एला राहोरियं गतिः । त्रयं ३ कला: । कुशशिन एकादश ११ विकला: । असुजो 

` इड ड्रामा एकत्रिशत्‌ ३१ कलास्तर्कारिवनस्तर्काः षद्‌ अरिविनौ दवौ एवं. 
९ पयिः... ९% विकलाः । ज्ञस्य बुधस्य यच्चलकेन्द्रै शीघ्रकेन्द्रं तस्य जवो गतिरिः ` 
|) = ¬ फेल षद्‌णण्कामक्रीषादियःत०अहियीऽटी ? मीक एक बडशीत्यधिकक 





ह; 







ग्रहलाघव 


नाइचतुर्विशति--२४ विकला । गुरोबूंहस्पते | 
विकला । शुक्रस्य यदाशुक्रन्द्रं शीघकेन्द्र तस्य ४ 


४२ 
शतमिताः १ ८६ कला. । जि 


प्च ५ कला: । खं शून्यं० कु 

गा, । अद्रयः सप्त गुणास्त्रय एवं सप्तत्रिशत्‌ २७ कला: । विकला प 
ॐ कले : । एता ग्रहाणां मध्यमगतयः । प्रत्यहं मध्यमा; 

नेट २ कळे तस्यापि विकलाभावः । एता गहू हैँ मध्यमा, २३ 


एताः कलाः पूवंगत्या क्रामन्तीति भावः ! न तिक नोप 
पवंमेव प्रतिपादिताऽस्ति तथापि बालावबोधाथ प्र ् | hab परक वि 
सर्वे ग्रहाः पूर्वोवतवन्मध्यमाः साधितास्ता एव गतिकला: । न आर एतां तः 
कलाः प्रत्यहं प्राच्यां ग्रहाः पृथक्‌ पृथक स्वस्वकक्षायां क्रामन्तीति भावः | ते! य 
राशिमण्डलं प्रवहानिले क्षिप्तमतिवेगेन नियतं पश्चिमाभिमुखं भ्रमति शीघ्र भू 
भेदेन भिन्तगत्या ग्रहा विचरन्तीति यद्यव ताह तेषां प स 
मध्यमगतेः शीघ्रत्वमन्दत्वमित्यन्यथात्व कथ संभवतीति । अतः पृथक्‌ पृथगा धि 
भ्रमन्तीति भावः। गतेविसदशत्वं कस्मा दित्युच्यते । यो हि भूमेरासन्तः स सर र 
कालेन भगणं भुङक्ते तस्य शीघ्रगतित्वं सम्भवति यो हि दूरगः स महता काल प्र 
तस्मात्तस्य मन्दगतित्वमिति । एकस्मादेकस्मादन्योऽन्यो मन्दगतिः सम्भवति! ॥ पूर 
चोक्तं सिद्धान्तशिरोमणो । 
“कक्षा: सर्वा अपि दिविषदां चक्रलिप्ताङ्कितास्ता 
वृत्ते लघ्व्यो लघुनि महति स्युमहत्यश्च लिप्ताः । 
तस्मादेते शरिजभुगुजादित्यभोमेज्यमन्दा 
मन्दाक्रान्ता इव शशधराद्धान्ति यान्तः क्रमेणेति । 
एवं ग्रहाणां कक्षाः सप्त ग्रहकक्षोपरि अष्टमं नक्षत्रमण्डलं तदेव रा 
तत्र समा द्वादश राशयः। तदंशास्ते क्षत्रांशास्तस्य पूर्व्वाभिमुखनिय 
प्रवाहानिलाक्षिप्तं पञ्चिमाभिमुखमेव परिश्रमतीति तदा राइयंशकलाई 
वशात्‌ ग्रहाणां शीघ्मन्दत्वमुक्तं ननु यो हि योजनात्मको दिनगतिमाग स्‌ 
ग्रहाणां समान एव । अत एवाह भास्कर: । 
'समा गतिस्तु योजनेनंभःसदां सदा भवेत्‌ । 
कलादिकल्पनावशान्मूदुर्द्रता च सा स्मृते'ति । 
' अत्र भचक्रमेकत्र स्थिरत्वेन स्थातुं न शक्नोति अतः किञ्चित्‌ प्राक्‌ 
चलतीत्यवगम्यते । कस्मात्‌ । विषुवायनचिन्होदयस्थानानां नेकत्रावरू , 
विषुवायनचिन्हानि स्वदेशस्थानादतिक्रान्तानि दृश्यन्ते तदा चक्र - 
भवति । अनागतप्राप्तानि तदा प्राक्चलितमिति ज्ञेयम्‌ । अत उक्तं 
'प्राक्‌चक्रं चलितं हीने छायार्कात्‌ करणागते। 
अन्तरांशेः समावत्य पश्चाच्छेषेस्तथाधिक' इति। _ /। 
कस्मात्स्थानात्म्ाकपशचाच्चलितं द्यते तथा यत्र विषये दर्षि 8. 


क्षितिर्जस्थौ "भवत? स निरकषदेशस्तास्मन सम : वन रेवती तढिषु १ बदू | 
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` ३ „स्मिन्‌ मागें रविः पुवंगत्या द्वादश राशीन भुङ्क्ते तद्वृत्तस्य क्रान्तिमण्डलसंज्ञा 
४) कृता । एवमुभयोः क्रान्तिवृत्तविषुवद्वृत्तयो : षड्भान्तरे पातद्वयं वत्त ते तौ सम्पातौ 
भः राशिमण्डले मेषादितुलादिसंज्ञौ ज्ञेयौ । तयोविषुवत्सम्पातयोः प्रागपरत्र क्षितिज- 
मा / स्थयोस्त्रिमे तद्विषुवद्वृत्ताहक्षिणोत्तरतश्चतुविशत्यंशान्तरे क्रान्तिस्तदृक्षिणोत्त र- 
यवा. वृत्तमोः सम्पातद्वयं तन्मकरकर्क्यादिसंज्ञम्‌ । अनयोरयनचिन्हसंज्ञा छता। एवं 
र विषवायनचिन्हचतुष्टयं राशिमण्डलस्थं प्रत्यग्भ्रमणवशात्‌ क्षितिजे यत्रोदेति तत्र 
ताक तत्र क्षितिजेशप तेषां ता एव संज्ञाः कृताः। तस्माङ्भचक्रं चलितमित्यवगम्यते । 
के यथा-सर्वोपरि राशिमण्डलं तत्र द्वादश राशीन्‌ समानान्‌ सावयवान्‌ परिकल्प्य 
ह भूमध्यात्तदवयवप्राप्तानि सूत्राणि सलक्ष्याणि यस्मिन्‌ सूत्रे स्वकक्षास्थितो ग्रहस्तिष्ठति 
र स तस्मिन्‌ राशो तदंशाद्यवयवस्थो ज्ञ य: । एवं श्रीब्रह्मणा राशिचक्र सनक्षत्रं तद- 
माई धिष्ठितग्रहकक्षासहितं दक्षिणोत्तरश्रुवयोबंद्ध्वा तत्र सर्वान्‌ ग्रहान्‌ मेषादिचिन्ह- 
सह| सूत्रगान्‌ संस्थाप्य एवं भचक्रं सृष्ट्वा प्रवहानिलस्य पश्चिमाभिमुखभ्रमत्वे नियुक्त 
ग्रहास्तु पूर्वाभिमुखभ्रमत्वे नियुक्त: | ततः सर्वे ग्रहाः स्वस्वमार्गे प्रत्यग्श्रमन्‍्तो5पि 
। ह पुर्वाभिमुखमेकादशसहस्राणि अष्टशतानि च पादोनेकोनषष्टिसहितानि योजनानि 
त्यहं गन्तुं प्रवृत्ताः । उक्तञ्च। सृष्ट्वा भचक्रमित्यादि । तत्र स्वस्वकक्षास्थित- 
| लिप्तानां लघुमहत्त्वात्‌ लिप्तावशेन शीघ्नमन्दत्वमुच्चवशेन च गतीनामुपपन्नन्‌ । तत्र 
।भचक्रस्य प्राक्‌ पशचाच्चलनं तेऽयनांशा एव तद्वशेन तत्र स्थितराशीनां विषुवदूवृताद्‌ 
हप यार्वाङद्क्रंशेभंवति तेषामंशानां क्रान्तिसंज्ञा तत्र क्रान्तिवदेन 
यत्कर्म क्रियते तत्सायनग्रहादेव कतुं प्रयुज्यते तेषामवस्थितिरयनांशाः । येषां मते 
ह वि भचक्रादन्यत्र स्थितं तेषां साधनमेव प्रमाणम्‌ । स्वस्वगतिकलानामुपपत्ति- 
है रेबमपि संक्षिप्तोक्ता पूर्व प्रतिपादितप्रमेयाच्च ॥१५॥ 


| विश्वनाथ: 
सह 


अथ राहुभोमादीनां गतिकला आह, राहोरिति स्पष्टोऽर्थः ॥१५॥ 


केदारदत्त:--सूर्य को एक दिन की मध्यमा गति ५९१८” विकला होती हे । इसी 


2 एकार सभी ग्रहों की एक दिन की मध्यम गतियाँ आचार्य ने बताई हूँ । जो नीचे के चक्र 
/॥ सुस्पष्ट हैं । 














उपपत्ति आचाय ने सूर्यसिद्धान्त, आर्यभट्टीय सिद्धान्त, ब्रह्म सिद्धान्त प्रभृति अनेक 


ु गणित सिद्धान्तों के भगणों-को आधार माना हे । इसलिए कि वध और गणित दोनों 


'मन्वयात्मक एकरूपता उक्त सिद्धान्तों से उपलब्ध हुई हैं । ग्रहगणितज्ञ उन आचायों 


भ्‌ ७०७, ~ ५ ० ग्रहों ऱ्य 
गणों को मान्यता देकर आचाय ने ग्रहों का साधन किया है । 


_ गति मत्येक ग्रह के कल्प कुदिन और कल्प भगणों से अनुपात द्वारा ग्रहों की १ दिनकी. 5: 
त ` शात होतो है जिसका विशद विचार पुर्व इलोको की उपपत्ति के अवसर पर हो चुका | 
त्स 4 तथापि यहाँ पर सक्षित" विवि अविर ह Colection. Digitized by 9९90५० म, 





| 


४४ | ग्रहलाघवे 
सूर्यसिद्धान्त के अनुसार सूर्य की एक दिन की मध्यमा गति= । 
४३२०००० % १ दिन में_ ४३२०००० 2९ १२% ३०% ६० ५ _२३३२८००००॥ प्र 
१५७७९१७८२८ | _ - १५७७९१७८२८ ३९४४९२, ष 

= ५९ कला, ८ विकला, १०" प्रति विकला इत्यादि प्रकार से जैसे सूय की मध्या, र] 
उपपन्न हुई । इसो प्रकार सभी ग्रहों की मध्यम वेग की गतियाँ उपपन्न होती हैँ। | र 


ग्रहो की गति बोधक चक्र द 


















































Cem स्‌० चं० चं०३०। रा० _मं० बु०के० >. शु०के० _श० । त्र 
कला | ५९ |७९० | ६ | रे | ३१ (१८९ | ५ | ३७ | ९२ | | ए 
विकला ८ | ३५ ' ४१ | ११। २६ । २४ ० ० ० | ग्र 











सह. आह १० ~ a १ 
प्रति विकलादि अवयवों का स्वल्पान्तर होने से आचार्य ने त्याग किया है। ' 


| 
संवत २०३६ फाल्गुन शुक्ल पक्ष पूणिमा तिथि शनिवार तदनुसार ता० (४ 


१९८२ के सूर्योदय समय के अहर्गण ३३२८ संख्या तथा चक्र संख्या ४१ के बाण 
सूर्यादिक मध्यम ग्रहों की साधनिका जो पूर्व इलोकों की व्याख्या पर उदाहरण पूर्वक कै 
है उन सभी की एक तालिका निम्न चक्र से सर्व सुविधा के लिए दी जा रही है ॥१९॥ | 


। 
4 


चक्र ४१ अहर्गण ३३२८ उदयकालिक मध्यम ग्रह 
































सूयं | चन्द्र | चन्द्र उच्च | राहु | मंगल | बुघ केन्द्र | बृहस्पति | शुक्र केन्द्र शिश 
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सौरोऽकोऽपि विघूच्चमङ्ककलिको नाब्जो गुरुस्त्वाय- 
जोऽसृग्राहू च कजं शकेन्द्रकमथार्य सेषुभागः शनिः । 
शीकर कन््रमजायमध्यगमितीसे यान्ति दुक्तुल्यतां 
सिद्धस्तैरिह पवेघमंनयसत्कार्यादिकं त्वादिशेत ॥१६॥ 
सन सल्लारिः विः 
अथ कास्मन्‌ पक्षे को ग्रहो घटत इत्येकवृत्तेनाह सौर ई 
सूर्य: सोरपक्षीयो घटत इति सवंत्र। विधूच्चमपि सौरपक्षीयम्‌। क 
भिनंव ९ कलामिरूनोऽन्जरचन्द्रः सौरपक्षीयः। गुरुरायंज आर्यपक्षीयो गुर्ण 
असूग्राह मङ्गरुराह्‌ चायंपक्षीयौ। के ब्रह्मपक्षे जायते तत्तथा एवंभूतं शसम ` | 
केन्द्रम्‌ कय शब्दोनन्तरवाची । आय आयंपक्षे शनि; सेषूभागः पञ्च १ |, ५ 
घटते | शक्रस्य ५ 'शॉक्रम्‌ "एवसः मल - ipn तद॑जायंमध्यगस्‌। ˆ अजो हि| 


मध्यमाधिकार: ४५ 


6 प्रसिद्ध । अनयोः पक्षौ तयोमंव्ये गच्छतीति तथा । उभयोः प्रसाध्येतद्योगाद्ध तुल्यं 
> घटत इत्यर्थः । इति तेभ्यः पक्षे भ्यः साधिता इभे ग्रहाः दृशि तुल्यतां दुग्गणितैक्यं 
| रान्ति प्राप्नुवन्तीति । एवं ग्रहणोदयास्तजातकादौ ग्रहाणां साधनं बहुभ्यो ग्रन्थेभ्यः 
कर्तव्यमिति जडकमं दुष्ट्वा आचार्यो लाघवार्थंममुं ग्रन्थं कृतवान्‌ । इहास्मिन्‌ ग्रन्थे 
| सिद्धस्तेग्रहैः पव॑धर्मनयसत्कार्यादिकमादिशेत्‌। पवे ग्रहणं धर्म्मों यज्ञानुष्ठानेका- 
| दशीव्रतादिकम्‌ । नयो नीतिः। राजनीतिः दण्डनीत्यादिकः। सत्कार्यं शुभं कार्य 
।ब्रतबन्धविवाहादि । एभ्यो ग्रन्थेभ्य एतदुत्पन्नतिथ्यादेरेवादिशेत्‌ अयं भाव: | 
एकादश्यादिनि्णंयोऽस्मादेव तिथेः कार्य: । जातकादिषु सर्वत्र ग्रहा अत्रत्या एव 
।ग्राह्माः। यतो यस्मित्‌ यस्मिन्‌ काले यद्यद्‌ दुग्गणितेक्यकृत्तदेव ग्राह्यं घटमानत्वात्‌ । 
। अत्र युक्तिग्रंहान्तररूक्षणोपायश्च पूवमेव प्रतिपादितोऽस्ति ॥१६॥ 


देवज्ञवयंस्य दिवाकरस्य सुतेन मल्लारिसमाह्वयेन । 


४५ 
प्रा! 


| > - € 
(१ वृत्तो कृतायां ग्रहलाघवस्य जातं खगानामिति मध्यकर्म ॥ 
है | इति श्रीगणे शदेवज्ञकृतग्रहलाघवस्य टीकायां मल्लारिदेवज्ञः 
क विरचितायां मध्यमग्रहसाधनाधिकारः प्रथमः ॥१॥ 
(५॥ | विइवनाथः 


| अथ पक्षान्तरग्रहान्‌ दृग्गणितेक्यंसंस्थापनमाह सौरोऽकं इति। अत्र 
क दुग्गणितक्ये अर्कः सौरपक्षीयो घटत इति सवंत्र । विधूच्चमपि सौरपक्षीयम्‌ । अङ्क ९ 

|| कलाभिरूनइचन्द्र: सौरपक्षीयो गुहीतः । गुरुरायंपक्षे गृहीत: असुग्राह आर्यपक्षजौ । कजं 
हि ।्र्मपक्षजं बुधस्य केन्द्रम्‌ । आयंपक्षे शनिः पञ्च भागयुक्तो गृहीत: । शौक केन्द्रमजाये- 
६. मग बरह्मायेपक्षयो: प्रसाध्य तद्योगाद्धंतुल्यं घटत इत्यथ:। इति अमुना प्रकारेण साधिता 
२५। रमे गरहा दुक्तुल्यतां दुग्गणितेक्यं यान्ति | एवं बहुभ्यो ग्रन्येभ्यो ग्रहाणां साधनं 
दु | केत्तव्यमिति जडकमं दुष्ट्वा आचार्यो लाघवार्थमिम ग्रन्थं कृतवान्‌ । इहास्मिन्‌ 

भ्रन्ये सिद्धेस्तँग्रेहैः पर्वधर्मनयसत्कार्यादिकं आदिदोत्‌ । पर्व ग्रहणं धर्मो ध्ंकृत्यं नयो 
।गीतिः सत्कार्यादिकं विवाहब्रतबन्धादिकमादिशेत्‌ । यतो यस्मिन्‌ काले यदुदुग्गणि- 
| पक्यकृत्तदेव ग्राह्य घटमानत्वात्‌ ॥१६॥ 


इति श्रीदिवाकरदैवज्ञात्मजाविशवनाथदेवज्ञविरचिता । 

_ ग्रहुलाघवमध्यमाधिकारस्योदाहतिः समाप्ता ॥१॥ 

-। होत है केदारदत्तः-सूर्य और चन्द्रमा का उच्च वर्तमान सूर्यसिद्धान्त के गणित के तुल्य 
या ९ । ग्रहलाघवीय चन्द्रमा में ९ कला कम करने से वह सूर्यसिद्धान्त से साधित चन्द्रमा 
244 स्य होता है । ग्रहलाघवीय मंगल-गुरु-राहु के गणित, आर्य सिद्धान्त के गणित के तुल्य 
६ प हल जुन केन्द्र का गणित ब्रह्मसिद्धान्त से मिलता है । ग्रहलाघव गणित के शनि में ५ 
पी शुक्र रथ से वह आर्य सिद्धान्त के तुल्य होता है । आर्य तथा ब्रह्म सिद्धान्त से साधित 
र) मिलता ३ योग, का आधा लने, अक माए, के छल महलाप्रदीयाशुक्त का केन्द्र 
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' विवाहादि) अनेक शुभ कार्यों का लोक में आदेश करना चाहिए ॥१६॥ 


४६ ग्रहलाघवे 


इस प्रकार उक्त ग्रहों को वेध ओर गणित से तुल्यता होती हे । अर्थात 
होती है अर्थात्‌ आकाश में नलिकावेध से ग्रह प्रत्यक्ष देख जाते हॅ । उक्त सिद्धान्त फ 
सम्यक समझ कर अभीष्ट दुकतुल्यता के छिए उक्त विधि से ग्रहों का गणित साधन छ 
है । अतः एतादृश साधन साधित उक्त सिद्ध ग्रहों के आधार से, पर्व (पूर्णिमा ब 
घर्म (यज्ञ-अनुष्ठान एकादशी व्रतादि) नीति- राजनीति दण्डनीति आदिक) सत्काय॑ | 





RY 


उपपत्ति:--सति संभव हो तो परिशिष्ट में देखिए॥ १६॥ 


गगंगोत्रोय स्त्रनामधन्य कूर्माञ्चलीय ज्योतिविद्वर्यं श्रीपण्डित हरिदत्तजी केक 
अल्मोड़ामण्डलीय जुनायल ग्रामज पर्वतीय श्री केदारदत्तजोशीकृत महस 
मध्यमाधिकार की उपपत्ति सांहत सोदाहरण “'केदारदत्तः” व्याख्या सम्पूर्ण | ५ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 








ग्र | 
१ अथ रविचन्द्रस्पष्टीकरणप्र्‌ 
है 
| दोस्त्रिमोनं त्रिभोध्व विशेष्यं रसे- 
| श्चक्रतोऽङ्काधिकं स्याद्‌ भुजोनं त्रिभम्‌ । 
| कोटिरेकेककं त्रित्रिभेः स्यात्‌ पदं 
| सूय्य॑मन्दोच्चमष्टाद्रयोंऽशा भवेत्‌ ॥ १।। 
| सल्लारिः 
पथ अथ रविचन्द्रस्पष्टीकरणपञ्चाङ्गानयनाधिकारः। तत्रादौ भुजकोटिपदाके- 
बट मन्दोच्चाना साधनमेकवृत्त नाह दोरिति। त्रिभाद्राशित्रया-३ दूनं यत्‌ केन्द्र 


e 
णं 


भष्ठप्रह्योरन्त 


| ग्रहादि वा स एव दोर्भुजः स्यात्‌। त्रिभाद्राकित्रयादृध्वंमधिकं चेत्तहि रसेः 
| षड्भि--६ विर्लेष्यान्तरितं कार्यम्‌। चेत्‌ त्रिभाधिकं षड्भोनं षड्भाच्छोष्यम्‌ । 
| षड्भाधिकं नवपर्यन्तं षड्भोनं भुजः स्यात्‌ । अङ्कतो नव ९ रांशिभ्योऽधिकं चेत्तदा 
| चक्रतो द्वादशरारिभ्यः शोध्यं भुजः स्यात्‌। भुजोनं भुजेन ऊनं त्रिभं राकित्रयं 
| कोटिः स्यात्‌ । त्रित्रिभैस्त्रिभिस्त्रिभी राशिभिरेकेकं पदं स्यात्‌। तद्यथा! प्रथमं 
| सय विषमंपदं स्यात्‌ ततो द्वितीयं समपदं ततस्तृतीयं विषमं पदं चतुथं समपद- 
। मित्यर्थः ॥ ॒ 

| अत्रोपपत्तिः । तत्रादो दो्र्याकोठिज्यास्वरूपमुच्यते | समायां भूमौ इष्टत्रिज्या- 
| व्यासार्धेन वृत्त दिगङङ्कित कृत्वा षष्टयधिकशतत्रयमितातु ३६० भागानङ्कमेत्‌ । त॒त्र 
| तिय्येगूध्वेरेखे च । एवं चतुर्भागाः स्युस्तेषां पदसंज्ञा। एवं चक्रे चत्वारिपदाति 
| तत्रेकेकस्मिन्‌ पदे नवतिनंवतिर्भागाः । प्रथमपदे यद्गतं स एव दोः। द्वितीये एष्यं 
| दोः । एष्यत्वार्थं षड्भशुद्धम्‌ । उक्तं च सिद्धान्तशिरोमणौ । 

| 'अयु्मे पदे यातमेष्यं तु युग्मे भुजो बाहुहीनं त्रिभं कोटिरुक्ते'ति । 

अन्न दोर्ज्याकोटिज्ये एकपदमध्ये अतो दोस्त्रिभात्‌ शुद्धः कोटिभंवतीति युक्तः 
। पतम्‌ । एवं भुजक्रोटिपदान्‌ प्रसाध्येदानी सूय्यंमन्दोच्चं वदति । सूर्य्यमन्दोच्चमिति । 
मन्दोच्चमष्टाद्रयोऽषटसप्तति ७८-मिता भागा भवेत्‌ । राशिद्वयमष्ठादश भागाः । 















बिक तीपपत्तिः। अहगंणात्‌ साधितो यो ग्रहः स मध्यमो यतो यन्त्रवेधेचाकाश 


यमाने तावान्‌ ग्रहो न दुष्टः किञ्चिदन्तरं दुष्टं प्रत्यहं गतेविसदुशत्वात्‌ । 

















उवे अत्यहं ग्रहान्‌ गोलेन चक्रयन्त्रेण वा विद्ध्वा अहृगंणोत्पस्नमध्यमग्रहवेधित- _ कु 
राणि साधितानि। एवं प्रत्यहं ग्रहाणां .याम्योत्तरगमनाति क्रान्ति. 
2 शर न विद्भागमिता शरयोरयोगाधं C-0. Mu नि. दृष्दानि,ानि: रसलान एवं तरमदरपरमास्य- >> | - 
“योगा मध्यमः शरो ज्ञातः। त एवं ग्रहाणां शरा अग्रे आचार्यणोदयास्ताविः | 
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कारे पठिताः सन्ति । ततोऽनुपातेनेष्टशर प्रसाधितोऽस्ति। स यथा । यदि 
तुल्यसपातग्रहदोज्येया एते शरास्तदेष्टदोज्यंयाक इति । एवं दोर्ज्या 
पठित शरगणा इष्ट शरः स्यात्‌ । सोऽपि ग्रहस्थानीयः । ग्रहस्थानानि त्रोणि | 
वृत्तानि च। मध्यमो ग्रहो मन्दप्रतिमण्डलेऽस्तीति कल्पना । मन्दस्पष्टो 
तिमण्डले भ्रमतीति । स्पष्टो ग्रह स्वस्वविमण्डलेऽस्तीति कल्प्यते। शर 
मन्दस्पष्टग्रहात्‌ यतः पाताः प्रतिमण्डलुस्था वेधिताः सन्ति । अतः शरा शीघ्रा 
डलस्था ग्रहस्थानीयास्तत्र शीघ्रकर्ण व्यासार्धे तदग्रे शराः साधितास्ते तु पात 
प्रस्थानीयाः कार्या ज्यारूपत्वात्‌। अतो द्वितीयोऽनुपातो यदि गर 
शरस्तदा त्रिज्याग्रे कः पूवं त्रिज्या हर इदानीं गुणस्तुल्यत्वात्‌ तयोर्नाश: | पदं : 
दोर्ज्या पठितशरगुणा शीघ्रकणंभक्ता शरः स्यात्‌ । शीघ्रकर्णो नाम कि 

दोर्ज्या भुजः कोटिज्यान्त्यफल्ज्योमृ गकर्क्यादिकेन्द्रै यद्योगान्तरं सा कोरि 
तद्वगैक्यपद कर्ण: | तस्य कर्णस्य त्रिज्यातः परमन्यूनाधिकं यदन्तरं साऽ्त्यप्ः 
तद्धनुः परमं फलमित्यथंः । अत्र शराद्विलोमविधिना कर्ण: साधितः । स यथात 
पठितशरगणा शीघ्रकर्णेन परमाधिकेन यावञ्ूज्यते तावत्‌ परमाल्पशरो अगंज! 


. परमाल्पक्षीघ्रकर्णेन यावद्भज्यते तावत्‌.परमाधिकशरो भवति। अतो वेपरीत्यादोशशि 


त्रिज्या तुल्या पठितशरगुणा परमाधिकशरेण परमाल्पशरेण च भक्ता सतीछ रा 
परमाल्पपरमाधिको शीघ्रकर्णो लभ्येते। उभयत्र त्रिज्यया सहान्तरे कृते 
परमशीघ्रफलज्या तुल्येव । तस्या धतुः परमं शीघ्रफलम्‌। एवं यहिनजाच्छा 
शीघ्रफलं साधितं तहिनजं मध्यग्रहस्पष्टग्रहान्तरमपि ज्ञात्वेदमन्तरं पहीणि 
शीघ्रफलतुल्यं नासीत्‌ । अतोऽभ्यत्‌ फलं कल्प्यम्‌ १ मध्यस्पष्टान्तरं फल । ` 
अस्मात्‌ परमं शीघरफलं विशोध्य जातं द्वितीयं फळ तस्थ मन्दफलसंजञा ह 
एवं प्रत्यहं विलोक्यमाने यस्मिन्‌ दिने परमं मन्दफलं तस्य ग्रहस्य दोर्ज्या शि 
ऽभूत्‌ । पुनहंष्टिप्रतीत्यथ॑ विलोक्यमाने परमफलस्थाने दोर्ज्या ग्रहस्य त्रिज्या! 
नाभूत्‌। परमफलदिने दोज्यंया त्रिज्यातुल्यया भवितव्यम्‌ । परमत्वात 
जाता । अतस्तस्मिनु ग्रहे तथोनं कार्य यथा राशित्रयं भुजः स्यात्‌ । यत्त्यून 
तस्योच्चसंज्ञा । मन्दफलशीघ्रफलानयने मन्दोच्चशीघ्रोच्चसंज्ञ कृते । पुत विशो 
तावतोच्चेन परमत्वं न भवति । अतस्तस्योच्चस्य गतिज्ञाता। तत्रोपायो 
अदतनश्वस्तनमन्दस्पष्टग्रहयोरन्तरालं मन्दस्पष्टा गतिः। स्पष्टयोरन्तराई 
गतिः एवमुभयोरुच्चयोरन्तरं कृत्वाऽनुपातः कृतः। स यथा । यद्येभिः परमर्फर 
दिनरेत्ावत्य उच्चान्तरकला लभ्यन्ते तदेकेन दिनेन केति ज्ञाते 
गती । एवं मन्दोच्चगतिश्चन्द्रस्येव । अन्येषां वर्षेणापि विकला नोत्पद्यत । 
गतेः कल्पे उच्चभगणाः पठितास्ते यथा । यद्ये कदिनेनेतावती गतिस्तदा 
किमिति एवं प्रसाध्योच्चभगणाः कल्पसौरवर्षेरेते ४८० लभ्यन्ते तदा 
किमिति -महुफ्रतादप्रमद्धे, "खेमेन्दोच्बतरा१ उ[६्४१ ० 
गतिरेका १ विकला लभ्यते । अत आचार्येण स्थिर॑ निबद्धम्‌ । बहुकाले 
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। उपत्स्यन्ते ते अनेनेवानुपातेन रचयिष्यन्ति । एवं मन्दोच्चशीघ्रोच्चवासना 
पा ग्रहाणां संक्षिप्तोक्ता ग्रन्थविस्तरभयात्‌ ॥१॥ 
प अथ रविचन्द्रस्पष्टीकरणपञ्चांगानयनाधिकारौ व्याख्यावते । तत्र तावदग्रह- 
॥ र ोकरणाय भुजज्ञानं पदसंज्ञां सूर्यमन्दोच्चं चाह। दोस्त्रिभोनमिति । त्रिभात्‌ 
पि त्रयात्‌ ऊने यत्‌ केन्द्र ग्रहादि वा स एव दोर्भुजः स्यात्‌ । त्रिभाद्राशित्रयात 
मधिकं यत्‌ नवपयंन्त तत्‌ रसेः राशिषड्भिविशोध्यमन्तरितं का्यमवदोषं भुजः 
यात्‌ । अंकतो नवराशिभ्योऽधिकं चेत्‌ तदा चक्रतो द्वाद्ददशराशिभ्यः शोष्य भुजः 
फत्‌ | भुजोनं भुजेन ऊनं त्रिभं राशित्रयं कोटिः स्यात्‌ । त्रिभिस्त्रिभी राशिभिरेरिकी 
| पद स्यात्‌ । तद्यथा । प्रथमं राशित्रयं विषमपदं स्यात्‌ । द्वितीयं समं तृतीयं विषमं 
दुचबतु्थ समपदं स्यादित्यर्थः । सूर्यमन्दोच्चमष्टाद्रयोंशा अष्टसप्तति ७८ भागाः स्युः । 
कोशिशिद्यमष्टादश भागा इत्यथंः ॥ १।। 


रं केदारदत्तः 
रेः उच्च और मध्य ग्रह का अन्तर रूप केन्द्र यदि ३ राशि=९० से कम हो तो वही 


लुग होता है। ग्रह केन्द्र यदि तीन राशि से अधिक ९० से १८० के भीतर हो तो ६ 
श्चि में कम करने से और यदि ६ राशि=१८० से ९ राशि=२७० के भीतर हो तो उसी में 
हे राशि कम करने से तथा यदि ९ राशि=२७०° से अधिक और १२ राशि=३६० से कम हो 
| गी १२ राशि में घटा देने से जो शेष हो उसी का सार्थक नाम भुज होता है । 

च्छ भुज को तीन राशि में घटाने से शेष का नाम कोटि होता है। एक वृत्त में १२ 
पसहाशियाँ या एक वृत्त के ३६० अंशों में ४ वृत्त पाद होते हैं । प्रत्येक वृत्त पाद में ९०० होते 
त्यो । प्रत्येक वृत्त पाद का नाम पद है जो नीचे के क्षेत्र को देखने से स्पष्ट होगा । 


। 
। 





; के-कोटि हे पद में ग्रह से उच्च तक ग्रह उच्च चाप की ज्या ग्र लन्मुजज्या। प्र पट 
4 उ द्वितीय पद में ग्र' Ss ज्या' ग्र पत्कोटि ज्या तूताव में मम = 
30 न=्कोटि ज्या एवं ४ पद में ग्र? लभुज ज्या तथा ग्र न कोटि ज्या । 
020, ह में घटाने से शेष चाप का नाम कोटि चाप है जिसकी ज्या के नाम को 
Fe) BE त्स गित प्ले म्मरवह्मा करते हू 4 Collection. Digitized by eGangotri 
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र्य का मन्दोच्च ७८ अर्यात्‌ २ राशि हि ८ नई तुल्य आचार्य ने 
य मन्दोच्च का एक स्थिर रूप स्यान कदापि नहीं हैं कर्यांक उच्च विन्दु भी चा 
है। जैसे ग्रहों की अपनी अपनी गतियाँ हैं बे ही उनके आकर्षक विन्दु उच्च 
गतिया होती हैं। उच्च बिन्दु अत्यल्प गतिक होने से संकड़ों वर्षों में भी उच्च गति श्न 
वेष से नहीं हो सका है । कल्प कुदिन में सूर्य उच्च के भगण ४८० स्वीकार किये गये 
कल्प सौर वर्षों में सूर्य मन्दोच्च के भगण ४८० होते हैं तो ग्रन्था रङग 
सौर गताब्द में राश्यादिक सूर्य का मन्दोच्च २।१७।५६/।४१ के तुल्य उपलब्ध हे 
आचार्य ने ५६।४१ स्वल्पान्तर से १ अंश के तुल्य मान कर २।१८=७८ अंश भान! 
मन्दोच्च गति भति अल्प होने से कुछ समय या सँकड़ों वर्षों के लिए एक रूप मन्दोन्न! 
;७८ कहा गया है। | 
आधुनिक ग्रह गणितज्ञों ने करणाब्द अर्थात्‌ १४४२ शक में रवि के मन्दोन्न 
मान ३।११ ।१६१॥३२” के तुल्य कहा है । (सर्वानन्द करण देखिए) शके १८: 
सर्वानन्द ग्रह करण ग्रन्थ की रचना आधुनिक सुक्ष्म गणित के अनुसार गोविन्द गण! 
है । शके १८४७ में उन्होंने ग्रहों का साधन किया है। और १८२६ शक में सूर्य के मर 
का मान ३।११।१६।३२ कहा है। अभीष्ट शक १८४७ में सूर्य मन्दोच्च साधन ३ 
२१५६२ कला = १३०२ कळा=२१।४० विकला को शके १८२६ के सूर्य 
३।११।१६।३२ + २१।४२३।११।३८।१४” सूर्य मन्दोच्च माना है। गणित बे! 
परम्परा से वर्तमान शक १९०१-सर्वानन्द ग्रह करण शक १८२६-७५ वर्ष गण! 
७१% ६२०४६५० -कला=७७।३०=१' ।१७:।३०' को १८२६ शाकीय सूर्य मतो 
जोड़ने से ३१।१२।३४।२ वर्तमान में धूर्य मन्दोच्च होना चाहिए ? मल्लारि ने साव] नर 
2४ नि गति का मान १ विकला कहा है । इस प्रकार १ वर्ष में सूर्य मत्दोन( 
७ 7६7८ । ३४””“के तुल्य, सुर्य की मन्दोच्च गति होनी चाहिए बत त्य 


के त्याग से गणित में अन्तर नहीं पड़ता ॥१॥ न 
अथरविमन्दकेन्द्रं रविमन्दफलसाधनअ्चाह 
मन्दोच्चं ग्रहवजितं निगदितं केन्द्र तदाख्यं बुध; 
सक न सरण फलं क्रियातुलाद्येश्थो विधेयं रवेः 
इशुजभागसेचररुवोनघ्ना नखास्ते पृथक्‌ 
6 


तद्गोशोननगेपुभिः परिहतास्तेंब्शादिक स्यात्‌ फलम्‌ ॥२॥ 
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मिति । ग्रहेण वर्जित ग सुर्यमन्दफलसाधनं चेकवृत्तेनाह “भए 
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रविचन्द्रस्पष्टाधिकारः ५१ 


बुधैरतीन्द्रियदृग्भिराचार्य निगदितं प्रोक्तम । क्रियतुलाद्ये केन्द्र मेषस्तुला 
सिद्धा एतदाद्ये फल मन्दफछं शीप्रफकं वा वक्ष्यमाणं स्वमृणं स्यात्‌ । एतदुक्तं 
' | झवति | केन्द्रे मेषादिषड्राशिस्थे फलं धनं तुलादिषड्राशिस्थे फलमृणम्‌ । अत्र 
भ} क्ेद्वासना। मन्दोच्चस्याल्पगतित्वात्‌ ग्रहगतिबाहुल्याच्च मन्दोच्चरहितो ग्रहः 
।। कृतस्तस्य केन्द्रसंज्ञा । अत्र मुहुर्व्यावृत्तित: केन्द्रशब्दस्यार्थो न ज्ञायते. केन्द्रशब्देन 
मक ततस्य मध्यमुच्यते । अथ ग्रहस्फुटस्थानं ज्ञातु बुद्धिमद्धिराद्येरतीन्दरियञ्ञेगन्त्रादिवेधेन 
१ | वृत्तत्रयं कल्पित तेषां यानि मध्यचिद्वोनि तानि केन्द्रसंज्ञानि वृत्तस्य मध्यं किल 
"| केद्रमुक्तमिति भास्कराचार्यवचनात्‌। प्रथमं कक्षावृत्तं तत्परिधो द्वितीयं मन्दनी- 
च) चोच्चवृत्तं तत्परिधौ तृतीयं शोघ्चनीचोच्चवृत्तं तत्परिधो ग्रह: स॒ भूमध्याद्राशिमण्डल- 

 गामिसुत्रस्थो यस्मिन्‌ राश्यवयवे दृश्यते तत्रस्थः स्फुटो ज्ञेय: कक्षापरिधिस्थितमन्दची- 
तर| चोच्चवृत्तपरिधो शीघ्रनीचोच्चवृत्तमध्यपरिधिज्ञानाय मन्दकेन्द्रकत्पितम्‌ । भूमध्याद्‌ 
१८४ दरे नीचोच्चवृत्तस्य यः प्रदेशस्तस्योच्चसंज्ञा तदुच्चं यावदग्रहाद्विशोध्यते तावन्मन्दनीः 
| चोच्चवृत्तयोरन्तरज्ञानं भवति। तस्मादपि शीघ्रनीचोच्चवृत्तपरिधाववस्थितस्फुट- 
मदे) ज्ञानाय शीक्रकेन्द्रं कल्पितं तस्मिन्‌ केन्द्रचिद्ने ग्रहस्तिष्ठतीति भावः। यद्यप्यत्र 
हे ग्रहभगणापेक्षया मन्दोच्चभगणा अल्पा इति मन्दोच्चेन हीनो ग्रहो मन्दकेन्द्रमिति 
मे ववतुमुचितं तथापि ग्रहवजितमुच्चंकेन्द्रमिति यदुक्तं तदपि भगणानां प्रयोजनाभावाद्‌- 

दोर्ज्यादिसाम्येन फलेडपि वेलक्षप्याभावादेकोक््या मन्दचलफल्योधेनणंताकथनलाघ- 
| वाच्च युक्तमेवेति ध्येयम्‌ । एवं केन्द्रवासना ॥ 


| अथ केन्ट्रकथनानन्तरं रविमन्दफलं साधयति । तदभुजभागखेचरलवोनध्ना 
| गा इति | तस्य रविमन्दकेन्द्रस्य ये भुजभागास्तेषां यः खेचरलवो नवमांशास्तेन ऊना 
[न| ये नखा विशति--२० मितास्ते तेनेव नवमांशेन गुण्यास्ततस्ते पृथक्‌ अत्यत्रकान्ते 
ाप्यास्तेषां गोंड्शेन नवमांशेनोना ये नगेषवः सप्तपञ्चाशत्‌ ५७ तैलब्धांश: परिहृता 
य्थकस्था अंशादिकं भागादिकं रवेमंन्दंफलं स्यात्‌ ॥ ड 
अत्रोपपत्तिः । समायां भूमावभीष्टत्रिज्यामितेन ककंटेन वृत्तमारिख्य दिग 

रात्‌ प्रभूति मेषादीनु राशीन्‌ परिकल्प्य राशो च त्रिशद्भागानङ्भयेत्‌ ततो 
हमन्दोच्चे यत्र राशी भागे. लिप्तायां वत्ते तत्र चिल्ल कृत्वा ततो भूमध्यं यावद्रखां 

र ततर मध्यातू ग्रहपरममन्दफलज्यापरिमितं सूत्रं प्रतीपं निःसाये चिल्लं कार्यं ` 
|| हार र्वककंटे यदृवृत्तमुत्यद्यते तन्मन्दप्रतिमण्डलं तस्य यत्रात्युच्चता तत्रोच्च- 
वतते ्वेवदत्युच्चतायां राश्यादिभिरंकयेत्‌। एवं स्थिते कक्षायां ग्रहो 
| मु मध्यमस्तत्र चिह्न कारयेत्‌ ततो हि परममन्दफलज्याव्यासाधन यदूवृत्तः 
| मुन न्दनीचोच्चवृत्त तङ्भागांकित च। ततः प्रतिमण्डरोच्चप्रदेशात्‌ तम 
ES हिध नहेभदेशमानीय ग्रदचिह्लं तस्य मध्यं कारयेत्‌ । एवं स्थितेः परिधेः ' बे 

सम्पातो यस्तत्र पारमाथिको ग्रहः। ननु सम्पातत्रयं तिष्ठति तेषां 
-भनितव्वम्‌|१' अत्रोच्यते उश्वरेखायाकक्षीमप्डेलपरिषेशच यः 











५२ 
सम्पातस्तस्माद्यावति दूरे मध्यमो ग्रहः स्थितस्तावत्येव दूरे प 
भजज्या गहीता कक्षामण्डलप्रतिमण्डलयोस्तुल्या भवति । सा भुजज्या स्वमन्द 
वृत्ते तच्चापं मन्दफलम्‌। रवेम्दपरिष्यंशाः १३।४३।४२। अस्मादनुपात:। ह 
भांशपरिधेः ३६० स्त्रज्यामितं १२० व्यासाधं लभ्यते तदा एषां परिष्प 
किमिति तेषां त्रिज्या १२० गुणो भगणाँशाः ३६० भागहारः। अन्न गुणहारौ गे 
वत्य हरस्थाने त्रयो लब्धास्तस्मात्‌ त्रिभक्तः परिधयः परिधीनां व्यासार्धानि स 
परमफलज्या एवं रवेः परमफलज्या ४।३४।३४ अस्या धनुः सूर्यस्य परमं मन्द; 
२।१०।४५। एवं चन्द्रादीनामपि परममन्दफलानि साध्यानि । इयं फलोपपत्तिः र 
फलयुक्तिमूला । अथेष्टफलं साध्यते । तत्र त्रिज्यातुल्यया दोज्यंया यदेदं परममन्ह ग 
तदेष्टकेन्द्रोज्य॑या किमिति एवमिष्टफलानि साध्यानि । तत्राचार्येणास्मिन्‌ ग्रन्ये फा त 
न साधिते जीवां विना फलादिसिद्धिन स्यात्‌ भागेभ्यस्त्रेरादिकासम्भवात्‌ वः ष 
यत्‌ परिध्याश्रितं तत्‌ त्रेराशिकेन न सिध्यति वर्गात्मकत्वात्‌ । अत्त एवाह भाळ! र 
वर्ग वर्गपदं घनं घनपदं सन्त्यज्य यद्गण्यते' तत्‌ त्रैराशिक मिति । अतो जीवां ब 
फलसिद्धिं । अत्र धनुर्ज्य न क्रियेते इत्याचार्येण ग्रन्थादौ प्रतिज्ञा कृताऽस्ति फ, भ 
रपि कृताऽस्ति पका युक्तिरिति केचिदल्पम तिन्नो$त्र मुह्यन्ति । अत्रोच्यते ।तत्रा ४ 
जोवाप्रतिफलं खण्डेविना फलमध्ये साधितमस्ति ॥ । दि 
कोट्यंशवर्गेण तदड््रिणा च दविधानयुक्ताः खखभूगजाइच ८१००। | ५ 
आदयो गुणस्तेन गुणाः खसूर्या-१२० स्त्वन्यो हरस्तेन हृता क्रमज्या॥ | " 
जाता मचय अति नवांशेन ऊना हता द्वाविशतिः २२ खाकं-१२० 
सा सामिता, डा रविमन्दफलानयने त्रिज्या शत-१०० मिता म 
विशति-२० रूना ततस्तेनैव ह ियुजाशा नवतिः २० ना / म 
जीवा स्यात्‌ । अत एवोक्त हता जाता त्रिज्या १०० । एवमिष्टमागेभ्यो 
भका परमं मन्दफल स्यात्‌। अत इयमेव नघ्ना नखा इति । इयं त्रि 
४0९३२०। अन्न लाववाय तेष गे परमफलक्तो त जातो ह wf 
सवितं जातमृध्वेस्थाने निःशप हत स अव हवारान्तर-११।६।४० मिः) तते 
भि्भेका लब्धं फलं स्यादत उक्त ते प॒थगित्य ७ त्रिज्या । एवं दोर्घ्यानवांर yh 
'भण्डलपरिधेम॑न्दोच्चपरिधेष्च न उ गत्यादि। अथ घनर्णोपपत्तिमाह। म छ 
परिधेश्च मध्यमग्रहादपरेण द्यत्‌ सूत्रं भूमध्यं नीयते तस्य वर्ष ॐ घन 
स्थितत्वात्‌ अध्यप्रहस्य a भम्पातस्तत्र पारमाथिको ग्रहः स च मध्यातो 
स्फुटो भवति । प्रथमपदे नज पुत्र्‍योगस्य च यदन्तरं तत्फलमतस्तेनोनो “| 
पचीयते तच्चाल्पं भवति 8 फलमपि वदधते द्विती यपदे प्रथमानीत “| i 
मलाभावस्तृतीयपदे भुक्तस्य भजर पदान्ते च तुल्यं तुल्यत्वात्‌ ऋणधनयोत १ 
(०-0. Mumukshu दानोयु पु | कक्षापरिधेसचंटऽ॥?१ §स्वार्ति”स म a 
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गेव भवति तस्यमध्यग्रहस्य चान्तरं फलं तेन मध्यमोऽधिकः सनु स्फुटो भवति 
सुठाहात्‌ मध्यत्योनत्वात्‌ तृतोयपदे भुज गा वदते चतुथंपदे फलमयचीयते पदान्ते 
! फलाभावो ऽतो मेषादिकेन्द्रे ऋणं तुलादिकेनद्रे धनमित्युपपन्तम्‌ | परमिदं मृदूच्चैन 
रहो मन्दकेन्द्रमिति पक्षे च कल्प्यते । इह्‌ तु केन्द्रस्यैव व्यत्यस्ततवाद्धनर्णत्वयोरपि 
ॐ) ह्यत्यासेन भाव्यमत उक्त॑ केन्द्र स्थात्‌ स्वमृणं फलं क्रियतुलाद्य इति ॥२॥ 
| विइवनाथः 


मन्दोच्चं ग्रहेण रहितं कार्य तदाख्यं बुधः केन्द्र निगदितम्‌ | तद्यथा । 
यदा मन्दोच्चाद्ग्रहः शोध्यते तदा मन्दकेन्द्रं भवति यदा शीघ्ोच्चाद्ग्रहः शोष्यते 
॥ तदा शीध्रकेन्द्रं भवति क्रियाद्ये मेषादिषद्के केन्द्रे स्वं घनं फलं स्यात्‌ तुलादि- 
वह षट्के ऋणमित्यर्थः । अथो रवेमन्दकेन्द्रमुक्तव द्विवेयम्‌ । तद्यया । खर्मन्दोच्च २।१८ 
रविणा १।४।१३।४२ रहितं जातं रवर्मन्दकेन्द्रम्‌ १।१३।४६।१८ अस्य भुजः १।१३।४८।१८ 
[ह| बस्य भागाः कार्याः। तद्यथा। राशयस्त्रिशद-३० गुणा अधःस्थभागयुक्ता 'एवं 
॥ भागाः स्युरिति सर्वत्र ज्ञातव्यम्‌ । तथाकृते जाता भागाः ४३।४६।१८ अस्य नवमांशः 
४९१४८ अनेन नखा २० ऊनाः १५।८।१२ तदेते खेचरलवेनैव गुणिताः ७३।३६।५२ 
द्रिधा ७३।३६।५२ अस्य नवमांश: ८।१०।४३ अनेन रहिता नगेषवः ५७ जाताः 
४८।४९।१५ अनेन पृथक्‌स्था भक्ताः | सर्वाणतौ भाज्य-२६५०१२ भाजकौ १७५७५५ 
मजनाल्छब्धमंशाद्यं फलम्‌ १।३०।२८। इदं मेषादिकेन्द्रत्वाज्जातं धनं रवेमंन्दफलम्‌ । 
अनेन संस्कृतो रविः १ ।\५।४४।१०॥२॥ 


केदारदत्तः 


हों का केन्द्र एवं मन्दफल साबन । जिस किसी ग्रह के मन्दोच्च में उस ग्रह का 
"केम करने से उस ग्रह का मन्दकेन्द्र होता है । मेषादिक ६ राशि के तुल्म केन्द्र से 
ह क घन एवं तुछादिक ६ राशियों में मन्दफल ऋण समझना चाहिए । पुर्व इलोक से 
शा उभ बनाना चाहिए । भुज के अंशों अर्थात्‌ भुजांश में ९ का भाग देकर लब्ध 
र को २० में घटाकर जो शेष वचे उसे पूर्व नवमांश से गुणा कर गुणनफल 
होइसे अ रखते हुए, प्रथम स्थानोय गुणनफल के नवमांश को ५७ में घटाते हुए जो प्राप्त 
4 फल, रवि समझ कर इस भाजक का पूर्व गुणन फल में भाग देने से छब्ष अंशादिक 
ES थाः क मन्दफल होता है। मेषतुलादि केन्द्र क्रम से, मध्यम रवि में मन्दफ को 
शी कण जैसा हो करने से वह मन्दस्पष्ट रवि होता । 


¢ म्य भाचा ने मन्दोच्च २।१८ माना है इससे तथा अहर्गण ३३२८ तथा चक्र ४१ से 
शै है। अत: १०१५२४४ को घटाने से रविमन्द केन्द्र मेषादिक होने से ४२।५०।१६ होता 
| १२७ क पैन होगा। केन्द्र ३ राशि से अधिक होने से ६ राशि में घटाने से मुज 
| को २० हुँमा | अंशादिक ५७।९।४४ होता । ५७। १४४ सि ९=९।२ र इस नवमाश 
त में घटानेट्ये-0 २३३४६६० हदी हरि र oe भुजाणि( रर कष का गुणन- 


54 ९ 
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कैसे 92 गौ 
' कढ १३।३८।५५६।२१।५-८९।४१।१७ कसे होगा ¦ गोमूत्रिका गणित क्रिया शो 
दी है देखिए 















१३।३८।५५ 
६।२१। ५ व्‌ 
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=६०| = ६०| २५० 
शेष=३०|शेष=४५| शंष--२९ 








= ८७।३०।४५।२९ होता हुँ । 
इस गुणनफळ ८७।३०।४५ का नवमांश=९।४३।२५ स्वल्पान्तर से होता है। ह 
५७ में चटानेसे ४७।१६।३५ होता है । अतः ८७।३०।४५ + ४७।१६।३५ दोनों को सजते 
कर भाग देने से--३१५०४५ = १७०१६० भाग देने से-- 
१७०१६०) ३१५०४५ (१ अंश 
१७०१६० 
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१९ ६० 
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६० 
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| नेटि जीवा साधन का एक चमत्कारिक सिद्धान्त उत्पन्न किया है-- 


है- दी: कोटिभागरहिता$भिहता: खनागचन्दास्तदीयचरणोनशराकदिर्मिः | 
ते व्यासंखण्डगुणिता विहताः फलन्तु ज्याभिविना$पि भवतो भुजकोटिजोवे ॥ 
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५६ ग्रहलाघवे 


कक्षावृत्त में कोटि संसक्त मध्यम ग्रह और कर्ण संसक्त 
स्फुट ग्रह होता है । उच्च और मध्यम ग्रह का अन्दर केन्द्र 
होता है। मेषादि केन्द्र में कक्षावृत्त में मध्यम ग्रह से 
स्पष्ट ग्रह आगे होने से मध्यम ग्रह] मन्दफल एवं तुलादि 
केन्द्र में मध्यम ग्रह के पीछे स्पष्ट ग्रह प्रत्यक्ष दिखाई देने 
से मन्दफल ऋण होता है इति दिक्‌ । ध्यान देने की बात 
है कि राशि वृत्त में ३० की मेष राशि की सीमान्त से 
३० पूर्व की सीमान्त तक वृष एवं मिथुनादि मीनान्त 
राशियाँ पूर्व पूर्व में हैं । 
मेषादि केन्द्र में मग्न से ग्न पूर्व क से फल घन तुलादि केन्द्र में मे 
पीछे होने से फल ऋण प्रत्यक्ष है । क्षेत्र देखने से स्पष्ट है ॥२॥ | 
विधोः केन्द्रदोर्भागषष्ठोन निघ्नाः 
खरामाः एथक्‌ तत्नखांशोनितेश्र । 
33 0 RT 
रसाक्षहृतास्ते लवाद्यं फूलं स्या- 
दरवीन्दू स्फटी संस्कृतौ स्तश्च ताभ्याम्‌ ॥३॥ 
री दत; मल्लारिः 
विधोश्चन्द्रस्य यक्केन्द्र रा षण दानीमेकवृत्तेन चन्द्रफं साधयति विधो 
रहिता निघ्ना गुणिताइ दोष्णो भुजस्य भागास्तेषाँ षष्ठेन षडंगेग । 
पृथकस्थानां ग गतारच खरामास्त्रिशत ३० ते भिन्नस्थाने स्थाप 
पृथकस्थानां यो नखांशो विशत्यं th भच्चस्था | 
शस्तेनोनितो रसाक्षैः षट्पञ्चाशद्मि| 
सतो निष्ठं चन्द्रमन्दफलं स्यात्‌।॥| 
यां संस्कृतौ सय कं 
स्फुटो स्पष्टो स्तः | | एयचन्रो धनं चेत्‌ तदा युक्‍तावृणं चेत्तदा ह| 
पश्चचविशत्यधिकशतद्र्या: - भागाद्यय्‌ ५।१।४० अत्र चन्द्रमन्दफलानयगे | 
मता धृता यावद्यावदधिका ह 
पु वमत्वाथमेतावती त्रिज्या २२५ का तावत्तावत्‌ फलस्य सृ 
» अनास्त्रिशतृ १५ ततस्तेनेव १रमभागा नवतिः ९०। अत्रेषां र | 
पोष्टजीवा भवन्ति | अत उक्त ता परमदोर्ज्या भवति २२५ | 















केन भक्ता 2 | 
गृहीताः। याते, ति ४४।४५।० असो सावयवोऽतो लाघबाय 0 
अनयोरन्तर ११।१ ५० एतद्विशत्या असो सावयवोऽतो लाघवार्थ रसाक्षा ए १. 
पन्नखांशोनिते रसाक्षैस्ते हता इति १० सवितं त्रिज्या भवति २२५। अर्त. 
शीघ्रफलाभावात्‌ | 'स्वमन्दफ संस्कृतावेव सुयेन्द स्फुटी म , 
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विदवनाथः 
(आदितः) अथकोनविशतित (इलोक) समारभ्य विशतितमपयंन्तमुदा- 
हरणमत्र न छिखितम्‌ । यतस्त्रयोविशत्यग्ने लिखितमस्ति । आचार्येण तथेव कृतत्वात्‌ 


गणितस्य तथेवोपस्थितेशच ॥३॥ _ 
केदारदत्तः 


चन्द्रमा के केन्द्र के भुजांश के षष्ठांश को ३० में घटाने से जो शेष उससे उक्त 
पष्ठांश को गुणा कर दो जगह स्थापित करने से, प्रथम स्थानीय गुणनफल में २० का 
का भाग देकर उपलव्ध फल को ५६ में घटा देने से जो शेष बचे उसका द्वियीय 
स्थानीय गुणनफल में भाग देने से लब्ध अंश कलादिक मान चन्द्रमा का मन्द फल होता है । 
मध्यम रवि चन्द्रमा में क्रमश: अपने मन्दफलों के घनर्ण संस्कार से रवि-चन्द्रमा स्पष्ट होते हैं । 
उदाहरण इसी अधिकार के ७वें इलोक में देखिए 

उपपत्ति:--चन्द्रमा का परम मन्दफल=५, केन्द्र ज्या-के ज्या सूर्यमन्दफल साधन 
५ % इ० के० ज्या 

१२० 

(१८० - के०)के० % १२० 

(१८० - के०)के० 

४ 


को तरह इष्टचन्द्र मन्दफल= आचार्य श्रीपतिं के प्रकार से 


के० ज्या= 
१०१२५ -- 
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५६ = ना स्वल्पान्तर से उपपन्न होता है ।।३।। 
छि 


केन्द्रस्य फोटिलवखाहिविलबोननिघ्ना 

रुद्रा रघेस्त्रकुहृताः शशिनो द्विनिध्नाः । 

स्वाङ्गांशकेन शहिताश्व गतौ घनण' 

केन्द्रे कुलीरमृगषट्गते स्फुटा सा ॥४॥ 

सल्लारिः 

| एवं सूवंचन्द्रयो: स्फुटत्वमुत्वेदानीं तयोगंतिस्पष्टीकरणमेकवृत्तेनाह केन्स 
* केन्द्रस्य रवेर्वा चन्द्रस्य यन्मन्दकेन्द्र तस्य कोटिलवा भुजोनं त्रिभं कोटिस्तस्या स्र 
» सागास्तेषां यः खारिविलवो विशत्यंशस्तेन ऊना हीना निघ्ना गुणिताइच रुद्रा एकात 


भनामूताः सन्तः स्वाङ्गांशकेन सहिता युक्तास्तच्चन्द्रतेः फलं तत्फलद्वयं स्वत्त'| 


४ केन्द्र । कुलीरः कर्क: । मृगो मकर: । तता पढे 
धनण कार्यं कर्कादिषडाशिस्थे शिस्थे केन्द्रो घतं > केन्द्र त 0:27" 
गन इयर | ऋ धन मकरादिषडाशिस्थे केन्द्रे ऋणं कायं 


a गति पर स्पष्टय्रहयोरन्तर स्पष्टगतिस्तथाश्यतत। 
ग्रहफलमपि शून्यं तत्र कोटिज्या ८. ^ पाय: । प्रथमपदादो भुजज्या शूं | 
वृिस्तथातथा गतिफलस्यापचयो । परसा तत्र गतिफलमति परमं यथायथा ग्रहृ] 
परमत्वं कोटिज कक श्यति | एवं कोटिज्यायाः परमत्वे गति | 


युज गतिफलाभाव: अत: केर 
 युज्यते । त्ता । अत्रोभयवापि र! अतः केन्द्र कोटिज्यातो गतिफल्साधत रु 
यथा । कोटिमागानां वणी रय सपादेकोनत्रिशन्मिता २९।१५ धुता । तत्सा 
९१५ एवमिष्टांशेभ्य 





भतो रवेस्त्रिकुहुता - व त्रिज्या अक्ता हरसत्रयोदश १ | 
| ७00 । एवं चन्द्रस्य परमं गतिफलस । आ दोर्ज्या क| 


गहीतावत दै उक्त ज्यामक्त जातं र || 
` कितिति से त मा. 


ज्यायां जातं ५८२० 


रबिचन्द्रस्पष्टाधिकार: 






















५९ 


॒ चान्तरमिदं ९ । ४५ षड्भिः सवणितं जातं त | 
दाडधंशकेन सहिता इति । तच्चन्द्रगतेः फलम्‌ | तत्फलद्वयं दबा 
गतिः। अथ धनर्णोपपत्तिः। तत्र तावदुच्चोनो ग्रहः केन्द्रमित्यस्मिन पक्ष 
पकरादिकेन्द्रे ग्रहस्य धनफलस्यापचयान्सुगादिकेन्द्रे गतिफलमृण वर्धेतोमेषादिकेन्यरे 
ऋणफलवृद्धों सत्यां गतिफलमूणमपचीयते । अतो मृगादिके षड्मे केन्द्र गति- 
। कर्क्यादिकेन्द्रे गहस्य ऋणफलहासे गतेधनफलम्‌ वर्घते । तुलादित्रये केन्द्रे 
गहधनफलवृद्धो गतेः फलमपचीयते । अतः कर्क्यादिषड्भे धनमिति युक्तस्‌ गहोनमुच्चं 
वेद्रमित्यस्मिन्नपि पक्षे मकरादित्रिके ऋणफलवृद्धिमेंषादित्रिके धनफलह्वासः । अतो 
मकरादिषड्भे गतिफलमृणमेव । एवं कक्यादिषट्के धनमिति । अतो युक्तियुक्तं धनणं 
कदरे कुलीरमृगषट्कगत इति ॥४॥ 


केदारदत्तः 


रवि चन्द्रमा के केन्द्रों की पृथक्‌-पृथक्‌ कोटियों के अंशो में २० का भाग देकर प्राप्त 
भागों को ११ में घटाकर शेष और वीसवे भाग के गुणनफल में रवि का हो तो तो १३ 
का भाग देने से रवि का गतिफल होता है । और चन्द्रगति फल सांधन करना हो तौ चन्द्र 
सम्बन्धी गणित गुणनफल को २ से गुणा कर उसमें (गुणन फल में) गुणन फल का छठा भाग 
मिलाने से चन्द्रमा का गति फल होता है । 


कर्कादि केन्द में गति फल को मध्यमा गतियों में जोड़ने एवं मकरादि केन्द्र में गति 


रको मध्यमा गति में घटाने से सूर्य और चन्द्रमा दोनों की स्पष्टा गतियाँ सिद्ध हो 
बाती है ॥४॥ 


रवि की स्पष्टागति साधन का गणित उदाहरण-- 


र | पोक्त रवि केन्द्र = ४।२।५०।१६. भुज = १।२७।९।४४ “भुजोनं्रिमम्‌ कोटि: 
र की साग में घटाने से कोटि होती है ३--१।२७।९।४४ = १।२।९०।१६ कोटि । ३२५०। 
| (१३८५३ दण । अतः ३२।५०।१६ + २० = १।३८।३१ (स्वल्पान्तर स) ११-- 
| १) = ९१२१५२९ अतः ९।२१।२९ > १।३८।३१ गोमूत्रिका गुणत पद्धति से-- | 
| ९।२१।२९ 

र । १।३८।३१ 

| ` । २११ २९ . कुककालो 

|| १ ३४२| ७९८|१.१०२| ८९९८-६० 

i २७९ ६५१| शेष = ५९ 

2 १ Sl २९७०१४ 
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ग्रहलाघवे 
त ग्रहला 


गुणनफल = १५।२१।५५ + १३= ११० a केन्द्र कर्कादि हैं अतः इस 
१११०१५५ को रवि का मध्यमा गति ५९८ में धन करने से रवि की स्पष्टा गी 
मान ६०।१९।५” सिद्ध होता है । 

उपपत्ति-वृहज्या से त्रिज्या=३४३८ लघुज्या साधन में त्रिज्या का मान< १९७ ( 


ग्रन्थों से) दोंनों का सम्बन्ध (7६ = १२० 7 २४ ( स्वल्पान्तर से ) ग 





sf sc i बीए 


- पति १३ 2९९९४ _ (पे । 
केन्द्र कोव्यांश = के० को० = ९० इससे त्रिज्या = जङ्‌ ¬ र । ४५ 


९)९_/ ९०\९०_ ( न) केको _. | 
(१ रट | २ (१ १ = २० |: १ १ रण ” के० को० का | 
९० मान कर इष्ट कोटि पर से भी यही प्रकार होता है । 


अनुपात से यदि त्रिज्या में रवि परमगति फल = २।१५ = $ तो इष्ट केन्द्र कोटि 


में रवि गति फल = (११- ३ ) तो ९ रड ( ११ “हर ० 


emer ड्‌ xX x ४ र १ ¥ 


इसी प्रकार चन्द्रमा का परम गतिफल = ६८।१५ = - 3 न ह से अनुपात द्वारा चन्द्र गतिर 


के०को० के०को० 
( क) च पयस [( (- ६० ) पर| (२+ 2) 
१३५३ ठ FN ` 
उपपन्न हुआ। 
मेषादि केन्द्र में घनफल अपचीय 


. ' उपचय (वर्धमान) तथा कर्का 
फेल का अपचय (उत्तरोत्तर 
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(उत्तरोत्तर कम) और मकरादि केन्द्र में ऋग 
दि केन्द्र में घनफल का उपचय एवं तुलादि केद्ध पे ह 


हास या कम) से तथा के सष, र 

क अन्तर ही एक दिनज़ गति फल होने से क । आज मौर अग्निम दिनों | 
में गतिफळ ऋण होना कादि केन्द्र में. गतिफल धन एवं मक 

होना हो चाहिए । उपपन्न होता है ॥४॥ | | | र्‌ 

मेषादिगे सायनभागप्रये हे 


९ 
“गादुषमा या पलभा वेद सा । 


जेष्ठा इता स्युर्दमिरभजङ्ग. ` 
दिग्मिश्‍चराधा शत 
नि ऽन्त्या ॥५॥ 


त रचिन्द्रगतिस्पष्ठीकरण सल्लारि: FE 
केत्वदानीं वृत्ते 
0 ति । अयुग मिक्स्मं्तां बी तात री 




























रविचन्द्रस्पष्टाधिकारः ६१ 


रु । , सुर्यस्तस्मिन्‌ सूर्ये मेषादिगे राशिभागकलादिना शून्यमिते सति तस्मिन दिने 
गी व्य ध्याने दादशांगुलशंकुनिवेश्य: । 


शंकुलक्षणमुक्तं भास्करेण । 
'समतलमस्तकपरिधिभ्रंमसिद्धो दन्तिदन्तज: शंकु' रिति। 


| एवं तस्य शंकोंमंघ्याहले भा छाया या भवति सा पलमा भवेदित्यर्थः । सा 
१ छमा त्रिष्ठा निषु स्थानेषु तिष्ठतीति त्रिष्ठा। दशभि--१५ भुंजज्ञैरष्टमि-< 
। दिग्मि-१० हता गुणिता ततोऽन्तिमा गुणस्त्रिभि-३ रुद्धता भक्ता सती त्रीणि 
' १) चरखण्डकानि भवन्ति ॥ 
| अत्रोपपत्तिः सायनसूर्यो यंहिने मेषादौ तददिने सूर्यस्य नाडिकामण्डले स्थितिः | 
| नाडिकामण्डलं छंकापूर्वापरम्‌ । अतस्ताहने मध्याह्ने लंकायां शंकुच्छाया नास्ति 
| खमध्यस्थितत्वात्‌ । अन्यदेशं तु पूर्वापरं सममण्डलमतस्तददिनिऽपि मध्याह्ेष्न्यदेशो 
क्न कुच्छाया भवति सेव पलभा । तस्याः पलभा विषुवतीति च पर्यायः । एवमत्रेकांगुलां 
| पलमा प्रकल्प्य अक्षप्रभा सड्गुणिता$पमज्ये” त्याद्युक्तप्र कारेण राशित्रयस्य चराणि 
| प्रसाष्य तान्यधोऽधः शुद्धानि जातानि चरखण्डकानि १०।८।३। ततोज्नुपातः । 
यद्यकांगुल्या5क्षप्रभया एतावन्मितानि चरखण्डकानि तदेष्टाक्षप्रभया कानीति । 
कू. एवमक्षप्रमा तिष्ठा एभिः पृथग्गुणिता हरेण हृता सतीष्टचरखण्डानि भवन्तीति । 
| अत्रतत्‌ त्रैराशिकं सुखार्थमङ्गीकृतस्‌ । प्राप्तावपि प्राप्तिः कृता वृत्तक्षेत्रे परिष्या- 
| श्रितत्वात्‌। अतो विरोधः प्रतिभाति स वक्तुं न शक्यते यन्महदट्ट्राचार्यरज्गीकृतं 


परषयुकतमप्यदुष्टम्‌ । यावदष्टांगुलाक्षप्रभा तावदन्तरं चास्ति तत्परतः सान्तराणि 
भवन्तीति बुद्धिमद्धिविलोक्यस्‌ । 


विश्वनाथः 
अथ पलभाज्ञानं चरखण्डसाधनं चाह । मेषादिग इति । सायनभागसूर्यऽ- 
४६ ोशसहिते रवो मेषादिगे राशिभागकलादिना शूत्यमिते सति या दिनावंजा भा 
॥ दिने मध्याह्ने जाता या द्वादशांगुलशंकोइछाया सा पलभा भवेत्‌ । सा पलमा त्रिष्ठा 
स्थाप्या क्रमेण दशभिः १० भुजंगैः ८ दिग्भिः १० हता गुणिता कार्या । 
या व्र भक्ता एवं त्रीत्रि चरखण्डानि भवन्ति ॥५॥ 


केदारदत्तः 
 भायन स्पष्ट सूर्य जिस दिन के जिस समय में ०”।०'।०”।०'” होता हे उस समय 
| $ विषुवत्‌ और क्रान्ति वृत्त के चल सम्पात मेषादिक विन्दु पर होता हैं । उस दिन 
| मेर 'ध्यान्ह समय में जळ को तरह समान भूमि-धरातल में जिस देश, नगर या ग्राम 
ग र अंगुर माप की जो अंगुलात्मक आया होती है उसका नाम पलमा या अक्षमा अक्- 
5. छा होता है। खगोल विद्या के गणितज्ञों से यह एक महत्त्व की देन उप हुई हैं. । 
है *रढात्मह छाया. क्रो(लीमऱ्णगहरखकारउसे ममा! ॥8॥० भौह८१९ःसि गुणा करने 





धुयस्तस्य भुजस्तस्य पा ताइ नाहे स्यादिति। सायनोःयनांशयुक्तो य उ | 


ग्रहलाघवे 
६२ द 


से क्रमशः यह मेषादिक (मेष-वृषम-मिथुन) तीन राशियों एवं व्युत्क्रम से कहि | ही 
राशियों (कर्क-सिंह-कन्या) का चरखण्ड होता है ॥५॥। | 

उदाहरण से-र्‍उत्तर प्रदेशीय उत्तर सीमा के जिले अल्मोड़ा, गहवाह 
पिथौरागढ़ के नगरों में किसी एक के खमध्य में निरक्ष खमध्य से याम्योत्तर वृत्ते १ 
का मान २९ अंश ३७ कला वर्त्तमान भूगोलोय मान चित्रों से स्वल्पान्तर से होता ग्र 
प्रकार कूर्माचल अल्मोडे की पलभा का मान ६ अंगुल ४७ व्यंगुल होता है । कुमाय डे 
पहाड़ों में पलमा और अक्षांश अल्पान्तर से का मान क्रमशः ६।४० २९३५ दवः 
दिया है । 








६४७ > १० ६।४७ १८ ८ ६।४७ % १०/३ | । 
६०।४७० ४८।३७६ ६०।४७० | 

ह i क ११० | | 

= ६७।५० ५४।१६ ६७५० ६ 

३ २२२६0 र 

स्वल्पान्तर से ६८, ५४, २३ (अल्मोड़े गरर £ 

इछ आगे उत्तरदिगमिमुख स्थानों में यदि पलभा=६४० तो चर खण्ड=६७,५३,२२'१| २ 


होते हैं । 

अतः प्रायः कूर्माचल में मेषादिक चर खण्ड=६८, ५४, २३ तक होते हूँ। 

उपपत्ति-- १ अंगुछ पलमा देशों में, 'अक्षप्रभा संगुणितापमज्या' सिद्धान्तशिरोमपि 

र के अनुसार, अधोऽधः संशुद्ध चरखण्ड १ ०, ८, ' उपलब्ध हुए 

पो वळ ६ागुछ पलमा में उक्त मेषादि तीन राशियों के चर खण्डों को परश 
शणा करने से इष्ट देशीय पलमा वश इष्ट देशीय चरखण्ड हो जावेगे । 


जार ने ८ अंगुर पलमा (छाया) जिन देशों में होती हैं अर्थात्‌ ४४] 


भाचा 

६० अक्षांश वगदाद 

वहाँ समतल भुमि मे प प्रकार से चरखण्ड समीचीन होने में सन्देह किया 
समुचित होगा ॥५॥ $7 भ छाया का प्रत्यक्ष सावन एवं चरखण्ड साधन % 


“गत सायनोष्णांगुशुज्ष 
सङ्ख्य- . 
चराधयोगो छवभोग्यघातात्‌। | &# 
2400 उक्तस्तु चरं घनं 
परके तपनेऽन्ययाऽस्ते ॥६॥ /. 
मल्लारिः 


Al “2 A ११) 


dl Sad av ~, 








= थि घरसाधनमे 


। 2850६ 


CC-0. Mumukshu छि १०५९३९ मस्त त्मडर्वामि" n ८५ याचि चर धिति १शरण्डाति * |» 


कस्य 


“६३ 
लबैभगिभोग्यस्य खण्डस्य यो घातो गुणनं तस्माद्‌ या खान्याप्तिस्त्रिशद्धा- 
योगो युक्तः स खण्डयोगर्चरं पलात्मक स्यात्‌ । तच्चर तपने सुर्य तुलाजट्क्‌ 
तण स्यात्‌ । तुलादिषट्के धनं मेषादिषट्के ऋणम्‌ । इदमुदये । सर्यो २22 
गहसाधने । अस्ते सायंकालीनगहसाधनेःन्यया उक्तवेपरीत्य॑ तुलादावृणं नेषादौ 
॥ 
है. अत्रोपपत्तिः। चरं नाम छ कार्कोदयरेखाकोंदययोरन्तरमतस्तहृक्षिणोत्तरम | 
न । अत्र प्रतिराशिखण्डानि सन्त्यतो : क्तव्यः । 
शेषात्‌ त्रेराशिकस्‌ । यदि त्रिशद्धि-३० भागिरेप्यखण्डतुख्यं चर लभ्यते तदा शेषभागेः 
किमिति सुगमस्‌ |। म 
अथ धनर्णोपपत्ति: । . जाता ग्रहा लंकार्कोदयकालीन रेखाकोदयकालीना: 
कार्या तत्र लंकायां यत्‌ क्षितिजं तस्योन्मण्डलसंज्ञा । अन्यदेशीयस्य क्षितिजस्य 
क्षितिजसंज्ञव । उत्तरमोले उन्मण्डलाकोदयात्‌ पूवं क्षितिजाकोंदय: | 
परचात्‌ क्षितिजास्तमयो यतः क्षितिजादुपयुन्मण्डलम्‌ । अत उत्तरगोले उदये चरमृण- 
मस्ते च धनस्‌। दक्षिणगोलेऽस्माद्विपरीतस्‌। तद्यथा। उन्मण्डलाकोदियानन्तर' 
क्षितिजार्कोदयः । उन्मण्डलास्तमयात्‌ पूर्वं क्षितिजास्तमयो यतः क्षितिजादध उन्मण्डल- 
मतो दक्षिणगोले उदये चर॑ धनमस्ते नऋणमित्युपपन्नम्‌ । 


विइवनाथः 


थि चरसाधनमाह । स्यादिति । सायनोऽयनांशयुक्तः य उष्णांशु भुजस्तस्य 
ऋक्षाणि राशयस्तत्संख्यानां चरखण्डानां योगः कार्यः। कथंभूतः। राशिभ्योऽधो 
गतमाना लवा अंशा भोग्यं भोग्यचरखण्डं तेषां घातस्तस्मात्‌ खारन्याप्तिः २० । 
निशाद्धक्तस्तेन युक्त: कार्यस्चरं स्यात्‌ । तच्चरं तुलादिषड्भे तपते सूर्य धनं मेषादि- 


४ हमे तपने कूणस अस्ते सायंकाल$न्यथा भवति तुलादौ ऋण मेषादौ धनमिति ॥६॥ 


केदारदत्तः 
भयन सूर्य के भुजा की राशि तुल्य संख्यक चरखण्डों के योग में चरखण्ड का जो 
से हा है उससे गुणित शेषांश में ३० से भाग देकर लब्ध फल को उक्त चरखण्डौं के योग 
सूय में १ से अभीष्ट समय में चर हो जाता है । तुलादि और मेषादि ६ राशियों में स्थित 
| हनन भाछ में चर को क्रमशः धन भर ऋण करना चाहिए किन्तु सायंकाळ में इसके 
| चाहिए । अर्थात्‌ तुलादि और मेषादि के सूर्य में चर को क्रमशः ऋण ओर धन करना 


रविचन्द्रस्पष्टा धिकार: 























हु त्‌ १९ ाचार्य ने भयनांश की गति १ कला प्रति वर्ष मानी है । आचार्य के मत से १ मार्च 
| भाने °९ को अनयांश का मान २४।१७' होना चाहिए । यह अत्यन्त स्थूल है इसे स्थूळ 
६ को ईए आधुनिक युग के ग्रहलाधवीय पड्चाङ्गों तक ने भी आचार्य के स्थूल भयनाश 
( जू क्र ने शोधपूर्ण ७ दै 
न र्‌ (मान शोधपुण सही, क्षयुनांग का कम्य, हिया.) by eGangotri 


७ ० 


ग्रहलाघवे 
६४ 


आधनिक विभिन्न पञ्चाङ्गीं में सही और सही के समीप का अयनांश २३ १७४ | 
२३। ३३५३ तथा २३२६३८"“(कहीं-कहीं वर्षादौ) तक दिया है । | 
पर्व साधित मन्दफल संस्कृत मन्द स्प० सू० १०। १७।०।४९ में अथनांश रश तद्‌ 
जोडने से सायन सूर्य = ११।१०।३५।२८ होता है । सायन सूर्य का भुज = ०।१ ९ 
अल्मोडे का चरखण्ड क्रमशः ६८।४४।२३ हैं। यहाँ भुज को राशि स्थान में ७ | र्‌ 
मोग्यखण्ड = ६८ से भुजांश १९।२४।३२ को गुणा करने से १९।२४।३२ % ६८ ३,, | 
४४ “' स्वस्पान्तर से चरकला होता है । सायन सूर्य हुळादिक हैं अतः विकछादिक चर! प 
को १०।१७।०।४९ में जोडने से स्पष्ट सयं = १०।१७।१।३३ होता है [ “0 न 


-उपपत्तिः--ग्रहों को साधनिका का समय लङ्कोदय कालिक अर्थात्‌ निरक्षागिप्राप' ० 
उदयक्षितिज से हुआ हैं। लक्का का अर्थात्‌ निरक्षदेशीय और स्वदेशोय क्षितिजं का बन्न 
अहोरात्र वृत्त में चरखण्ड होता है । उत्तर गोळ में अपने उदय क्षितिज से नीचे निर्न हे/ पुग 
का क्षितिज है पहिले स्वदेश में पश्चात्‌ निरक्ष देश में उदय होगा, अतः उदय में चरक म 
ऋण और अस्त समय में घन करने से तथा दक्षिण गोळ अर्थात्‌ तुलादि में अपना फिर गिर 
निरक्ष क्षितिज से अपना क्षितिज ऊपर होने से उदय में चर को घन और अस्त में ऋ पराप 


करना चाहिए । क्योंकि दक्षिण गोल में पहिले उदय और पश्चात्‌ अस्त होता है। कण 


तया ए5 एक राशि का चरखण्ड पृथक्‌-पृथक्‌ पठित होने से भुज की राशि हुए i 


चरखण्डों का योग उचित है: अवशिष्ट राशि के लिए अनुपात से ३० अंश में ऐष्य ह| ० 
तो शेषांश में क्या ? (ष्य खण्ड > शेषांश ह 
३० 








= फल को गत खण्ड योग में जोड़ने से स स्याः 









चर्‌ मान ज्ञात भी होता है ॥।६॥ हार 
देय र ह 

देयं तच्चरमरुणे विलिप्तिकास | 
मध्येन्द द्विणुणनवोदूधत कलासु । तर 
भाप्त च द्युमाणफल लवे$थ वेदा- भागे 
“ पच्ध्यनः खरसहृतः शकाऽयनांश्ञाः |७॥॥ | 
अथास्य चरस्य । कस | पा 
चेकवृत्तेनाहा देयमिति । कार सुयेन्होचन्दे द्युमणिफलसंस्कारेमयनांतर्ग मित 
देयम्‌ ॥ 3 तदानोतं चरं पलात्मकरुणे स्ये विलिप्तिकासु वि षी 
। तदेव चर द्विगणं सन्नवोद्ध सूय सु ला 


भाप्तं सप्तविशति-२७ A नव ९ भक्तं मध्येन्दौ मध्यमचन्द्रे कलासु द स 
भागेषु दयं ततः स्वमन्दफलं Se सूर्यस्य मन्दफल तदपि यथागतं |` 
भयानाशान्‌ साधयति सुटत: स्यात्‌ । अथ सू्न्दस्फुटीकरणातती बट 
० ४४४ होनस्तत ३ शालिवाहनशक *ट “ल्य [६ क ॥ 
CC-0. Mumuksht Bhawan भहरधघक्रिम६०अक्सोऽयीशास्युः ॥ 


+: 


१ ७“ 
[4 ७ 
नबी, 

\ He, 


रविचन्द्र स्पष्टाधिकारः 
६५ 


अत्रोपपत्तिः । यदानीतं चरं पलं फलात्मकं तद्ग्रहाणां स्वस्वगतिवशाद्देयम्‌ 
(दया | यदाःहीरात्रपले ३६०० रेमिगंतिकला लम्यन्ते तदेष्टचरपले: किमिति | एवं 
॥॥| दां ग्रहाणां देयस्‌ । तत्राचार्यणाय॑ संस्कारो रवीन्द्रोरेव कृत: । अच्येषां स्वल्प- 
| तत्वात व्यक्त: । तत्र रविगतिः षष्टि:-६० तुल्या तया$पवत्तिते चरपलानि षष्ट्या 
कै पदानीति जातस्‌ । एवं ताः कला विकलां षष्टिगुणा: षष्टितुल्योर्गुणहरयोर्नाश्े 
१३ कृते चरपलतुल्या एवं विकला रवो देया इत्युपपन्नम्‌ । एवं चरपलानां चन्द्रमध्यगति- 
₹॥| ७९० गुणो हरः स एव २६००.। अत्र गुणहरो गुणार्धेनापवत्त्ये जातो गणः २। हर 
किब्रिदधिका नव तत्र सुखार्थ नवेव गृहीताः । अतो द्विगुणं नव-९ भक्‍त चर चन्द्र 
मि बासु देयमिति युक्तमुक्तस्‌ ॥ टी. 
झन्‌ अथ दो.फलोपपत्ति: । देशान्तफलेन स्वदेशमध्यमार्कोदयकालीना ग्रहाः कृता: । 
| सुग्यस्य मन्दफलेन स्फुटार्कोदयकालीनाः क्रियन्ते । अस्माकं स्फुटाकोदयेन भवितव्यं 
रह मध्यमाकस्यादुश्यत्वात्‌ । अतस्त्रेराशिकस्‌ । यदि चक्रकलाभि-२१६०० पित्यं प्रवहा- 
| गिलेन पर्चान्नीयमानाभिग्रंहा अहो रात्रवृत्तेन स्वीयगतितुल्याः कलाः स्वव्यापारेण 
ऋ प्रापयन्ति तदा रविमन्दफलकलाभिरपरेण नीयमानाभिः किमिति । फलं ग्रहेष 
क्गधनमतः क्रियते । । ऋणफले स्फुटाकंस्योन्नतत्वाद्भजफलेनोनाः सन्तः स्फटार्कोदय- 
कु काहीना भवन्ति। धनफले स्फुटार्काधिकत्वान्मश्यमार्कात्‌ फलेनाधिका: सन्तः 
ल पुटाकोदयकालिका भवन्ति। एवमत्राचार्येणायं संस्कारङचन्द्रस्पैव कृतो गतिः 
हि प्म | उ त त्याचाच । एवं रविफलं लवाद्यं षष्टिगुणं कलाद्यं 
हारो ्वादिफलार्थ घष्टि- एय्‌ एवं गुणघातो गुणः ४७४३५ चक्रकला २१६०७ 
सर प"ट-६० इच । एवं हरघातो हर: १२९६०० गुणेनापवत्य जातो 
अत भाप्त च द्युमणिफल लव इति । 


4 दयनांशोपपत्त: इष्टदिने दिनार्धे यन्त्रादिवेधेन सावयवानुन्नतांशान्‌ प्रसाध्य 
गवतेविशोध्य राषशस्वाक्षांशयोरेकान्यदिशान्तरं योगं विधाय तेभ्यः क्रान्ति- 
गणितागतस्फूटाकंस्पापि ` कान्तिखप्डकेइचापं कुर्यात्‌। स सायनसूयंस्य भुजः स्यात्‌ । तात्कालिकः 
'पामध्याड्रजोपधिक चन कार्यस्तःदूजप्राग्मुजयोरन्तरं तेष्यनांशाः । यदि गणिताः 
वासना । एपों त. धनाख्या: । ऊनास्तदा ऋणाख्याः । एवमत्रोपलब्धिरेव 
कमि शकेन. टा गतिस्तपदचते चतुर्वत्वारिशदधिकचतुः शत-४४४ 
#षीण तान्दा एज... ! प्रतिवर्ष कलावृद्धिरतो वेदाब्ध्यब्ध्यूने शके यावन्ति 
{| *षारिशदधिक एवायनांशकलास्ताः षष्टिभक्ता भागा अतः खरसहृत इति । 
॥ पहन पक्ष तरे १४४० परमायनचलनस्य व्यावृत्ति्भेवति। तत्र 
(माश -५९ Moe पक्ष चतुविशत्यंशा: परमायनचळनांशाः । यस्मिन्‌ पक्ष 
१८००. उपचीयन्ते तत्पक्षे सप्तविशत्यं-२७ शाः परमा उत्पत । 

मध्ये एवमेषां चयापचयवशात्‌ प्रागपरवशाच्च घतर्णसंभवः 





४१ | 
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विश्वनाथ: 


अथ चरसंस्कारं भुजफलसंस्कृतिमथायनांशानाह । देयं तच्चरमिति | 
मरुणे सूर्ये विलिप्तिकासु विकलासु यथागतं धनणं. देयम्‌ । तच्चर द्विगुणं नवोद्धत 
९ भक्तं मध्येन्दौ मध्यमचन्द्रे कलासु देयम्‌ । द्युमणिफलं सूर्यस्य मन्दफल भा । 
विश्ञतिभक्तं भागादिफलं मध्यमचन्द्रस्थांशस्थाने सूर्यवद्‌ धनणं देयस्‌ | अथ क. 
शालिवाहनाख्यो वेदाब्ध्यव्ध्यूनरचतुस्चत्वारिशदधिकचतुर्शतहीनः । | र 
षष्टिभक्तः फलमयनांशा: स्युः। कार्यां पलभा-५।४५ चरखाण्डानिः ५७४ 
शकः १५३४ । अनेन ४४४ हीनो जातः १०९०। षष्टिभक्ताः ५० । अयनांशा र 
१८१० । अथ चरानयनस्‌। रविः १।५।४४।१० सायनः १।२३।५४। १० अस 
१।२३।५४।५४।१० राशिप्रमितगतखण्डयोगः ५७ योग्यखण्डकेन ४६ भागादि २१७ 
गुणितं १०९९। ३१४० त्रिशद्धक्तम्‌ ३६। अनेन जातखण्डं ५७ युतं जातं चसे २ 
सायनसू्यस्य मेषदिषद्के स्थितत्वादुणस्‌ । चंरसंस्कृतो जातः स्पष्टोऽकः १५४१; 
अथ चन्द्रस्पष्टीकरणम्‌ । . तत्र चरमुणं ९३ द्विष्त १८६ नवोद्धृतं फतत क्ल ` 
२०४० | अनेन मध्यमचन्द्रः ६।२०।१० [२४ रहितः ६।१९।४९।४४ | सुयंस्य 
) ee ।३०। i सप्तवशतिभि-२७ भक्तं लब्धं भागादि ०।३।२१। अगेन! र 
, द्रः ९।१९।४९।४४। युक्तः ६।१९।५३।५। रेखापुरात्‌ प्राच्यां क्र: 
ैशान्तरयोजनानि ऋणानि ६४। अस्य षडंशः कलादि १०।४० अनेन 
सस्कृतचन्द्र, ९।१९।५२।५ रहितो जातः फलत्रयसंस्कृतचन्द्र: ६।१९।४२।२५। कदम 
तत नाक तस्करं चाह । विधोः केद्रे ति। चवर १ 
हा हित यात जन््मन्ददन्द्रस्‌ ३२५। र 
पष्णंगानाः १९।१२३। एते ६४४७४२ एषां षष्ठांशः १०।४७।५७। खरा 
४५।३७।५७। अनेन ७ न गुणिताः २०७। रसाक्षा ५५ 
भजनाल्लन्यमंद्यादय द भक्ता: । सवणिते भाज्य-७४६४७० भाजको १९४४९! ३ 
२८। मेषाकिकेन्द्रत्वात्‌ जातं चन्द्रस्य मन्दफलं परी 
युतो जातः स्पष्टरचन्द्र, ६२४। की जातं चन्द्रस्य नो ह 
सुयंचन्द्रौ स्फूटो भवतः । ताभ्या स्वस्वमन्दफलाभ्यां 
अथ गरि 
5 37१२ (८६१८ अन माइ । केन्द्रस्येति । रवेमन्दकेन्द्रस्‌ ११३।४९१८। न म 


४६ । १३४२ विशत्या २० पा जाता कोटिः १।१६।१३।४२ । है, 


व्र 
मे) हवे 


केन्द्रत्वाज्जातं सय -१३ हृता फल-१। ३२ मिदं 


गतिफल मृणमनेन (३. 
स्पष्टा ५७ । ३६॥ र न रहिता मध्यमगतिः ५९। ८ जाता गार 









अथ चन्द्रगतिसाधनम्‌ ही. 
२४४७४२ । अनेन रहित ।. तत्र चन्द्रमन्दकेन्द्रस्‌ ३।२५।१२।१७। अत ७ 
CC-0. ०५७ पी, तिस जाता ऽकोडिः।०१२१९२२११४ १३०अ्स्थाशां २५१ की | 


मा... 





रविचन्द्रस्पष्टाधिकारः: 




















६७ 


| : १२११ । द्विगुणिता Lt २ स्वकोयेन षंडशेन ४३। युक्ताः २८।२५ । 

कर्व्यादिकेल्धत्वाज्जातं चन्द्रस्य ग धनस्‌ । अनेन युक्ता मध्यमगतिः ७९०) ३५। 
जता स्पष्टचन्द्रगतिः ८१९।० ॥७॥ 

केदारदत्तः 

उक्त चर को मन्दस्पष्ट सूर्य की विकछाओं में यथोक्त घन या -ऋण करनेसे चर 
रकृत स्वदेशोदय कालीन स्पट सूयं होता है । 
द्विगुणित चर में ९ का भाग देने से जो प्राप्त हो उस फल को मध्यम चन्द्रमा को 
| / हों में, संस्कार करते हुए सूर्य के मन्दफल में २७ का भाग देने से प्राप्त अंशादिक फल 
रो उसी चर संस्कृत मध्यम में संस्कार करना चाहिए । 
तथा वर्तमान शक वर्ष में ४४४ कम कर उसमें ६० का भाग देने रूब्ध अंशादि का 
गाम भयनांश होता है । | 
उदाहरण से--देशान्तर संस्कृत मध्यम चन्द्रमा ४।६।१०।४५। नचर = ४३ द्विगुणित 
कले से ८६ में ९ का भाग देने से ९१३३” इसे देशान्तर संस्कृत चन्द्रमा में ४।६।१०।४५ 
षे से ४॥६।२३।२२ चर और देशान्तर एवं फलद्वय संस्कृत चन्द्रमा होता है । 
सुर्य का मन्दफल + = १।५१।५ में २७ का भाग देने से ०।३।४ को फलद्रय संस्कृत 
पेमा ४।६।२०।१८ में जोड़ने से ४।६।२३।२२ यह त्रिफछ संस्कृत (देशान्तर २ चर, 
| पुयंमन्दफळ) मध्यम चन्द्रमा होता है । 
पनमा का मन्दफल साधन--च० उ०=५।२२।१२ में त्रिफल संस्कृत म० चं० 
ग्र) \।२२।२२ को घटाने से चन्द्र केन्द्र = ० ।२८।५८।५० मेषादिक घन होता है। केन्द्र ३ से 


॥। के कप स्वयं भुज है । भुज के अंश = २८।५८।५० इसका षष्ठांगा ४।४९।४८ होता 
¢ )) ३०-षष्ठांश-२५। १०।१२ होता है । शेष > षष्ठाश का मान गुणफल, १२१।३४।१५ होता 
|१। गुणनफल में 


गा जो १६ २० का भाग देने से भजनफल ७ ६।४।४३ होता है । गुणनफल के २० ब 
(१५५१७ म कम करने से ४९।५५।१७ होता है । पूर्व गुणनफल १२१।३४।१५ = 
। च० के जातीय बनाकर भाग देने से २।२९।२७” ग्रह चन्द्रमा का मन्दफल होता 
डर (१६१२० ७० पन होने से त्रिफक संस्कृत मध्यम चन्द्रमा + मन्दफळ = मन्दस्पष्ट चन्द्रमान 
दारि १ २।२।१४ = ४।८।५२।४९ यह स्पष्ट चन्द्रमा हुआ । 
साधन गणितोदाहरण-_ 
॥॥ Ce "०२८पटाषु० स्वयं भुज है। भुज को ३ राशि में घटाने से कोटि ब 
|= क २।१।११० केन्द्र कोटि हुई । कोटि के बंद =६१।१।१० का २० वाँ 
[पेशा करने व ११ में कम करने से शेष < ७५६५७ को २० वें माग ३ ।३।३ से 
| र केरने से ९५५० को २से गुणा करने पर ४८।३०।१ ४ हुआ । ४८।३०।१० का 
| “रादि जै जोड्ने से परी रेट ह द्रम की गतिफल 
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ति २० भक्ताः १।१५। अनेन रहिता रुद्रा ११ जाताः ९॥४५॥ एते खाहिब-२० 
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हुआ। चन्द्रमा की मध्यमा गति ७९०।३५” में मकरादिक केन्द्र होने से । 

७३४०११7 यह चन्द्रमा की गति चन्हगति साधन की स्पष्टा गति सगणित का भल 

होती है । उपपत्ति पूर्व में प्रदशित की गई हुं ॥७॥ न 
भक्ता व्यकविधोर्लवा यमकुभिर्याता तिथिःस्यात्‌ फलं 
शेषं यातमिदं हरात्‌ प्रपतितं भोग्यं बिलिप्तास्तयो; । 
ुकत्योरन्तरभाजिताश्चघटिका यातेष्यकाः स्युः क्रमात्‌ र 
पूर्वार्धे करणं बवाद्गततिथिद्विधन्याद्रितष्टा भवेत्‌ ॥८॥ व्ह 
तत्‌ सेकं त्वपरे दलेष्थः शकुनेः स्युः कृष्णभूतोत्तरा- ग 
दर्घाच्चाथबिधोइच साकसितगोिंप्ताः खखाष्टो ८०० दवता; | 
याते स्तो भयुती क्रमादगगनपण्णिध्ने गतेष्ये तयो- गए 


रिन्दोभुक्ति हृते जवेक्यविहृते यातैष्यनाडथः क्रमात्‌ ॥९॥ हो 
सल्लारिः | रा 


ते एवं सपष्टाकोदयकालीनो स्पष्टो सूयंचनद्रौ कृत्वेदानीं तिथिनक्षत्रयोगकरफ ब 
वृतेन करोति । भक्ता इति । विगतोष्क: सूर्यो यस्मादेवंभूतो यो विधुश्वक हे 
पळ ता संगुण्य भागेषु संयोज्य सवं भागा: कार्या: । ते यमबुकि विश! 

: सन्तो यत्‌ फल तत्तुल्या याता तिथिः स्यात्‌ । यच्छेषं तदपि यातं त मक्त 
य अपत्तितं शोषितं सत्‌ भोय॑ स्यात्‌ तयोगंतगम्ययोविलिप्ता १८७ 
स्तर तेन भाजिता लब्धं यातेष्यका घटिकाः करमाड पता 
कलासु हुतासु यातघटिकाः पुवदिने तस्या एव तिथेभु क्तघटिकाः स्युः । ए पृष्टि 
पा ` तस्मिन्‌ दिने सूर्योदयमारम्य तिथेघंटिकाः स्युरित्यथः । बत 
करणं ns ed द्विगुणा अद्रिभिः सप्तभि-७ स्तष्टा भक्ता सती तिथी 
यथ स्थिरकरणचतृष्टयस्य। व सत्‌ अपरे दले तिथेरत्तराधे स्य कि 
यो भुतक्चतुदेशी निवेशमाह्‌ । कृष्णभूतोत्तरादर्धात्‌ । क्ृष्ण:कृष्णपक्ष । प्रय 
भवति । त उत्तरार्धात शकुनेः प्रभृति चत्वारि करणानि स्युः। है 
किस्तुध्नं चलुवव्युत्तराधे चतुष्पादम्‌ । अपराधे नांगम्‌ । आय ° | 
विधो३ नाम केरणम्‌ । एतानि स्थिराणि णि र ग्व 

चन्द्रस्य तथा साकेसितगो: ॐ चत्वारि । अथ करण ॥ 
अष्टशत-.८०० भक्ताः फल ` सुयचन्द्रयोगस्य लिप्ताः कलाः सख 
योगाद्योग इति । तयोनक्षत्रयोगयोगंतं “मात्‌ याते मयुती नक्षत्रयोगौ भवतः । चत्र 
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He पकष वार्थमिन्दोश्‍चन्द्रस्य यत्‌ सदेव हरादष्टशतमितात्‌ शो) | 
"दिवसो । | 
० । ० ९ भं ॥ हे | ; 





रविचन्द्रस्पष्टाधिकारः ` 





६९ 
अत्रोपपत्तिः । दर्शान्ति सुयंचन्दौ समौ भवत्तः। “दर्ज: सुयेन्दुसङ्गम क 
| रणात्‌ । ततो दर्शान्ताच्चन्द्रो वहुगतित्वादग्र याति। पुनरमान्ते समौ । न 


बाद्रमासः । 'द्शवधिश्चन्द्रमसो हि मास' इति स्मरणात्‌ । तयोन्तरे त्रिशत तिथयः | 
पतत्‌ तिथिभिर्येदि भांश-३६० तुल्यं सूर्यचन्दरान्तरं लभ्यते तदेकतिथ्या किमिति 
बाता द्वादशभागा १२ एकतिथौ सूर्यचन्द्रान्तरस्‌ । यदि ढादशभागतुल्येन रविचन्द्रान्त 
| का तिथिस्तदेष्टसूय चन्द्रान्तरभागः कियत्य इति । अत्र सूयंगत्यधिका चन्द्रगतिरतो 
बर्वविघो्लवा यमकुभिभंक्‍्ता इति । ततो यच्छेषं तत्‌ यातम्‌ । ग्रहभुक्तत्वात्‌ तो हि 
तदवादशगुद्ध भोग्य स्यात्‌ । एवं ततो घटि काज्ञानार्थमनुपातः। यदि गत्यन्तरकलाभि 
पष्टिषटिकास्तदा गतेष्यकलाभिः किमिति। कला षष्टिगुणा विकला: स्युः अतो 
गातेष्यविकला गत्यन्तरकला भक्ता स्तिथियातैष्यघटिका: स्युरित्यृपपन्नम्‌। | 


अथ करणोपपत्तिः एकतिथो करणद्वयसित्यागमः | ततोऽनुपाततः | यद्येकतिथ्या 
करण्य तदेष्टतिथ्या किमिति । अतस्तिथिद्विगुणा कदाचित्‌ सप्ताधिका स्यात्‌ । 
करणानि सप्तैवातः सप्ततष्टा शेषमितं शुक्लप्रतिपदादितो गततिथिग्रहणात्‌ किस्तु- 
ध्तादिकं करणं वत्तमानतिथिपूर्वार्शगतं स्यात्‌। तद्ववादितो गणनाथं निरेकं कार्य 
व्तमानत्वार्थ च सेकमिति तुल्ययोर्धनर्णक्षेप्ययोरेकयोर्नाशे शेषमितमेव वर्चमानतिथि- 
| वषे वर्त्तमानं करणमिति युक्तम्‌। तदेव सँकमृत्तरार्धे स्यादिति प्रत्यक्षसिद्धम्‌ । | 
हे. '्ादिकरणचतुष्टयसंस्थानमागप्रमाणकम्‌ | 
का (नियत शित्रसाधनोपपत्ति: । समस्तो भपञ्जरो द्वादशराशिभिर्व्याप्तस्तथा सप्त- | 
है लक न । अतो भगणे कलानामेकनक्षत्रकरणायानुपातः। यदि सप्तविशति- 
क ब २१६०० भवन्ति तदैकनक्षत्रेण किमिति । अतो जाता भष्टकतकलाः | 
कि शेष कछाभिरेक नक्षत्र तदेष्टचन्द्रकलाभिः कियन्तीति लब्धानि गतन- | 
के कास्ता १ शुद्ध भोग्य स्यादेव । ततोऽन्योबुपातः। यदि चन्द्रगतिकलाभिः | 
ता मक्त्य , गतष्यकलाभिः का इति । कलाः षष्टिगणा विकलास्ताइचन्द्रगति- 


" ७ ७ हर री ४ ७ यादी कयाय त नीलन नकली लत ति तत ति त जक क जि त क ळा"... रि 
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टिका: स्युरित्युपपन्तस्‌ !। 
{ तू सगा । रविचन्द्रयोमिलितयोयंनतक्षत्रं स योग इत्युच्यते | अतोऽत्र 


हि. 
॥। 
टर है 


बा 
tf 


| ग्तगम्यघटिकार्थ र 
षो द रा टिकाथंमनुपातो गतियोगेन कत्तु' युज्यते योगानयनत्वादिति 


दिवाकरस्य सुतेन पल्सर हेयर | 
है स हच गह्छाघवस्य जातो रवीन्द्रोः स्फुटताधिकारः ॥२॥ 
जन्दरस्पष्टीकरणाधिकारो द्वितीयः ॥२॥ 


 वथरि विइवनाथः 






रणसाधनमाह। भक्ता इति। तत्रादो तिथिसाधनस्‌ । 





को यस्मादसौ व्यक: । एवविधइचन्द्रो रविहीनइचन्द् इत्यथः । रविः 


७२ तो हट 
| "२ चर: Pa अत्या ० 
| “०९७११५१३१० रविरहिरच "पी ३१४/३९२६९ "अर्थ भागाः ` | 





#९4 i, का न 


ग्रहलाधवे 
१9७ 


१६८॥ ३१२६ । यमकुभि-१२ भक्ताः फल याता गततिथयः १४ | $ 
ता पौर्णमासी । शेषं जातं गतसंज्ञकस्‌ ०।३२।२६। इद 
शोधितं जातं भोग्यम्‌ ११।२१।३४। गतभोग्ययोविकलाः। गतविलिप्ता. | 
भोग्यविलिप्ताः ४१२५४। रविगतिः ५७३६ | चन्द्रगतिः ८१९।०। क्‌. 
७६१२४ षष्टिगुणं जातो भाजकः ४५६८४ । भाजकस्य षष्टि गुणत्वादगत्वि्ि 
१९४६ षष्टिगुणिताः ११६७६० भाजकेन भक्ता लब्धा गतघटिकाः २ पलानि + 
अथैप्यघटिकानयनम्‌ । भोग्यविकलाः ४१२५४। षष्टिगुणिताः २७ 
भाजकेन भक्ता लब्धा एष्यघटिकाः ५४ | पलाचि १०॥ 


अथ करणानयनम्‌ । सा गततिथिद्विघ्नी द्विगुणा । अद्रिभिः ७ सर्पत 
शेषांकतुल्यं विद्यमानतिथेः पूर्वार्धे बवकरणादारभ्य गणनायां विद्यमानकरणं है! बनत 
तत्करणं सेकमेक्युक्तामपरे दले तिथेरुत्रार्धे स्यात्‌ । अथ करणचतुष्टयत हि ११ 
माह। कृष्णभूतोत्तरार्घात्‌ कृष्णपक्षे भूतं चतुदंशी । तस्या उत्तरार्धे शकुनिः क| 4८ 
अमावास्यापूर्वार्ध चतुष्पादस्‌। उत्तरार्धे नागम्‌ । प्रतिपत्पर्वा्धें किस्तुध्नप। 
गततिथिः १४ । द्विघ्ती २८ सप्त-७ तष्टा शेषं पौणमास्यां पूर्वार्धे जातं भद्राका । 
सक जातमुत्तराध बवकरणम्‌। करणस्य मानं तिथेर्गतैष्ययोर्गाधम । तिथे 
२।३३। एष्यघटिकाः ५४१० | अनयोर्योगः ५६।४३। अर्ध जातं भद्राकरणः 


घटिकाद्यम्‌ २८२१ एता गतघटिकाभी रहिता जाता भद्राक रणस्य विद्यमातर्प? टि 
२५ पलानि ४८॥ ३ 


अथः नक्षत्रानयनम्‌। चन्द्र, ६।२४। १५। ३ अस्य कलाः १२७| ` 
कळ १५ गतनक्षत्राणि । विद्यमाननक्षत्र विशाखा । गतशेषं 0. 
गुणम्‌ ४७८६ चितं जातमेष्यम्‌ ५४४।५७। गतं षष्टिगुणम्‌ १५३०३। एं] _* 
Cn वि ८9 अ षष्टिगुणितम्‌ १४० गतियोगेन ८७६ । ३६ क्रमाद्भके मे 
जया घटका: । गतम्‌ ५४।३५ । एष्यम्‌ ९।२५ ॥८-९॥ कर 


५५, केदारदत्तः क 
| से लब्धि i | सूर्य को घटाने से शेष अंशात्मक मान में १२ विधि 
का अंशात्मक गतमान एवं. होती ह। १२ से भाग देने से अंशात्मक दोष वर्ष | 
वत्तमान तिथि का व लु अशात्मक गतमान को १२ में घटाने से वांस | शेष र 
चन्द्र सूयं की गतियों के म हाता हैं। अंशात्मक (गत-गम्य) मानों में (एक जातीय * कतः 
मान होगा । दोनों वाद प भाग देने से वत्तमान तिथि का घटबात्मक गत | 
गए मिस क मानो का योग वत्तंमान तिथि का सम्पूर्ण मान होता ह | पार 
स्‌ च ह? हो. 
कृष्ण पक्ष की रकी i उ पर और ७ का भाग देने ववादि कर |. 
ए शुवळ्पक्षारम्म पुर्वार्ध मे नाग अनि अमावास्य के पृवधि में चनुष्पद उत्तर | 
CC-0. Mumukshu B०५ \ धधि ४। छव्‌ कए होति ००0० | वि 


ॐ >: ; ` 










७. 
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or 
७ 










रविचन्द्रस्पष्टाधिकार: ७१ 






ग केवळ स्पष्ट चन्द्रकला और सूर्यचन्द्र को योग कलाओं में क्रमशः संख्या ८०० का 
आग देने गत नक्षत्र एवं गतयोग संख्या होती है। पूर्ववत्‌ गतगम्य मान ज्ञात कर वर्तमान 
मत्र योगा का घट्यात्मक मान जात का के लिए ६० गुणित चन्द्र गति कला और सूर्य 
यो (८ गतियोग कलाओं से भाग देने से वत्तमान इष्ट नक्षत्र व इष्ट योग की गत गम्य घटि 
होती है । गतगम्य घटिकाओं का योग सम्पूर्ण नक्षत्र या योग की घटिकाएँ समझनी चाहिए । 
भले णितोदाहरण से पञ्चाङ्ग साधत-< 


स्पष्ट सूर्य १०।१७।०।४९ सूर्य की स्पष्ट गति ६०।१९ 
अन्तर ५।२१।५२।० ६७५।४२ 


घ बन्तरांश = १७१।५२।० २ १२ = गत तिथि १४ वत्तमान तिथि १५ = पूर्णिमा । शेषांकर ` 


[हि ॥५२॥० - पुणिमा का गतांश = भुक्तांश । इसे १२ में घटाने से पूर्णिमा का भोग्यांश = 
उर ८6० | 
[| मुक्तांश विकला = १३९२० भोग्यांश विकला २९२८० योग = ४३२००” = १२। 


एए 
ऱ्य गंग - सृयं० ग = ६७५।४२ को विकला ४०४४२ न पर ॥ पूणिमा को गत 


पूणिमा की ऐष्य घटिका । 





! त 
| टिका एवं भोग्य विकला > ६०६० 


४०५४२ 
(२ ० 
५९ नाति द्र प्रि न = एणिमा का घटिकादिक गतमान = २०।३९ तथा 
२ १९२८० १९ 
५ Er = - हालत = पूर्णिमा का घटिकादिक ऐष्यमान = ४३)२६ होता है । 


| बोह देने से पुणिमा का घटिकादिक पूर्णमान = ६४।५ हुआ । ग्रहलाघव का गणित सुर्योदय 
हि. होने से सूर्योदय के पूर्व तक पूर्व दिन शुक्रवार को ६० - २०।३९ = ३९ घटी २१ पल 
७ गन एवं ता० १ मार्च १९७९ शनिवार को फाल्गुन शुक्ल पूणिमा के दिन पूर्णिमा 


र १ दिन पुणिमा का मान सुर्योदय से ४३ घटी १९ पल होना चाहिए । इसी प्रकार सभी 
| पपियो का मान ज्ञात करना चाहिए । 


६ ऐप रण साधन--गत तिथि १४ को २ से गुणा कर ७ का भाग देने से २८+ ७८ 
बत. ग ७ = विष्टि (मद्रा करण होता है । तिथि मान का आधा करण का मान होता है । 

पिमा के ल ।१५ = २= ३१।५७।३० को पूर्णिमा के प्रारम्भ से आधी पूर्णिमा अर्थात्‌ 
। | थाह्यान ९ रग में' शुके पूर्वाधेंडष्टमी पञ्चदशयोः” (मुहूर्त चिन्तामणि का पीताम्वरा 

ह १ पते का अर्थात्‌ शुक्रवार की तिथि समाप्ति ३९।२४ में ३१।५७।३० को जोड़ देने 

३ २१ शनिवार पणि गे लिखनी चाहिए । 

Ei र पाणमा को प्रञ्चाङ्ों में भद्रा लिख 

| षन गणित. ˆ है 
TS CNT 












FRI, 


ग्रहलाघ वे 


त विकला ४८० ॥४९ ऐष्य विकला ३०९'।१ १" | 


मु (४८०४९) ६० , (१९१११) ६ 
चन्द्रमा की गति विकलाओं से भाग देने से, एइदा * हता | 


७२ 


गत नक्षत्र | वर्तमान मघा कीग 


२६।०=६५।१२ मघा का पूरा मान होता है । ६०- ३९।१२ = २०।४८ ए; | 
शक्रवार को इलेषा का मान २०४८ होना चाहिए । और ता० १-३-७९ पूर्णिमा को र 
मान २४३६ होना चाहिए । 


योग साधन गणित-- 

स्प० सूर्य = १०।१७।०।४९ + स्पष्ट चन्द्रमा = ४।८।५२।४९-२।२५१३; 
= ५१५३।३८' में ८०० का भाग देने से गत योग अतिगण्ड संख्या = ६ वत्ता 
सुकर्मा योग की मुक्त कला -३५३।३८” भोग्य कला ४४६१२२” होती है।; 
विकला > ६० = १२७३०८० = सूर्यचन्द्र गतियोग विकला = ४७७८० “योग ६ 
> २६३९ पल सुकर्मा का बीता हुआ घट्यात्मक काल होता है । १६०७३: 
४७७८० = ३४ घटी ३९ पछ, सूर्योदय से सुकर्मा का घटी आदिक मान होता है। ह 
६० ¬ २६।३९ = ३४ घटी २१ पल तक पूव में अति गण्ड योग का मान होना बाह! 
प्रथम सूर्योदय से द्वितीय सूर्योदय तक नाक्षत्री षप्टि ६० घटिका में ग्रह गति कला ते र 


अघुया पलादिक काळ का नाम (सूय ग्रहति से) सूर्य सावन होने से उक्त सम 
स्वल्पान्तर जन्य स्थूलता हो सकती है ॥८-९।। 






॥ इति स्पष्टसुयंचन्द्रतिथ्यानयनम्‌ ॥ 


गगंगोत्रीय स्वनामधन्य कूमाञचलीयज्योतिविदवर्यं श्री पं० हरिदत्त के आल! 
अल्मोड़ा मण्डलीय 'जुनायल' ग्रामज पर्वतीय श्री केदारदत्त जोगी | 
इत ग्रहृणाघव स्पष्टाधिकार की उपपत्ति सहित सोदाहरण 
केदारदततः' व्याख्या सम्पूणं । न 
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अथ पञ्चतारास्पष्टीकरणाधिकारः 


| खमष्टमरुतोःद्रिभूसषव उदध्यगोव्योष्ष्टदुग्‌- 


नवनगारिवनोऽक्षदशनाः शराङ्गाग्नय; | 
गणांकदहनाः खखाब्धय इभाङ्ग रामाः क्रमान- 
नवाम्बुधिदुशो नभः क्लितिद्वुवरचलांका इमे ॥१॥ 
खं भूकृताः कुवसवो्शद्रेभवाः खतिथ्यो 
ऽष्टाद्रीन्ददो नवनवक्षितयोऽकपक्षाः 
अर्कारिवनः शरखगक्षितयोऽक्षतिथ्यो 
गोऽष्टो खमाशुफरूजाः स्मुरिमे विदों$काः ॥२॥ 
खं तस्वानि नगाव्घ योऽष्टषट्काः 
पञ्चेमा गजखेचरा रसाशा: । 
नागाशा द्विदिंशो नवाइयः षट. 
षष्टि पट्कगुणा नभो गुरोः स्युः ॥३॥ 
खमर्न्यज्गेस्तुल्या रसयमश्ुवः षटकधतयो 
ऽरसिद्धाः पक्षाश्राग्नय उद्घिनाराचदइनाः । 
द्विशून्योदन्वन्तः खजलूघि कृता भूरसकृता- 
स्त्रवेदोदन्वन्तो रसयमगणाः खां भृगजनेः ॥४॥ 
खमिपुक्षितयो गजाश्विनो 'गो 
हना नागकृताः पयोधिबाणाः । 

रगेषुमिता हुताशबाणाः 
'एबदास्त्रिगणाः घृतिः खमार्केः ॥५॥ 
सल्लारिः 







पञ्चतारास्पष्टीकरणाधिकारो व्याख्यायते । तत्रादौ भौमादीनां सिद्धा 
पंचबृत्तेन वदति । खमिति । क्षितिभुवो भौमस्य चलांकाः शीघुफलस्ये नवता वि 0 
८8 ज्यूरय्र ०१ ०लष्टमेरती इ्ट्वेचारीत २६यअब्रशुमुन०्सपदशा चिः 























५४ ग्रहलाधवे 


११७ । उदध्यगोव्यरचतुःसप्तत्यधिक शतस्‌ १७४ । अष्टदुग्दुशो 

ह २२८ । नवनगारिविन एकोनाशीत्यधिकं शतद्वयस्‌ २७९ । रह 
बित्यधिकत्रिशती ३२५। शराङ्गाग्नयः पञ्चषष्टयधिकात्रिशती ३६५ | 
दहनास्त्रिनवत्यधिकत्रिशती ३९३। खखाब्धयश्चतुशशती ४०० । इभाङ्गरामा 
षष्टयधिकत्रिशती ३६८। नवाम्बुधिदृश एकोनपञ्चाशदिधकद्विशती २४९। र 
शून्यम्‌ ० । एते भौमस्य ॥१॥ 


विदोऽथ बुधस्य एते शीध्राङ्काः । खं शून्यस्‌ । भूकृता एकचत्वारिशत | 
कुवसव एकाशीते ८१ । अद्रिभवाः सप्तदशाधिकशतस्‌ ११७। खतिथ्यः सापंशा 
१५०। अष्टद्रीन्दवोध्टसप्तत्यधिकशतस्‌ १७८ । नवनवक्षितय एकोना वि 
१९९ | अक्रपक्षा द्वादशयुक्ता द्विशती २१२ । अर्कारिवनस्त एव २१२ । शरखगपि, 
पञ्चोनद्विशती १९५। अक्षतिथ्यः पञ्चपञ्चाशशदधिकं शतस्‌ १५५ | गोऽ 
एकोननवतिः ८९। खं शून्यम्‌ ०। एते बुधस्य ॥२॥ 


अथ गुरोबृस्पतेरेते शीघ्रांकाः। खं शृन्यम्‌ ० । तत्त्वानि पञ्चविशतिः 
गगान्धय: सप्तचत्वारिशत्‌ ४७। अष्टषटूका अष्टूषष्टि: ६८ | पन्चे पन 
ळे गजखेचरा अष्टनवतिः ९८। रसाशाः' षडधिक शतस १०६। नागां 
१०८। द्विदिशो इचुत्तरशतस्‌ १०२। नवाहय एकोनवतिः | 
९१९८: ९६ | षट्कगुणाः षट्त्रिशम्‌ ३६ । नभः शून्यस्‌ ० । एते गुरोः ॥३॥ 


टर न ह शुकसयते शाघ्रांकाः । खं शून्यस्‌ ० । अग्न्यद्धेस्तुल्या अंकाति 
प र्डानशत्यधिकशतम्‌ १२६ । षट्कघृतयः षडशात्यिधिकश 


न 


> 








तु ५४ | द्वि्विवारमगेषुमिताः सप्तपञवर्ण 
हे आ पञ्चचत्वा रित्‌ ४५। तरि 

अत्रोपपत्तिः *यस्‌ ० | एते शनेः शीघांकाः ॥५॥ | 
प्रसाध्य तत्संस्कतो । भन्न ग्रहस्पष्टीकरणा ड | 





स्त्रिपञ्चाशतु ५३ । 


ग्रहः EF 
कन्दस्य दोर्ज्याकोटिज्ये व्य भवति । तद्यथा । प्रथमं शीघ्रफल प्रसाध्यस्‌ | कल छ 


(0-0. Mumukshu भिः, कोल्ज्या्यकलल्थंधो? b 


FRR, 


AHN AN CEN गन) £ Ad Af sh ne AN 


क “| dh | छि ,' | 298 SE अभे ह 0 अते कि खै oT a अक... 


छी अ. 





अथ पञ्चतारास्पष्टाधिकारः ७५ 


सा कोटिः । दोर्ज्या भुजः ततस्तत्कृत्योर्योगपदमिति शीघृकर्ण: प्रसाध्यः। : 
ततोजुपातद्वयात्‌ फलस्‌ । यदि न्रिज्यातुल्यया शीघुकेन्द्रदोज्यंया परमं शीघूफल- 

त्यं फं लभ्यते तदेष्टया किमिति । तोऽन्यो ऽनुपातः यदि शीघूकेणाग्रे इदं फलं 
दा ब्रिज्याग्रे किमिति जिज्यातुल्ययोगुंणहरयोरनाशि शीधुकेन््रदो््याऽन्त्यफलज्यागणा 

शीधुकर्ण भक्ता इष्टफलज्या भवतीति । तद्धनुः शोघूफलम । अत्रेदं जडकमं हस्ट्वाऽ- 
वार्येण शीधुकेन्रं पञ्चदशभागवद्धथा घकल्प्य शोघूफलानि प्रसाध्य तानि सावय- 
वात्यतो दशगुणानि । राशिषट्कमध्ये द्वादशः सर्वेषं ग्रहाणां पृथक्‌ पृथगुत्पादितानि | 
तत्र मन्दावबोधार्यं धूलोकमंप्रतीत्योच्यते । तत्र प्रथमं भोमशीघूफलानयनार्थं शून्यं 
शुके प्रकल्प्य जातं शीघूफलमपि शून्यं भुजाभावात्‌। एवं दवितीयशीघांकोत्पत्त 
शीघकेन्द्रं पञ्चदशभागाः १५। अस्य दोर्ज्या ३१ । कोटिज्या ११५।३०। भीमस्य 
परमशीघूफलज्या ७७। अन्येर्भास्कराद्येः भूकुञ्जरा ८१ उक्ताः । अस्मिन्‌ काले 
आचायण एतावती ज्ञाता । अतः, इयं कोटिज्या ११५।३० परेणानेन ७७ द्वाभ्यां च 
गुणता १७७८७ | अनया खाञ्रान्धिशक्र-१४४०० यृंताः परकृति-५८२८ यक्ता कता 
३८११६। अत्र परकृतियुंक्तेवकूता क्वचिदूनाऽपि कत्तंव्या | एवमस्या मूलं जातो | 
शोधुकण: १९५।७। परेण ७७ दोर्ज्या गुणिता जाता २३८७। इयं करणेन भक्ता जाता 
१२।१३ अस्या धनुः शीघ्रफल भागाद्यम्‌ ५४८ एतत्‌ सावयवमतो दशगुणं जातमेक- 
| स्थानस्‌ ५८। अतो भौमस्याङ्को द्वितीयोऽष्टमरुत इत्युक्तः । एवमग्रेपि पञ्चदश- 
भागवद्धया शीघूकेन्द्र प्रकल्प्य सर्वेषां शोघाङ्काः । अत्र दोर्ज्याकोटिज्ये राशित्रय- 
मध्ये$तो राशित्रयमघ्ये षडेव शोघांका वक्तव्याः । कथमत्र षड्राशिमध्ये द्वादशोक्ताः । 
उच्येत । इदं शीघुफल कर्णाश्चितम्‌ शीघूफलस्य परमाधिक्यं त्रिमे न भवति किञ्चिद- 

त्रिमेण भवति । कर्णात्यल्पतातु द्वितीय त्रिमे परमफलस्थाने एव भवति । एवं 

पड़ाशिमध्ये कणं ह्रासवृद्धी । अतः शीघूफलानयने पदं त्रिभादनाधिक भवति | 
तद्यथा । ‘ प्रथमं पदं त्रिभं शीघूफलांशेरधिकस्‌ । द्वितीय शीघुफलांशोनम्‌ । तृतीयं 

पस्‌ । चतुर्थं शीघूफलांशाधिकमिति ॥ 

अत एवोक्तं सिद्धान्तशिरोमणो । 
'चापेन शीघान्त्यफलूज्यकायाः । 
त्रिभं युतोनोनयुतं पदानि । 
दोस्तेषु यातेष्यमयुग्मयुग्मे' इति ॥ 

ह पड्यदशभक रपये उक्तानि । षड्राशिभागा अशीत्यधिकशतस्‌ । अतः एते 
| डादशेवांका भवन्ति ॥१-५॥ 
| विइवनाथः 
(| नाह विशी स्पष्टीकरणाधिकारो व्याल्यायते य । तत्र तावङ्कोमस्य शीघू- 
॥ जलप्ठमस्तइसि”अथ अंधेरे शी पक नी हैं। "स भूकृता'इति । अथः 
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शीघ्र केन्द्रज्या % अन्त्यफलज्या 


ग्रहलाघवे 
७६ 


गुरोरंकानाह । खं तलानीति । अथ शुक्रस्य शीर्घधांकानाह । खमन्न्यङ्गेरिति 

शनेरड्भानाह । खमिषुक्षितय इति । अंकसंज्ञा स्पष्टार्थंत्वान्तोकता ॥१-५॥ 

केदारदत्तः 
पञ्चतारा ग्रहों के स्पष्टीकरण में १५ अंश शीघ्र केन्द्र से शीघ्र फल साधन भर | 
सौकर्य के लिए उन्हें १० से गुणा कर पूर्गाङ्को की जो उपलब्धि हुई है उन दशगुगित।, 
संख्या के अंकों को आचार्य ने पढ़ा है । इस प्रकार 
(१) शोघ्रफल साधन में, मंगल के शोघाङु-०।५८।११७।१ ७४।२२८।२७९।३३ 
३६५।३९३।४००।३६८ और २०९ होते हैं । 
(२) शीघ्रफल साधन में, वुध के शीधाड्-०।४१।८१।११७।१५०।१७८।१९९।२११ 
२१२।१९५।१५५।८९ और ० होते हूँ । 
(३) शीघ्रफल साधन में, गुरु के शीधाङु-०।२५।४७।६८।८५।९८।१०६।१०८।१०१ 
८९।६६।३६ ओर ° होते हैं । . 
(४) शीघ्रफल साधन में, शुक्र के शोघाङ्क-०।६३।१२६।१८६।२४६।३०२।३५४।४० 
४४०।४६१।४४३।३२६ ओर ० होते हैं । 
(५) चीघ्रफल साधन में, शनि के गध्राङ्क-०।१५।२८।३ ९।४८।५४।५७।५७।५३॥ 
३३।१८ भौर ० होते हे । 

अग्रिम श्लोक ६ के अनुसार उक्त शोघाक्छों से प्रत्येक का शीघ्रफल निकलता है।! 
हु आ = मौमादि पञ्चतारा ग्रहों के मध्यम मान पूर्व में सिद्ध किये गये ह । रि 
मा का तरह केवळ (मन्द) मृदुफछ संस्कार से जैसे सूर्य चन्द्रमा स्पष्ट हो जाते हैं कह 
यहाँ पर स्पष्टग्रह साधन प्रक्रिया कुछ गौरव की है । 
प्रथमतः मध्यम ग्रह में, शोघफल के आधे स्कार कर 
चाहिए जो अग्रिम इलोक १० से स्पष्ट होता है । का विमित षत चण य 


शीघ्रफल बजट द्राग्दो * र १ 
साधन में 'द्रारदोः फलात्संगुणितात्‌ त्रिमौव्या-इस प्रकार शी घ्रफल्ज्या*| 
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शीध क्फ 7? 
घ्र कर्ण इस ज्या का जो चापांश वही शीघ्र फल ज्या होती है। 


आचाय | 
चार्य ने यहाँ पर लाघव के लिए प्रत्येक शीघ्र केन्द्रांश$% को १५ मानकर छ 
सावयव फल को दश गुणित करनेस उन्हे १९. 
साधित शीघ्र फल दश गुणित होने से उनमें १० का भाग ल | 
समीचन है । | 

जब ग्रह पृथ्वी से अत 
समय भूगर्भ केन्द्र से 


देखकर पढ़ा है। इन अंकों से 
लब्धफल को शीघ्रफल कहना 
पन्त दूर में अपनी कक्षा के उच्च बिन्दु पर रहता । 
है उच्च विन्दु तक को रेखा जिसे शीक्रकर्ण कहते हैं बह 


को शिलष को hens शिरोमणि ग्रहमणिताष्याय के स्वष्टाधिकार के | . 
-0. Mumu कैक्षरदत्त की दीतिए १००० by eGangotri 
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| खा सभव होती हैं । अर्थात्‌ उच्च से नीच अर्थात्‌ ६ राशि = १८० के बीच में कर्ण की पर- 
ः वाधिकत्व एवं परम अल्पता प्रत्यक्षतः सही है । इस दूरी के १८० के परम केन्द्र को १५, १५० 
` प्रक केल मानने से १८० + १५ = सावयव १२ अंक उत्पन्न होते हैं। प्रथम कम्रं 


#|  भादद्ादशरापि 

f | से दसय ge 322 00 8 आरे 
£| माणे 'यमादिय॑स्यति । एवं भूतो यः फळक्रमस्तस्मादसौ गतांकः अग्नाकेन सह्‌ ४ ` 
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अथ पञ्चतारास्पष्टाधिकारः 5 
प 


परम लम्बी, तथा ग्रह कक्षा के नोचे बीच विन्दुपर पृथ्वी से परम अल्प दूरी की कर्ण 


य पे प्रारम्भ होकर अन्तिम केन्द्रांश का पर्यवसान भी शून्य में ही होगा स्वतः सिद्ध है । 
मंगल का प्रथम शीघ्र अंक जेसे ५८ है वह कैसे? खगोल के महान्‌ आचार्य 
प्ल्लारि; ने अपनी टीका में स्पस्ट किया हे । प्रकारान्तर से यहाँ पर उसका गणित दिखाया 
जञा रहा है । यथा-= 
यदि मंगल या किसी भी ग्रह का शोघ्राङ्क = ०,तो शीघ्रफल भी = ० यदि मंगल का 
प्रथम नीघ केन्द्रांश=१५ तो ज्या गणित से ज्या १५९८३१ कोटि अंश = ९० - १५२७५, 


| शोध के० को० ज्या = ११५।३०, मंगळ के शीघ्र फल का महत्तम अंक ४०० + १० = ४० 


है इसको ज्या = ७७ ग्रह गणक 'भास्कराचायं' के स्पष्टाधिकार के इलोक २९ के अनुसार 


_ हेती है ग्रह कणं = ५/(त्रिऽ + अन्त्य फर ज्या) + (११५३-७७ २/३८१३ र | 


१९५-शीघ्र कर्ण । अतः इष्ट स्थानीथ शीघ्र फल ज्या-री ˆ कै०जया % अत्त्यज्या _ २१% १७ 
शी०क १९५ 


= ३ १४ १२।१४ ज्या का चाप = ५९४८ इसे सावयव करने के लिए दश से गुणा करने 
पै ५८।० मंगल का द्वितीय शीध्राङ्क जो आचार्य ने पढ़ा है सोपपत्तिक सही है । इस प्रकार 
गळ तथा अन्य चारों बु० वृ० शु० शण० ग्रहों के सभी शीघ्राङ्क उपपन्न होते हैं ॥१-५॥ 
भौमाकीज्यनिहीनमध्यभरविः स्यात्‌ स्वागुकेन्द्र त 
विद्भृग्वोरु # ५ ० ~ > 2 ~ 
क्तमिदं रसोद्ध मिनमाच्छुद्धं तदंशा दिनेः । 
भक्ता खादिफलक्रमादिइ गतांकोऽसौ क्षयद्धर्था इता- 
च्छषाइाणङुलब्धिहीनयुगयं दिगहल्लवाद्य फलम्‌ ॥६॥ 


| सल्लारिः 
` दार. शीषूफलांकानुत्वेदानीं तत्कत्तव्यतामेकवृत्तेनाह भौमेति। भोभो मङ्गलः 


बिक गिः ईज्यी गुरुः एभिषिहीनो सध्यमरविः स्वस्य आशुकेस्द शीघुकेन्द्रै भवति | 
. दमतोः शीधकेनदरमहगंणादुक्तमस्ति। एतत्‌ केन्द्रं चेद्रसोध्व॑ षड़ाश्याधिक तहि 


भ्यः शुद्धं तस्यांशा दिने: पञ्चदशमिभंक्ताः सन्तः चादिफछक्रमात्‌। 


सासन पे. वा वृद्धिः स्यात्‌ तया हताद गुणिताच्छेषाद्वाणङुलन्धिः प्च 
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हीनः । वृद्ध युक्त: कार्य: । असो दिगृहृद्वशभक्तो भागाचं शीघूफल ` 
धनें'तुरदिकेद्र बटणे पूर्वमेर्वाक्तिर्मत्ति 7 ०० 
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* हे ॥६॥ (सभी गणितोदाहरणादि आगे के इलोक १० से समझिये । ) 


ग्रहलाघवे 


अत्रोपपत्तिः । यदि पञ्चदशभागेरेकः शीघांकस्तेदष्टः केनद्रभागे त | 

गल्लब्धं तन्मितो गतः स्यात्‌ । ततः शेषादनुपातः । यदि पञ्चदश भागेगंतेप्यान्तलन म 

हासवृद्धिलंभ्यते तदा शेषांहः किमिति । फलन क्षये हीनो वृद्धो युक्तो गतांक: ळे 
दशगुणांकाः सन्त्यतो दशभिभंक्तो भागाद्यं शीघूफलं भवतोत्युपपत्नप 


एव । ततो 
विश्वनाथः 
अधैभ्यः शीघुफलसाधनमाह । भौमार्कीज्यति। भौमो मङ्गलः। गा 
शनिः । ईज्यो गरुः । एभिविहीनो मध्यमरविः । स्वस्य आशुकेन्द्र शीघुकेन्द् भवा 
बिद्मम्वोरहरगणादागत तत्‌ तयोः शीघूकेन्द्रं स्यात्‌ । इदं रसोध्वं षड्भादध् 
चेत्‌ तदा इनभादूद्वादश राशिभ्यः शोध्यं दोषस्यांशाः कार्याः ते पञ्चदशमन्त 
शन्यादिफलगणनया गतांको भवेत्‌ । असो गतांकः। तदग्रिमांकः । तयोरन्तरं ञ्ञ 
तेन भागदेषं गुण्यस्‌ । पञ्चदशभक्तं फलेन । गतांको हीनो युक्तः कार्य: | तह 
एष्यांकरचेदूनस्तदा हीनः । एष्यांकोऽधिकस्तदा युक्तः कार्यः । तदनन्तरं द| 
भक्तो भागाद्यं शीघू फं स्यात्‌ । मेषादिकेन्द्रे धनं तुलादिकेण्द्रे ऋणमिति प 
मेवोक्तमस्ति ॥६॥ | 





















७८ 


A MM, Ns 0७ 95 


केदारदत्तः 


मघ्यमाधिकार में अहगण व चक्र से साधित मध्यम मंगल, गुरु और मध्यम शनि त्न 
मध्यम सूर्य में घटा देने से इन तीनों के शीघ्र केन्द्र हो जाते हैं । मध्यम बुध और मन्न 
शुक्र = मध्यम सूर्य के तुत्य होते हैं । नध्यमाधिकार से यह ज्ञात कर लिया गया है। साग ( 
मघ्यमाधिकार में हो बुध ओर शुक्र के शीघ्र केन्द्रों का भी गणितोदाहरण पूर्वक ज्ञात र 
चुका है । इस उक्त प्रकार पाँचों तारा प्रहों के शीघ्र केन्द्र ६ राशि (१८००) से कम हों 
यथावत्‌ रखकर यदि ६ राशि (१८०) से अधिक होने पर उन्हें पृथक्‌-पृथक्‌ १२ राशिएं| 
केम करके जो अंश हो उनमें १५ का भाग देने से शल्य आदिक लब्धि तुल्य अंक काप 
शोध्राजू और अग्रिम अंक के शौघ्राङ्को के अन्तराङ्क से दोष अंशों को गुणा कर गुणा 
में १५ से भाग देने से उपलब्ध षल को (गताङ्क से अग्रिमाङ्क अधिक हो तो गवाई' 
शीघ्राडू का अन्तर चय = ऋद्धि यदि गताडू से अग्रिमाडू: कम हो तो अन्तराश्ू क्षय र 


हे चयात्मके अन्तराडू ०-0 ON ००७ 
पे ते जो अन्तराङ्क में गतादु में जोड़ने, भोर क्षयात्मक अन्तराङ्क होने पर 
जा प्राप्त हो उसमें १० का 


उपपत्तिः ~ 
"मगर, गुरु और शनि का शीघ्रोच्च मध्यम रवि होवे से शी 
न्द्र होता है। नीच से उच्च एवं उच्च से नीचे | 
६ राशि के अन्तर से उच्च एवं | 
गे र में फछ को हास गा की तुल्यता से यहाँ पर ६ राशि तकप ॥ ऐर 
भो युक्ति ७ प अधिक होने से इस केन्द्र को १२ राशि" | 
हि र मा 
पितू -(). पवर 0 का भाग | देकर लब्धि तुल्य संख्यक || 2 ॥ 


५0 ०४? ०५० न" -24 -स ध्य ७ -24 “० 


: रसवह्नयः ष्ट्त्रिशत 
. पप्तविशति: २७ | 


पञ्चता रास्पष्टाधिकारः ८९ 
में १५ का भाग देना 
जोड़ना, घटाना भी युक्ति युक्त 
फळ में १० दश का भाग देना 


पा सम्बन्धी शीङ्काड्कों के हास वृद्धि रूप अंक से गुणित दोषांश 
सिद्ध होता है । यदि १५ अंथों में गतांक ऐव्यांको का 
पाश में क्या ? आगत फल को गतांक में चय, हास क्रम से 
है । शोध्राङ्कौं को दश गुणित पढ़ा हे इसलिए आगत 
भी उचित है ।।६।। 
ख॑ गोऽश्विनोऽद्रिमरुतोऽक्षगजा नवाश्चाः 
सिद्धेन्दवः खदइनक्षितयोऽसृजोऽङ्काः । 
मान्दा बुधस्य खमिनाः ङुदृशोऽष्टपक्षा 
देवाः शरानलमिता रसवइयः स्युः ।।७॥। 


ेनद्रक्षाणि नवाग्नयोऽह्युदधयोऽकषाक्षा नगाक्षा गुरोः 
ुक्रस्याऽभ्ररसेशविशवमनवो द्विर्वाणचन्द्राः क्रमात्‌ | 
खं गोऽन्जाः खकुताः खषट्‌-नरानगा गोऽप्टौ त्रिनन्दाः गने! 
शुद्धोऽव्व्यद्रिषडग्निनागशुहतः स्यान्मेन्दकेन्द्र कुजात ॥८॥ 
सल्लरिः 
एवं शीघ्रांकानुत्वेदानीं मान्दांकान्‌ मन्दकेन्द्रसाधनं च वृत्द्वयेनाह । खमिति। 
भोमस्येते मान्दा मन्दफलांकाः स्युः । खं शून्यस्‌ ०। गोऽसिविन एकोर्नात्रशत 
| अद्रिमरुतः सप्तपञ्चाशत्‌ ५७ । अक्षगजाः पञ्चाशीतिः ८५। नवाशा नवोत्तर- 
शतम्‌ १०९ । सिद्धेन्दवश्चतुविशत्यधिकशतम्‌ १२४। खदहनक्षितयस्त्रिशदधिकशतम्‌ 
(२० ॥ वुधस्येते । खं शून्यम्‌ ० । इना द्वादश १२ । कुदृश एकविद्यतिः २१। अष्टपक्षा 
भष्टाविशतिः २८। देवास्त्रयस्त्रिशत्‌ ३३ । शरानलमिताः पञ्चिशन्मिताः ३५। 
३६॥ गुरो रेते। खं शून्यस्‌ ०। इन्द्राश्चतुदंश १४। ऋक्षाणि 
नवारनयः एकोनचत्वारिशत्‌ ३९। महृयोऽष्टौ । उदधयर्चत्वारः । 
'मष्टचत्वारिशत्‌ 


पन शक्य । अन्न शून्यसु ° । रसः षट्‌ ६ । ईशा एकादश ११ । विषवे त्रयोदश १३ | 


) बृ _नवश्‍चतुहेश १४ | द्विद्विवारस्‌ । बाणचन्द्राः पञ्चदश १५।१५॥ अथ शनेः । खं. 
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' पतः पञ्चदश १५ भागास्तेषां ज्या ३१। भोमपरममन्दफलेन गुणिता जाता १! 
१२। इयं खाक-१२० भक्ता जातं फलम्‌ २।५४। इदं सावयवत्वाइृशगुणं २९१९, 


मन्दकन्द्रं भवति ॥७-८॥ 
| प केदारदत्तः 
निम्त भाँति समझिए । 'बैतारा ग्रहों का मन्दफल साधन के लिए शून्यादिक ६ तर्क 













ग्रहलाघवे 


अन्रोपपत्ति: । मन्दोच्चकेन्द्रवासना मन्दफळपरमत्वज्ञानवासना च [केके | 
अत्र मन्दफलानयने राशित्रयमेव पर्द गृहीतं तत्‌ कथं कर्णानज्ञीकारात्‌ | बेर की 
कीप्रफलार्थ क्णो गृहीतः। मन्दफलाथ न गृहीत: | स कथम्‌ । करणो हि इछ 
व्यासाधंस । एवं मन्दप्रतिमण्डलव्यासाधेस्‌ । शाध्रकणः 
्यासार्धस्‌ । एवं यत्‌ साधितं मन्दफल तन्मध्यमात्‌ । मध्यमो मनदपरतिमछ| र 
जातं मन्दफलं मन्दकर्णाग्रस्थानीयस्‌ । अतो मन्दफलानयने भन्दकर्णोऽपि प्राहः 
रवेरपि नाङ्धीकृतः | तत्र ग्रहकर्णाप्रहणे एक कारणं वक्तव्यस्‌ । शीघ्रा 
फलस्योनत्वात्‌ स्वल्पान्तरत्वान्मन्दकमेणि कर्णो न गृहीतः । एवं चेत्‌ तह स्वले श ग 
शीघ्रफले कणों गृह्यते । तदधिके मन्दफले न गृह्यते। एवं कथमिति चेन्नो। त रावन 
युक्त्या हेतुज्ञानं नव भवति । फलवासना विचित्राऽस्ति। एतादुशेनेव कमंगा रङ्गा 
ग्रहस्पष्टत्वं दृस्यते। अतः प्रत्यक्षप्रमाणोपलब्ध्या एतत्‌ कृतमिति कवतव्यपृई षो ष 
सर्व निरवद्यम्‌ ॥ गात 
'स्वल्पान्तरत्वान्मुदुकमंणीह कर्ण: कृतो नेति च केचिदूचुः । 
नाशंकचीयं न चले किमित्थिं यतो विचित्रा फलवासनाऽत्र' इति ॥ 
सत्र त्रिज्यातुल्यया मन्दकेन्द्रदोज्यंया यदि परमं मन्दफलं तदेष्टदो 
किमिति। एवं पञ्चदशभागवृद्धया मन्दकेन्द्रं प्रकल्प्य अनया य॒वत्या मन्दर i 


८० | 
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्रसाध्यानि। तानि सावयवान्यतो दशगुणानि कृत्वा राशित्रयमध्ये ग्रहाणां प 
पृथक्‌ षडङ्का मान्दा भवन्तीत्युपपन्तस्‌ । अत्र धूलीकमं । प्रथमांको भुजाभावाच्छ १२ 


इका | 
भोमस्य द्वितीयो मान्दांक: । एवं सर्वेषां सर्वे$झका उत्पादनीया ॥ 


विइवनाथः 

“थः मन्दफलसाधनार्थ भौमादीनां मन्दांक्रानाह । खंगोरिविन इति। छ| 
त सष्टोऽथेः । अथ मन्दकेन्द्रसाचनमाह । शीघ्रपलाघंसंस्कृतो ग्रही 

पर शुद्ध: क्रमेण भौममारभ्य मन्दकेन्द्र स्यात्‌ । एतदुक्त भी 

गुरोः। अग्नयस्त्रय हक भौममन्दोच्चम्‌ । अद्रयः सप्त ७ राशयो बुधस्य। ६ 

2 श रे शुक्रस्य अष्टो ८ शनेः | एवं स्वस्वमन्दोच्चादग्रहे 


क." 


३ ०।२९।५७।८५। १० ॥ के ०१२१ ०३ पकै 
३३।३५।३६ गुरु के ५६०३) १२४ ओर १३०, बुध के ° पा 
00-0. Mumu SERRA LuecR ret 4 


पञ्चतारास्पष्टाधिकार: 















८१ 
३ ०।१९।४०।६०।७७।८९ और १३ मन्दांक होते हैं। तथा जिस प्रकार मध्यमाधिकार 
क्ति | 


° ढः 
अहा मन्दोच्च स्थिर एक रूप का ७८ = (२।१८) आचार्य ने बताया है उसी प्रकार 


3 औैमादिक पाँचों ग्रहों की मन्दोच्च राशियाँ क्रमशः मंगल की ४, बुध की ७, गुर को ६ 
छ| ३ एवं शनि की मन्दोच्च राशि ८ है । अर्थात्‌ उक्त मन्दोच्च राशियों में पक 
शे चीन को घटाने से उनका पृथक्‌-पृथक्‌ मन्द कन्द्र होता है ॥७-८॥ के 


१, उपपत्तिः--मन्दफल साधन में भी ३ राशि तक केन्द्र कल्पना में केन्द्राशो में १५ 
रभाग देकर १६६ स्थानीय दश गुणित मन्दफलांक पठित किए गये है | घर 
हे गन में - शीघ्र कर्णाग्रीय भुज फल को व्रिज्या अनुपात से व्यासार्धीय वृत्त में जैसे छाया 
बस द्वत्‌ इस मन्दफल में कर्णानुधात आवश्यक होता है, ठीक है, किन्तु अत्यन्त अल्प अन्तर 
बो बय होता है (अनिर्वाच्य सा अन्तर) वह त्याज्य" है ऐसा कह सकते हैं अथवा बिना 
0१ पात किये भी फळ की सही उपलब्धि हो जाने से भी कणांनुपात अनावश्यक समझा 
गरा है। जैसे श्रीमद्भास्कराचार्य ने भी स्वल्पान्तरत्वात्‌ मृदुकर्मणीह में फलसाधन दासना 
(उपपत्ति) विचित्र सी कही है । जैसा--भगवदवतार श्रीमान्‌ मल्लारि ने उक्त व्याख्या में 


पुष्ट भी कहा है । 


मल्छारि ने उदाहरण द्वारा मंगल का प्रथम मन्दांक कैसे उत्पन्न होता हैं बह दिखाया 
है। जैसे प्रथम मन्द केन्द्रांश यदि = १५० की ज्या = ३१ ) मंगल की प्रथम परम मन्द परिधि 
कै ७१ पे अनुपात द्वारा “णय ज्या त -, के ज्या = ३१ अतः इछ र २, ६०२: 
| चाप न २।५४। दश गुणित मन्दांक पढे गये हूँ अतः २।५४ १ १० = २०।५४०. = 
० इस प्रकार शून्य आदि मन्दांक क्रम से मंगल ग्रह का १५ केन्द्र मान में दश गुणित 
॥द हांक = २९ उपपन्न होता है । 


र की अत्यन्त अल्प गति होने से स्थिर एक रूप के भौमादि पञ्चतारा ग्रहों 
ह एक ल्प मन्दोच्च कहे गये है ॥७-८॥ 


पूदुकेन्टरधुजांशका दिनाप्ताः 
महक! प्रगत स्तद्‌ नितैष्य; । 
दे दिनाप्तियुक्तो 

"भक्त; फलमंशकादि मान्दम्‌ ॥९॥ 


मान्दांकान सल्लारिः 
ये ५. भधायेदानीं मन्दफलकत्तंव्यताप्रकारमेकवृत्तेनाह । भूढिति । 
| त भगतोऽइक 'जभागास्ते दिने: पञ्चदभि-१५ राप्ता भक्ताः सन्तो त 
/ ८८०, “ै्ञस्लांकेन वऊनित्तो'*य"एध्योषद्धः"सरमरिकिषेण शष- 


५८३ 





ग्रहलाधवे 


८२ | | 

: पञ्चदशभागस्तेन युक्तः ह 

मागतो. गुणितस्तस्माद्या दिना स्य ॥ त गाडून शी 

ददभक्तोष्शका गादि 

दि भागादि मन्दफल भ॑ 38. ही 

भत्रोपपत्तिरनुपातढयेन । यदि पञ्चदशभागरेको मान्दाडुस्तदेष्याद 

किमिति । अतो गतांशा दिनाप्ता गततांक: स्यादिति । शेषादनुपातः। यदि पळ 

गागेरेतावती गतैष्यान्तरतुल्या वृद्धिलेम्यते तदा शषाशिः किमिति । अंका दिपा 
न्त्यतस्तदृशमिर्माज्यं फलं भवतीत्यूपपन्नस्‌ ९ 

विइवनाथः 
अथ भौमादीनां मत्दफलसाधनमाह । मृढुकेन्द्रेति उदाहरणमेव व्यायाः 
केदारदत्तः | 

मन्द केन्द्र के भुजांशों में १५ का भाग देने से लब्धि अंक का नाम गतांक होह 

उसे गतांक सम्बन्धी फक्षांक को अग्रिम अंक के मान में घटाकर दोष से गुणा कर गु ९]; 

ह में १५ का भाग देकर लब्ध फल को गतांकमान में जोड़कर उसमें १० का भाग देने झै पृ 

दिक लब्धि का मान मन्दफल होता है ॥९॥ (अग्रिम १० इलोक में उदाहरण देखिए)। | अन 

> मन्द केन्र ११ 

१५ | भव 

= गतांक । शेष = दोषांश्च । शेषाशों से पुनः यदि १५ केन्द्रांश में गम्य-गत अंकों क्र १९ 


से स्की कैदी 


उपपत्ति- यदि १५ अंश में एक गतांश तो केन्द्रांश में क्‍या 


नां ग ७३, () ०७) क ) मर 
तो श में त० ए० ——— प. १९ शषाश = फल। गतांक फल + फल = द्ष्ट मू 





= अभीष्ट मन्दफल। बा ग 


जनित १० दश गुणित मन्दफल = म०फ०, अतः क 2 
शि 


मन्दफलांक १० दश गुणित पढ़े हैं अतः १० से भाग देना उचित है । उपपन्न होता र | 


प्राइमध्यमे चलफलस्य दलं विदध्यात्‌ | ॥ 

| तस्माच्च मान्दमखिछं विदधीत मध्ये । (0 
Fa द्राक्कन्द्रक्शपे च विलोममतर्च शीघ्रं | 
। . सव च तत्र विदधीत भवेत्‌ स्फुटोऽसौ ॥१०॥ | २ 
मल्लारिः | 









प्रागिति | शीघ्रफरमन्दफळसाधनमुकत्वेदा दानी ग्रहे कथं संस्कार pl 4 कह 
यथागतं भाक आदौ अहगंणोत्पन्नमध्यमे ग्रहे चलफलस्य शीघ्र fe 
i । प्रदद्यात्‌ । तस्माइृत्तशीघ्रार्धान्मान्वं मत Re 
द्राक्मेन्दर शोम्नकेनदर मध्यमेऽहगंणोत्पन्ते थथागतं विदधीत कुर्वी | भा 
द CC-0; Mumuk परवकृते..त्रिळ्येमं विपच धनणरदेयस्‌केणअको Ei E 


क”? अन्य 
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पञ्चता रास्पष्टाधिकारः ८३ 
| केद ी्रफलं साध्यम्‌ । तत्‌ सवं तस्मिन्‌ दत्तमन्दफले विदधीत कुर्वीत असो 
ह सुटो भवतीत्यर्थः ॥ | 
' अत्रोपपत्तिः प्रत्यक्षोपलब्धिरेव ॥१०॥ 
विश्वनाथ: 


अथ फलदानक्रममाह । प्रागिति । प्राक्‌ पूर्वं मध्यमे ग्रहे चलफलस्य शीघ्र- 
परस्य दलमर्घ यथागतं धनणं विदध्यात्‌ प्रदद्यात्‌ । तस्मात्‌ दत्तशीघ्रफलार्घाद्‌- 
प्हान्मान्दं मन्दफलं साध्यम्‌ । तदखिलं संपूर्ण मध्यमे ग्रहे विदधीत कुर्यात्‌ । तन्मन्द- 
फलं द्रावकेद्र पूर्वानीतशीघ्रकन्द्रे विलोम विपरीतं धनणं देयस्‌। धनं चेदृणमुणं 
द्वतामित्यर्थेः । तद्द्वितोयं शीघकेन्द्र स्यात्‌ । तस्माच्छीघ्रफलं साध्यस्‌ । तत्‌ सवं 
मन्दस्पस्टग्रहे प्राग्वद्धनभुणं विदधीत स स्पष्टः ग्रहो भवेत्‌ ॥ | 
मथ भोमस्पष्टीकरणस्‌ । तत्र शीघोच्च मध्यमो रविः १।४।१३।४२। भोमेन 
गुह ९१२९।५५।१३ । रहितो जातं शीघुकेन्दस्‌ ३।४।१८।२९। अस्यांशाः ९४१८२८ 
हेश पञ्चदशभि-१५ भेंक्ताः फलस ६ खादिफलक्रमाद्गतांकः ३२५। एष्याकः ३६५। 
॥ | अनयीरन्तरेण ४० । शेषं ४।१८।२९ गुणितं १७२।१९।२० पञ्चदश-१५ भक्तं फस 
११।२९।१७ अनेनाग्रिमस्याधिकत्वाद्गतांको ३२५ युक्तः ३३६।२९।१७ अयं दश-१० 
भवतो लब्धमंशाद्यस्‌ ३३।३८।५५। अधितं मेषादिकेन्द्रत्वाज्जातं शीघरफलाधं धनस्‌ 
का १६।४९।२७। अनेन संस्कृतो भौमः १०।१६।४४।४०। अथ मन्दफलानयनस्‌ । भोमस्य 
ट मनदोच्चम्‌-४।०।० । फलाधंसंकुत भौमेन रहितं जातं मन्दकेन्द्रस्‌ ५।१३।५५।२० । भस्य 
रुजाशाः १६४४४० । दिना-१५ प्ता लब्धस्‌ १ । गतांकः २९। एष्याकः ५७। 
ब गयारन्तरेण २८ शेषं १।४४।४०। गणितं ४८।५०।४० पञ्चदश-१५ भक्तं फलस्‌ 
| \१५२२। अनेन गतांको २९ युक्तो ३२।१५।२२ दशभक्तो मेषादिकेन्द्रत्वाज्जातं 
| भन्दफछल धनस्‌ ३।१३।३२। अनेन संस्कृतो मध्यमो भौमो जातो मन्दस्पष्टः १० | 
| १८४५ | अथ पुनः शीघ्रफलानयनस । तत्र प्रथमं शीघ्रकेन्द्रस २४१८२९ । मन्दफलं 
(स्‌ २।१३।३२ । द्रावकेन्द्रके विलोममित्युक्तत्वान्दमन्दफछेन रहितं शीघुकेन्द्र जातं 
घूफलानयने शीघूकेन्द्रस ३।१।४।५७ अस्यांशा-९१॥४५७॥ दिने-१५ भक्ता: 
ह ६। गतांकः ३२५ । एष्यांकः ३६५। अनयोरन्तरेण ४० शेषं १४५७ गुणितं 
क ०० पञ्चदभि-१५ अभक्तं फलम्‌ २।५३।१२। अनेन गतांको ३२५, युतः 
| मन्दसष्टो १।१२। दश-१० भक्तः फलंमशायं शीघूफलं धनस्‌ ३२।४७।१० । अनेन युक्तो 
# जातः स्पष्टो भौमः ११।५।५६।४ ॥ | 
( बाग वृधस्पष्टीकरणस्‌ । तत्र प्रागानीतं बुधस्य शीघुकेन्द्रसु ११७१४९० 
की ` ४७।१४।५० पञ्चदभि-१५ भेक्‍ता फलस्‌ ३। गतांक: ११७ । एष्याकः १५०। 
३८ । „२३! शेषं २।१४।५०। गुणितं ७४।९।३० पञ्नचदभि-१५ अवत श 
जाते अनेन गतांको ११७ युक्त: १२१।५६।३८ । दशभक्तः फलस्‌ ला 
शीघफलाध cf eons मध्यमो, रति SRR जड 2 
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८४ । 
नो कलो अनेन रहितं मन्दोच्चस्‌ | ७।०।०।० जात; 
फलार्घसंस्छतः ११०१९ र १०।१९।३१। पञ्चदभि-१५ भक्ताः फलम ५. 
४०२९ । अस्य भुजांशा: १ न ० | ३] तो 
११९ Ee गेरन्तरेण १२ शेषं १०।१९।३१। गणित १२३. 
०। एष्यांकः १२। अनर्यार अनेन गतांको० थू ७ रर) ३७५ 
पञ्चदशि-१५ मंक्तै फलम्‌ 4१५३९ | अ न गता नत: ८।१५।३६। २ स्तर 
भक्तः फलमंशाद्यं मान्द धनस्‌ ०४, प ३। अनेन युक्तो जातो मन्द त 
१।५।३।१५। मन्दफलेन ०।४९।३३ रहित प्रागोनीतं शीघुकेन्द्रै १७१४ इन 
शीघुकेन्द्रम्‌ ११६२५१७ । अस्याशाः ४६२५१७ दिने-१५ भंवता: फ इक 
गतांकः ११७। एष्यांकः १५० । अनयोरन्तरेज ३३ शेषं १।२५।१७ गुणितं ४९५४; जात 
पञ्चदश-१५ भक्तं फलम्‌ ३।७।३७। अनेन गतांको ११७ युक्तो १२०।७३७। ३ ६। 
भवतो लब्धमंशाद्यम्‌ शीघूफलं धनम्‌ १२।०।४५। अनेन युक्तो मन्दसष्ठे ह २५ 
स्पष्टो बुधः १।१७।४।० ॥ २३३ 
अथ गुरुस्पष्टीकरणम्‌। तत्र शीघोच्चं मध्यमो रविः १।४।१३।४२। र तो 
४८१५१७ रहितं जातं शीधूकेन्द्रम्‌ ८।२५।५८।२५। इदं षड़ाश्यधिकमतो द्राः 
शोषितं जातम्‌ ३।४।१।३५। बस्यांशाः ९४।१।३५। पञ्चदशभि-१५ भकता ५° 
६। गरतांकः १०६। एष्यांकः १०८। अनयोरन्तरेण २। शेषं ४।१।३५। के." 
८।३।१० पञ्चदश-१५ भक्तं फलेन ०।३२।१२। गतांको-१०६ 5ग्रिमस्याधिकतार 
१०९।३२।१२। दशभक्तः फलमंशाद्यम्‌ १०।३९।१३। अधितं कदरः 
शीघूफलाधँमणम्‌ ५।१९।३६। अनेन रहितो गुरुः ४।२।५५।४१। अयं म 
६।।०।०। शोधितो जातं मन्दकेन्द्रम्‌ १।२७।४।१९। अस्य भुजांशाः १४६ an 
पञ्चदश-१५ भक्ताः फलम्‌ ३। गतांकः ३९। एष्यांकः ४८। अनयोरन्तरेण\ `ते 
१२।४।१९ गुणितं १०८।३८।५१ पञ्चदश-१५ भक्तम्‌ ७।१४।३५। अनेन गष 
युक्त, ४९।१४।३५। दशभक्तः फलमं शादि मेषादिमन्दकेन्द्रत्वाद्धनम्‌ ४२७२९६ 
युक्तो गुर्जातो मन्दस्पष्टा गुरुः ४।१२।५२।४४। प्रथमशीघूफलातयगे शी शः 


८२५५८२५ एतन्मध्ये विपरीतं मन्दफलं संस्कृतं जातं शीघुकेन्द्रम्‌ 4२१९ ५, 
इंद पड़ाइ्यधिकमतों द्वादशराशिभ्यः शोधितं जातम्‌। ३।८।३९।२। १६ 
२८।३९।२। दिने-१५ भक्त: फलम्‌ ६ । गतांकः १०६ । एष्याडू: १०८ । १८ य 
रष ८३९२ गुणितं १७।१८४। पञ्चदश-१५ भक्त लब्धम्‌ १९१९। | बोन 
वा 2 युक्त; १०७।९।१२। दश-१० भवतस्तुलादिकेन्द्रत्वाज्जातं 
१५ । अनेन रहितो मन्दस्पष्टो जातःस्पष्टो गुरु: ४२।९।४९॥ 
रग । तत्र प्रागानीतं शुक्रस्य शीघु केन्द्रम्‌ ब ) ड 
दरा । पञ्चदश-१५ भवता: फलम्‌ ६ । गताद्भः २५४५ ४. 
फलम १ क बार अगेन ४८ स शष ५४१३५ गुणितं २७३।१६।० 
शाम न ग्ताको ३५४ युक्त: । ३७२ । १३।४। दश-१० १) 
33१३6.) अनिल मेषा स्केस्रर्वाएजा ते” शीचुफलीर्चण्थनम्‌ १८३ | 


गुणि 
४९२ 
फसा 





















पश्चतारास्पष्टाधिका रः ८५ 


। ; ५४।१३।४२। स एव शुक्र: । फलाधसंस्कृतः १।२२।५०।२१। अयं 
वात्‌ ३०००० । शोधितो जातं मन्दकेन््रम्‌। १७९३९। अस्य भुजांशाः 
॥;। ३७५२९ । पञ्चदश-१५ भक्ताः फलम्‌ २। गताङ्घ: पक ११ । एष्याङ्कः १३ । अनयो- 
| 20 २ शोष॑ ७।९।३९ गुणितं १५।१९।१८ “१५ भक्तं फलम्‌ ०५७।१७ | 
गताङ्को ११ युक्तः ११।४७१७। दश-१० भक्तः फलमंशाद्य मान्दं मेषादि- 
उलादधनम्‌ १।११।४२ । अनेन संस्कृतः शुक्रः १।४।१३।४२ । जातो मन्दस्पष्टः 
, १५।२५।५ । प्रागानीतं शोधूकेन्द्रम्‌ ३।५।४१।३५ । मन्दफलेन १।११।४३ रहितं 
` जातं शीधुकेन्द्रम्‌ २ ॥४२५०। ५२ । अस्याशाः ९४।२९।५२। पञ्चदश-१ ५ भक्ताः फलम्‌ 
| ६। गतांकः ३५४ एष्याकः ४० २। अनयो रन्तरेण ४८ शेषं ४२९५२ गुणितं 
। ३ २१५५३।३६। पञ्चदश-१५ भवतम्‌ १४ ।२२।२४ । अनेन गतांको ३५४ युक्त: ३६८। 
| २३३४ दश-१० भक्तो मेषाविकेन्द्रत्वाज्जातं . शीघूफलं धनम्‌ ३६।५०।२१। अनेन 
तो मन्दस्टष्टो जातः स्पष्टः शुक्रः २।१२।१५।४६ ॥ 

| अथ शनिस्पष्टीकरणम्‌ । तत्र शीघोच्चं मध्यमो' रविः १४।१३।४२ । शनिना 
। ११।०।३६।४५ रहितं जातं शीघुकेन्द्रम्‌ २।३।३६।५७ ।. अस्यांशाः ६३।३६।५७ पञ्चदश- 
०१५ भक्तः फलम्‌ ४। गतांक ४८। एष्यांकः ५४। अनयोरन्तरेण ६ शेषं ३।३६।५७ 
«| गणितं २१।४१।४२ पञ्चदश-१५ भक्तं फलम्‌ १।२६।४६। अनेन गतांको ४८ युक्तः 
“९२४६ । दशभक्तः फलमंशाद्यस्‌ ४५६४० ।. अधितं मेषादिकेन्द्रत्वाज्जातं शीघु- 
।ाषं धनम्‌ २।२८।२० अनेन युक्तः शनिः ११।३।५।५। अयं मन्दोच्चात्‌ ८०।०।० । 
i शेषितो जातं भन्दकेन्द्रम्‌ ८।२६।५४।५५। अस्य भुजः २।२६।५४।५५ अस्यांशाः 
३ ॥५५। दिना-१५ प्ताः फलस्‌ ५। गतांकः ८९। एष्यांकः ९३ । अनयोरन्तरेण 
रं ११।५४।५५ गुणितं ४७।३९।४० । पञ्चदशञ-१५ भक्तं फलम्‌ ३१०३८ । अनेन 
को ८९ युक्तः ९२।१०।३८। दश-१० भक्तः फलमंशादि मान्दं तुलादिकेन्द्रत्वादृणम्‌ 
ह अनेन रहितः शनिर्जातो मन्दस्पष्टः १०२१।२३।२४ प्रथमशीकेन्द् 
त क विपरीतमन्दफलसंस्कृतं जातं शीघुकेन्द्रम्‌ २।१२।५०।०। अस्याँशाः ७२। 
(री १५ भक्ताः फलम्‌ ४। गताँकः ४८ । एष्यांकः ५४ | pe 
; ४८ युक्त: र ट्र गुणितं ७७।०।० | पङचदश-१ ५ भक्तं फलम्‌ पीटी ० अनेन गत्ता 
' बोन ड ° दरा-१० भक्तो मेषादिकेन्द्रत्वाज्जातं शीघूफलं धनम्‌ ५१८४८ | 
| मन्दस्पष्टो जातः स्पृष्टः शनिः १०।२६।४२।३०॥१०॥ 

a पहिले केदारदत्तः 

रेण जैसा रह शीघ्र केन्द्र से शोघ्न फल साघत कर उसका आधा मध्यम ग्रह में घन या 
| ~ हो संस्कार करना च [हिए । इस प्रकार संस्कृत मध्य ग्रह से मन्दफल साधन 
3 का उक्त मध्यम ग्रह में घन या ऋण जैसा हो संस्कार करना चाहिए । 
ह यात य शौच्न केन्द्र में उक्त प्रकार से साधित मन्द फल का विपरीत संस्कार 
| बन हैं तो ऋण और मन्द्रफल ऋण हो तो षन) करने से जो शीघ्र कळू 
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ग्रहलाघवे 
८६ 


र - केन्द्र होती हु । पुनः इस प्रकार के द्वि | | 
होता है उसकी संञा 0242 क फल का नोक्त संस्कार धन वा आ षा | fr 
से शीघ्र फल साधन कर सम्पूण सा हो ह| 


नद स्पष्ट ग्रह में करने से वह सम्यक्‌ स्पष्ट ग्रह हो जाता है ॥१०॥ वंश 


उपपत्ति:--मन्द प्रतिवृत्तीय मध्यम ग्रह से शीघ्रफल साधन पूर्वक उसका र ११ 
संस्कार मध्यम ग्रह में देते हुए इस प्रकार के शीघ्र फलार्ध संस्कृत मध्यम ग्रह कोक ४9 
साधनोपयुक्त समझ कर तथा विपरीत मन्दफल संस्कृत प्रथम शोधच केन्द्र को द्वितीय शीप्र; | 2 
कहकर तद्वशेन साधित सही शीघ्र फल का मन्द स्पष्ट ग्रह में संस्कार करने से कोड पि 
ग्रह सिद्ध समझा गया है । इस प्रकार के फल संस्कारों से ही स्पष्ट ग्रह की उपल 
गई है । १ 
प्रथमतः उदाहरण द्वारा मध्मम मंगल = ४।१४।४४।३१ और मंगल. ग्रह का शेप 
मध्य० सूर्य होने से मध्यम सु० १२।१५।९।४४ के आधार से स्पस्ट मंगल की साप होता 
(गणित क्रिया) बताई जा रहो ह । 


म० सू०--मं० मं०- १०।१५।९।४४ = ४।१४।४४।३१ = प्रथम शीघ्र =| मात्र 
०२५१३ शी० के० ६ राशि से अधिक हैं अतः. १२--शी० के० = १२--६॥०१५॥: श 
\।२९।३४।४७ इसके भुजांश=१७९।३४।४७। भुजांश + १५-लब्धि = गतांक = ११ ऐप 
१४३४४७ गतांक ११ का पाठ पठित दश गुणित फलांक = २४९ - 'ऐष्यांक = १२ न्न 
५० फड > ०, गतांक फल--ऐष्यांक फल = २४९ + ० = २४९ = फलांकों का बा 
शेषांश १ २४९ = १४।३४।४७ ५ २४९ = ३६३१।४४।३ में १५ का माग देने से १ 
गतांक स अग्निमांक कम अर्थात्‌ ० होने से अन्तर = क्षय है, अतः गतांक के फल में १ 
१४२।७=९।५३ यह दश गुणितं फल है, अतः इसमें १० का भाग देने से मंगल भ 
शीघ्रफल = ०।४१।१८ होता है । प्रथम शीघ्रफल का आधा = ०।४१।१८+ २८१४ 
"हे प्रथम शीधफलाघं होता है केन्द्र तुळादिक होने से यह ऋण फल होता है! 

अतः मध्यम मंगल---_प्रथम शीक्ष फल 

२ 








८ 
= ४।१४।४४।३१ ¬ ° ० ।२०।९] 







४१४ : अव मं 
४१४२ अत: अव मंगल ग्रह का मन्दफल साधन किया जाता हैः 
मंगल (मोम) के मन्दोच्च = ४० 


कम करने ।०।० में शीध्रफलाध संस्कृत मंगल = शं | 
म करने से मन्द केन्द्र = | | 


११।१५।३५।५८ इसका भुज = ०। १०९५ रै 
का मन्दांक जनित फल .. गदळ र २० १५ > गतांक का = ० मन्दांक फल, > (° 
४१७।३७।५८ -. १५ दोनों का अन्तर = २९ से दोषां = १४ १४५ % «| पण 
है अतः १० से भाग दन व इसे ° में जोड्ने से २७५०३२ यह दश यह 
नें से २४७३ यह मंगल का मन्दफल होता है । मध्यम मंगल १ मेप 

BR 


२ [४७७१। ०१? ८ 0 
स्पष्ट मंगल = ४१ ५७॥० को कम करने से (इसलिए कि मन्द केन्द्र ग | 


१ a 
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पञ्चतारास्पष्टाधिकार: 


। पात का द्वितीय शीघ्रफर्] साधनच 
दल ह दंगल का प्रथम शीघ्र केन्द्र = ६।०।२५।१३ में मन्द फल २।४७।३ का विपरीत 
प कले ते (यहाँ मन्दफल विपरीत संस्कार से घन होता है) द्वितीय शीघ्र केन्द्र = ६।३। 
| (११६ शी०के० ६ राशि से अधिक है अत: १२ में घटाने से ५२६४७४४ मुजांश-१७६। 
है १७४४ मे १५ से भाग देने से गतांक- ११ का शीघ्र फलांक २४९ मग्निमांक १२ का फल 
मे| 0 अत्तर क्षय २४९ से दोषांश ११।४४।४७ को गुणा कर १५ का भाग देने से दश 
अ „= शीघ्रफल = १९५।५३।५४ को गतांक सम्बन्धी दशगुणित फल २४९ में (कम करने से 
iE यकि ऐस्यांक का फल अपचीय मान ह्वासोन्मुख है) । २४९ - १९५।५४।५३ = ५३।५।७ 
है| ५० का भाग देने से मंगल ग्रह का स्पष्ट शीध्रफ5 = ५।१८।३० होता है | मन्द स्पष्ट 
भगर ४११।५७।२८ में द्वितीय शीश्रफड = ५।१८।३० को कम करने से (क्योंकि केन्द्र 
के हुबादिक है अतः फछ ऋण होता है) स्पष्ट मंगल = ४।६।३८।५८ यह स्पष्ट मंगळ 
११) होता है। [ 
इसी प्रकार बुघ, गुर और शुक्र के स्पष्टीकरण सिद्ध होते हँ । ग्रन्थ गौरव भय से, 
9२) मात्र मंगल और दानि इन दो ग्रहों का स्पष्टीकरण का उदाहरण पर्याप्त है । 
। शनि ग्रहका स्पष्टी करण-- 
| मध्यम सू० = १०।११।९।४४--मघ्यमशनि = ४।२२।५६।२५ 5 शनि का प्रथम 
| "कै" घन = ५।२२।१३।१९ मुजांश १७२।१३।१९ में १५ का भाग देने से खब्धि गर्ताक 
१ ११ का फळ = १८, बारहवें का फल ==० अन्तर = १८ से शेषांध ७।१३।१९ को गुणा कर. 
ह (५ का भाग देने से ८।३७।५८ को ग्यारहवें फलांक = १८ में घटाने से (क्योंकि अग्रिमांक र 
री म) है) = ९।२२।२ यह दश गणित शीघ्रफल होता है । इसमें १० का भाग देने से 
२४ ५६१२ यह प्रथम शीघफल होता है। मेषादिक केन्द्र है अतः शीघ्रफल धनात्मक हैं । शीध- 
पका आघा = ०।२८।६ शीघ्रफलाधं संस्कृत मध्यम शनि (४।२२।५६।२५ + ०। २८६) = 


॥ | यि र ३१ होता है। इसी प्रकार के पञ्चतारा ग्रहों से उनका मन्दफल साधन किया 
(१ । | 


८७ 


वजा ~: 


घने शनि के मन्दोच्च में ८।० ।०।०—४।२३।२४।३१ शी०फलार्घं सं० म० शनि को 
| ^ पे शनि का मन्द केन्द्र = ३।६।३५।२९ मेषादि केन्द्र से मन्दफळ भी घत होगा । 
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छ| ३१ होते ३ र ; 5 । मन्दांकर 
| ९ । भुजांश में १५ का भाग देने से ब्ध मन्दांको का अंक गर्ताक \ का मन 


| फक में १५ काभ 


| ग देने से २।१२।३२ को गतांक के फल ८९ में जोड़ने से न, 20098 
पे मेपारि पणित फल है अतः १० का भाग देने से शनि का मन्दफछ=९।७।२७ | क 


| ॥ Ee 6 ५६ 7२५ + 

hire से यह मन्दफल घनात्मक है। मध्यम शनि मन्दफल=४२२।१९ (२१ 
| = \२।३।५२=मन्द स्पप्ट शनि होता होता है । 

श CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





इसके भुज्‌ के = ६।०।०।० -- ३।६।३५।२९ = २।२३।२४।३ १ अंश भुजांश = ८३२४ | 


शि का मन्दांक=९३ दोनों का अन्तर=४ से बोषांशः८।२४।३१ को गुणा कर 


८८ ग्रहलाघवे 
पुनः शनि के इस मन्दफल का शनि ग्रह के प्रथम शीघ्र केन्द्र में विलोम ८ क | 
५।२२।१३।१९- ९०८॥२”-५। १३।५।१७, यह्‌ शनि ग्रह का द्वितीय चो० ३ र ॥ 
भुजांश=१६३।५। १७ में १५ का भाग देने से गतांक=१० का फल ३३ अग्र 
गत्दांक फलर१८ होता है । दोनों का अन्तर=१५ से गुणित शेषांश १३।५।१७ द | 
भाग देने से १३।५।१७ को भग्निमांक कम होने से ३२ में घटाने से १ ९१४४३ छू 
गुणित मन्दफल है । अतः इसमें १० का भाग देने से १।५९।२९ यह शनि का घन ११) 
हुमा । इसे मन्दस्पष्ट शनि=५।२।३।५२ में जोड़ने से ५४०३।२ १ इस परवा बे 
स्पष्ट शनि होता है । 
इसी प्रकार सभी पञ्चतार। ग्रहों के स्पष्टो का साधन किया जाता है । उद 
प्रक्रिया सभी को उक्तवत्‌ एक हो है ॥१०॥ 


मान्दकान्तरमाक्यंसुण्गुरूणां 
भक्तं बाणनगेः शरेः खरामैः । 
विद्भुखवोद्िइताशुगोद्घृतं तद्‌- 
दद्यात्‌ प्राखदितो सृदुस्फुटा सा ॥११॥ 
र सल्लारि: 
एवं ग्रहस्पष्टत्वमभिधायेंदानीं गतिमन्दस्पष्टतामेकवृत्तेनाह । मान्दा 


मिति । आकिः शनि: । असुकृभोम: । गुरुबंहस्प प 

पा * | गुरुबृहस्पतिः। एषां मन्द फलनियते यतृ 

ह्ला ग ऱ्य बाणनगे: पञ्चसपत्या ७५ शरे: पञ्चभिः ५। बर 

गुक्योमन्दाक तर 0 लन्च केलाद्यं तन्मन्गतिफलं स्यात्‌ विद्भुगोः। त 

पया कान्तर हिरहतं सत्‌ । आशुगैः पञ्चभिः ५ । उद्धृतं फलं स्यात्‌। ॥ 
6 - चात्‌ सा मुदुस्फुटा गतिभवतोत्यथ: ॥ 

र | 

गतिफल परः तथाऽपि किञ्चिदुच्यते । अत्र ग्रह 

ानदांकान्तरमपि गरम ग्रहफलपरमत्वे गतिफलाभावः । ग्रहफलाभावस्तु भुजादौ। 

मान्दानि परमाणि कलादीनि लक्षि | 


यदि मान्दाङ्कान्तरेण ar ०२८ । शु० २।२४। श० ०१५१२ त 





















श० ७५ एवं प तीना हारः | भो० ५ | बु० २३० | गु ० ३० | शु० २४ 
न्नम्‌ । अत्र गतिफलधनुणत्ववासला णो देयम्‌ । सा मन्दस्पष्टा 


अ , _ _ 


गोद्घृतमिति |. ज यवाववस्त एतद द्विसवणितो जातौ समावेव ५। अतस्त | 
गतिम | दूर 


र चा i 
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विश्वनाथ: 


अथ मन्दस्पष्टगतिसाधनमाह । मान्दांकान्तरमिति । आकिः शनि: । असूग्‌ 
| गुरुधृहस्पति: । येषां मन्दफलानयने कृतं यद्गतेष्यान्तर तत्‌ क्रनेण बाणनगेः 


'्षतप्तत्या ७५ | शरेः पञ्चाभः ५। खरामेस्त्रिशद्धि: ३०। भक्तं फलं कलायं द्विष्ठ 


हं तद्गतमन्दफळं स्यात्‌ । विद्भुरवोवुंधशुक्रयोर्मानदाङ्कात्तर दविगुणं पञ्चमि क्तम्‌ । 


त तयोगंतिफलं स्यात्‌ तत्‌ प्राग्वत्‌ केन्द्रे कुलीरमृगषट्कगते इत्यादिना धनणेमितो 
यातौ दद्यात्‌ सा मन्दस्पष्टा गतिः स्यात्‌॥११॥ 
केदारदत्तः 


शनि, मंगल और वृहस्पति के मन्दांकान्तर में क्रमशः ७५, ५, और ३० से भाग देकर 


| बुध और शुक्र के मन्दांकान्तर को २ से गुणा कर ५ से भाग देकर लब्ध फल को अपनी-अपनी 


मध्यमा गति में पूर्ववत्‌ अर्थात्‌ कर्कादि केन्द्र में घन एवं मकरादि केन्द्र में ऋण संस्कार करने 
से उस-उस ग्रह की मन्दस्पष्टा गति सिद्ध हो जाती है ॥११॥ 


जैस-पूवं उदाहरण में मंगल सह का मन्दांकान्तर २९, और केन्द्र मकरादि है। 


| मंगल के मन्दांकान्तर २९ में. ५ का भाग देने से, २९ + ५२५१४८” होता है। मंगल ग्रह की 






ह. 
i 


| गति। दोन 


| 


मध्यमा गति=३१।२६” हे । अतः ३१९२६” - ५:।४८=२५।३८ यह मंगल की मन्द स्पष्टा 
गति होती है । ` | | $ 
कर अव इसी प्रकार सभी ग्रहों की मन्दष्पष्टा गति भी साधनी चाहिए। जैसे शनि का 
'दाकान्तर>४ मन्द केन्द्र कर्कादि है अतः गतिफल धन है । अतः ५ + ७५८०॥३” शनि की 
गमा गति=२!०” + ०१५४-२४? शनि की मन्द स्पस्टा गति होती है ॥११॥ 
कर उपपत्ति--पञ्चताराग्रहों की उच्च गति स्थिर है अतः म०उ०--म०ग्रहऱ्केन्द्र, इस 
दा आज का केन्द्र=मन्दोच्च--आज का मं० ग्रह एवं आनेवाले कल का केन्द=मन्दोच्च कल 
"° प्रह | दोनों का अन्तर=केन्द्र--केन्द्र=दोनों दिनों के मध्यम ग्रहों का अन्तर+मध्यमा- 
न्‍ 0५ के मन्दफर्लो का अन्तरः=मन्दगति फल । मन्दफल साधन के समय १५० 
यध स १० से विभक्त मन्द फलांकान्तर के तुल्य से, अतः इष्टगति फलानयन में 
प यदि १२ अंश कलाओं में दश विभक्त मान्दांकान्तर तुल्य गति फल प्राप्त होता 


है तो श्र 
रेतो इष्ट केन्द्र कलाओं में क्या? = .मा० अ० % के०ग० (अंशादि फ को ६० से भाग 


नेसे कलादिफल : ५ 
| होता है। अपनो-अपनी मध्यम गतियों के तुल्य केन्द्र गति हे उत्यापन 
त 


रेस मंगळ गति फल = .मा०अं०>९ ३१ _ मा० अं० 
५ 


रोनों का गतिफल a मा० अं० >< ६० = मा० आं० १८ २ | 
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ग्रहलाघवे | 
माण्ञ०%५ _ माभ’ | | 
गुर का गति फक = १८ रष ३० | 
. माण्ं०%२ _ मा०अं० % १ | । 
शनि गतिं फक = १०५१५. ७५ फ 
कर्कादि केन्द्र में उत्तरोत्तर फळ की वृद्धि से धन एवं मकरादि केन्द्र में उतर ६ 
हास से गतिफछ ऋण होगा ही । उपपन्न होता है ॥११॥ गु 
शौमाच्चलाङ्कबिवरं शरत्‌ स्वबाणां- | र 
झाढ्य' त्रिह्म कृतहतं द्विणुणाक्षभक्तस्‌ । डे 
तद्धीनयुक्‌ क्षयचये तु मदुस्फुटा स्यात्‌ 
स्पष्टाऽ्थ चेदूबहुऋणात्‌ पतिता तु वक्रा ॥१२॥ FS 
सल्लारिः | 
अथ गतेः स्पप्टत्वमेकवृत्तेन बदति । भोमादिति । भोमान्मङ्गलमारभ्य क्न 
लांकानां शीघ्रांकानां विवरं द्वित्तीयशीघ्रफलानयनाथ कृतमस्ति तत्‌ क्रमात्‌। इ, ® 
पञ्चमिहत्‌ भक्तं भौमस्य। स्ववाणांशेन स्वपञ्चांशेन युक्तं बुधस्य । त्रिहत्‌ त्रि ,, 
गुरोः। कृतहृचतुर्भक्तं शुक्रस्य ।-द्विहतं द्विगुणं सत्‌ अक्षभक्तं पंञ्चभकतं शगेः।॥ 
गतेः शी्रफलं स्यात्‌ । सा मुदुस्फुटा गतिस्तेन फलेन क्षयचये हीनयुक्‌ क्षये होता गे 
युक्ता सती स्पष्टा भवेत्‌ । अथ चेदुणफ बहु गतेनं शुद्धयति तदा सा गतिरेव फल 
शोध्या शेष वक्रा गतिः स्यादित्यथ: ` | 
अत्रोपपत्तिगतिमन्दफलवत्‌ । अत्र शीघ्रफलान्तरं गतेः शीघ्रंफल तत्रागुपत] 
यदि पञ्चदशभागकलाप्रमाणेन ९०० इदं शीघ्राद्धान्तरं तदा शींघरकेत्रातक 
भमाणेन किमिति। ततः शीधाङ्कानां दशञगुणितत्वात्‌ तद्शभिर्भाज्यं कलाय | 
षष्ट्या गुण्यमु। एवं शीघ्राङ्कान्तरस्य हरघातो हर: ९०००। षष्टि। ६०१६ 
गुणहरो गुणेनापवत््य जातो हर: १५०। अस्य केन्द्रगतिगुणोऽस्ति । अत्र ग 
रुकाणा केन्द्रगतिभिराभि: २८।५४।३७ साधंशते १५० हरे भक्ते जाता हराः। । 
Ct अत्र गुणह्रो त्िशताऽपवर्तीतो जातो गुणः ६) है | | 
3५ गुण्यत पञ्चभि-५ भंज्यते स स्ववाणांशाढ्य एव भवति | तया छी स 
` (७। अत्र गुणह्रो गुणार्घेनापवत्त्यं जातो गणः २। हरः ५ अतो | 
भक्तं शोघ्रांकान्तरं शनेगंतिफलं स्यादित्युपपन्न एवमे मेतदगतेः शीघ्रफल मरत | 
गतो देय॑ स्पष्टा स्यादेव । तत्र भ Rs रे हर चेत्‌ क्ष रसत 
स्वत्पफलत्वादगतिरपि धनर्णापपत्तिः। अङ्कान्तरेऽग्र चत ने 
रघिका । अत: या । अग्र चेद्वृद्धिस्तदा ग्रहे फा शु 
विपरीतशोधनेन विपरीतगतिवंक्रा ' गतिभें | चेत्‌ फ मन्दाय मग्र र्र] डि 
वक्ष्यामः ॥१२॥ [तिभवतोत्युपपन्चस्‌ । वक्रत्ववासना | ब 


फल के 






PTY | ५ 
0! 
र t 
छ 
रौ 
॥ १ f | 
७७ 


० 
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विश्वनाथ: 


अथ स्पष्टयतिसाधनमाह । भौमाच्चलाङ्कुविवरमिति । भोमादद्वितोयश्ीघ्र- 

गरदगतेष्यचला्कान्तरं तत्‌ क्रमेण एभिर्भक्तस्‌ । औमस्य पञ्चभक्तम्‌ । 

स्वपञ्चमांशेन युक्तं कार्यस्‌ । गु रोस्त्रिभिमंक्तम्‌ । शुक्रस्य चतुमंक्तस्‌ । शने 

कब पञ्चभक्तस्‌ । तद्गतेः शीघ्नफलं स्यात्‌ । तेन < 

सत्‌ पञ्चभक्तम्‌ । त jo (। तेन सा मन्दस्षष्टा गतिः क्षयचये 

पक्‌ कार्या । चलाङ्स्य क्षये हीना कार्या । अधिके युक्तेत्यथः। सा स्पष्टा गतिः 

थात्‌। चेदवहु ऋणात्‌ पतिता तदा वक्रास्यात्‌ । एतदुक्तं भवति। श्ीघ्रफलमृणमधिक 
 अन्दस्पष्टा गतिन्यूना तदा ऋणफलात्‌ पतिता वक्रा विपरीतभार्गा स्यादित्यर्थः ॥ 


उदाहरणम्‌ । मौमस्य मान्दांकान्तरम्‌ २८। शारेभंक्तं फलम्‌ ५।३६। इदं 
कर्वर्यादिकेन्द्रत्वान्मध्यगतो ३१।३६ युक्तं जाता मन्दस्पष्टा गतिः ३७।२। भोमस्य 
| चलांकान्तरम्‌ ४०। पञ्चभक्तं फलं ८।०। चयफलत्वादनेन युक्ता मन्दस्पष्टा जाता 
ष्टा गतिः ४५।२। ॥ 
अथ बुधगतिस्पष्टोकरणस्‌ । मान्दांकान्तरम्‌ १२ । द्विगुणम्‌ २४। शरेण पञ्चः 
भिर्भक्तं फलम्‌ ४।४८। ककर्यादिकेन्द्रत्वान्मध्यगतौ ५९।८ युक्तं जाता मन्दस्पष्टा 
गतिः ६३।५६ चलांकान्तरं ३३ स्वपञ्चमांशेन ६।३६। युक्तं २९।३६। चयफलत्वादनेन 
क्ता मन्दस्फुष्टा जाता स्पष्टा बुधगतिः १०३।३२।॥ | | 
अथ गृरुगतिस्पष्टीकरणम्‌ । मान्दांकान्तरम्‌ ९ । खरामेभॅक्तम्‌ ०।१८। इदं 
मकरादिकेन््रत्वान्मध्यगतौ ५ हीनं जाता मन्दस्पष्टा गतिः ४४२ । चलांकान्तरम्‌ २। 
हः त्रिभक्तं फलं चयम्‌ ०।४० अनेन युक्ता मन्दस्पष्टा जाता गुरोः स्पष्टा गतिः ५।२२ ॥ 
अथ शुक्रगतिस्पय्टीकरणम्‌ मान्दांकान्तरम्‌ २ । द्विगुणम्‌ ४। शरोद्घृतं फलम्‌ 
| १४८। मकरादिकेन्दरत्वान्मध्यमगतौ ५९।८ हीनं जाता मन्दस्पष्टा गतिः ५८२० । 
[ए व ४८ चतुर्भक्तं फलं १२।० चयसंज्ञम्‌। अनेन युक्ता मन्दस्पष्टा जाता स्पष्टा 
° ७०।२०। || 


९१ 


०३ दि बर yy 


पि ,३ क पि रतिगतिस्पष्टीकरणम्‌ । मान्दांकात्तरम्‌ ४। बाणनगे ७५ भवत्‌ फल | 


| ६ दिगुणम पदिकेन्वत्वान्मध्यगतौ २।० युक्त जाता मन्दस्पष्टा गतिः २।३ । चलांकात्तर 


रणम्‌ १२। पञ्चभक्तं फलं २।२४ चयसंज्ञम्‌ । अनेन युक्ता मन्दस्पष्टा जाता 


ह| भष्टा गतिः ४२७ ॥१२॥ 


fills 
|] 


| केदारदत्त:-- 







0 पक के शो पर में उसी का पाचवाँ भाग जोड़ने से, गुरु के शीघांक में ३ से भाग देने से, 
ही पत, 4०४ से भाग देकर और शनि के शी०अ० को २ से गुणित ५ से भाग देने स 


छै ह ig ह 


५ 


| चय न्यु = 
i पा क्षय) न्यून जैसा हु कर तदनुसार 
ह) ।- CC-0. Mumukshu Bhawart Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


| के छ रा शोघफल साधन के समय, मंगल के शोघ्नांकान्तर में ५ से भाग देकर बुध 


हा फेल का नाम शोघगति फल होता है । शीघ्र अंकों में गतैष्य सम्बन्धेन अग्रिम अंक 
ने समझ कर तदनसार मन्दस्पष्टा गति में क्रमशः थन 


y ` । ४ कवर 








> हि जे ) छः 


RR 


होता है। १५ अंश शीघ्र केन्द्र वृद्धि से दश गुणित शीघ्र फलांक पढ़े गये हैं । 


क 


त्पष्टा गति सिद्ध होती है । दोष के ऋणात्मक होने से वक्रगति ह | 



















९२ 


या ऋण देने से ग्रहों को 


चाहिए ॥१२॥ ; | 
उदाहरण से मंगल का द्वितीय शीत्रांकान्तर = २४९ क्षयात्मक है। मन्दस्पष्टा > | 
२५।४३ । बतः २४९-५ ४९ ।॥४८ को टा गति २५।४३ में कम करने से ह 
रहा है । अर्थात्‌ गति फल =४९।४८ में ही मंगल की मन्दस्पष्टा गति घट रही है जि 
ऋणात्मक फल कहेंगे अतः २५४३ ¬ ४९४८ = ऋगासक फल-२४।५” होने से शि 
ऋण में मन्दस्पष्टा गति के घटने से स्पष्ट है कि इस समय मंगल ग्रह वक्रगतिक या बिजन 
गतिक हो रहा है । णिशेष संस्कार श्लोक १४ में है। एवं शनि की मन्दस्पष्टा गति-र॥" 


द्वितीय शीघांकोत्तर=१५ अतः A = । मन्दस्पष्टा गति २१३ में शीघ्रगति छ्न 


६ नहीं घटने से यहां भी गतिफछ अधिक होने से विपरीत शोधन से शनि ग्रह मैन 
समय आसपास के पूर्वापर दिवसों में बक्र गतिक हो रहा है । . अतः + २।३” -- ४, 
- ३१५७” ऋणात्मक फल होने से शनि की तत्कालीन स्पष्ट वक्रा गति=३।५७ हो छै 
है ॥१२॥ व | 
उपपत्तिः--आसन्न समीप के दो दिनों के शीक्र फलों का अन्तर शीघ्रगति फ़ 


१५ > ६०-९०० कलाओं में शीघ्रांकों का अन्तर मिलता है तो इष्ट केन्द्रगति कला 


क्या: इस अनुपात से पठितांकों का मान १० गुणित होने से फल में १० का भाग देना छा 
सिद्ध होता है । 


इस प्रकार समीकरण का स्वरूप -गी०अं०' > शो०के०ग०_ हों की कला की 
| १५ २८ ६० 2८ १० 
के लिए ६० से गुणित करने से -शी"अं०> शी०के०्ग० (६० _ शी०अं०> शीशे | 
यह स्पष्टीकरण हह ता 
। रण पाचों ताराग्रहों की स्पष्टगतिफल के लिए होता है इसका नाम» गो 
मंगल की शी०के०ग० =्म्‌० 





क सू०ग० -मं०मं ० ग०-५९।८-३१।२७-२८ स्वल्पान्तर पे! 
र २२ २: = १८६ मध्यमाधिकार में कही गई है । 
या १ ४ ०१९८-५०-५५ स्वल्पान्तर से। 
“ic तीक ९९ 2. शिकार में कही गई है " 
» 3 \९।८—२।०=५७१ स्वल्पान्तर से । 


अं०” सयीकरण में उत्थापन देने से-- 
मंगल शीघ्र गति फरु= = -शी०अ० > २८१ ०अ० 
ज्य र्क जा टल स्वल्पान्तर से । 


च्छ शी०अ० 
f अ CSR LCE स्वृह्पान्तर से । 
CC-0. Mumukshu Bhawak Varanasi Collectionupigitized by £6ahgotn 








पद्चतारास्पष्ठाधिकार:ः 














। | ९३ 
। 2 शी०अ० १८ ५५ व शो०अ० 
गै| बह शीघ्र गति फट ग १५० का उ 9 (३) 
शी०अ०%३७ _ शी०अ० 
(७ !! ड १५०... ७० कप से | (४) 


शी०अ० > ५८ _ शी०अ०%२ 
शति „ २ | हृपऽ प स्स्पाक्तर से । चय (वर्धमान) 
शषौप्रांकान्तर में गतिफल धन, अपचय में गतिफल ऋण स्वतः सिद्ध होगा । अधिक ऋण 
यया मे विपरीत साधन से वक्रागति स्पष्ट है ॥१२॥ 


ुक्रारयोश्चलभवोऽन्त्यगतो यदाऽङ्कः 
शेषांशकाइच पतिताः प॒थगक्षभूस्यः । 

येऽल्पा भुगोस्त्रिविहृता असृजोऽक्षमक्ता 

देयाः स्वशीप्रफलवत्‌ स्फुटयोः स्फुटौ तो ॥ १३॥ 


सल्लारिः 


अथ भौमशुक्रयोरन्त्यशो घ्रांकागमे ग्रहेऽन्तरं भवतीत्यस्य विशेषफलमेकवृत्तेनाह्‌ ' 
ुकरति। शुक्रः प्रसिद्धः । आरो भौमः । एतयोरन्यतरस्य चलभवः शीक्रफलोत्योष्छी 
पदान्त्यगतः स्यात्‌ तदा ये शेषांशाः प्रशञ्चदशभक्तावशिष्टः शीघ्रकेन्द्रभागाम्तेऽन्यत्र 
पृषक्‌ स्थाप्याः । अक्षमूभ्यः पञ्चदशभ्य १५ एकत्र पतिताः शोधिता: । तयोः पृथक्‌- 
त्यमागशोधितभागयोमध्ये येऽल्पास्ते ग्राह्य: । ते भृगोः शुक्रस्य त्रिविह्ृतास्त्रिभक्ता: । 
भसुजोःक्षे: पञ्चिभर्भक्ताः। भागादि लब्धं ग्राह्मस्‌। तत्‌ स्वशीघ्रफलवद्‌ धनण 
सष्टयहे देयं तो भौमशुक्रो स्फुटो स्पष्टो भवतः। एवं शीघ्रफलाऽत्त्याँकागमेऽत्याङ्कः 
3 भहासानुपातादन्तरं जातस्‌। तः्वौमशुक्रंयारेवांकबहुत्वादुक्तस्‌ । अन्येषामप्यन्तरः 
` तत्‌ स्वल्पत्वान्नोक्तस्‌ ॥ 
अत्रोपपत्ति: । - अन्त्यांकः पदश्चषट्यधिकशत-१६५ मितशीक्रकेन्द्रभागान्ते । 
रकः १८० भागान्ते शान्यतुल्यः । पञ्चदशभागानं मध्ये सार्धाः सप्त 
। ७० |तैष्वस्तरं भौमस्य १३० । शुक्रस्य २।३०। अतोजनुपातार्थं साधसप्तभागाल्प- 
888 पञ्चदशशुद्धा भागास्तयोरल्पा गुहीताः यदि साधंसप्तभागरन्तरे भौम- 
| योरे लभ्येते तदेभिर्भागे: किमुभयत्रापि साघंसप्त हरः स्वस्वान्तरे गुणी । गुणहरो 
| फलं त्ये जातो हरो मंगलस्य ५ । शुक्रस्य ३। आस्यां ते लब्धभागा भाज्या: । 
को रीन्फलसम्बन्धित्वात्‌ स्पष्टयोः झीघुफलंवद्धतण॑ कार्यमित्युपपत्तस्‌ । परन्तु 
| देन सस संस्कृतौ भौमशुक्रो महान्तरितौ दुश्यते । अन्त्याकबाहुर्पार 
(| पेहसाघनाथ स त्रींरचतुरो वा अंकान्‌ इत्वा शीघूफलसिद्धिः क्तवा ' 
र (त मयोक्तम्‌ क Varanasi Collection. Digitized by eGangotri | 
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९४ 

[को हेषभागत्रिलवमितगतां | 

इतित मागेन हीनः स च दशविहृतः स्यांदशपुव र र | 

शीघांकाः कुसुतस्य गोजिनमिता द्रथंकेन्दवोऽङ्गेन्द्रकाः ३॥| 
शन्याशा द्विशराइच खं त्वथा भृगोस्तकश्विरामास्तथा। 
शन्याज्ञाशविमिता गजाम्बरदृशो&धीन्द्रा नवाश्‍वारच खं 

देयं तच्चपलं फलं हि सकलं मन्दस्फुटे स्यात्‌ स्फुटः॥१३॥ 
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२४/१९२] १४६ | १०० | ५२ | ० | भौमस्य 

३२६] २६० २०८ १४४ ७९ ! ० ' शुक्रस्य 
विश्वनाथ: 


अथ शुक्रमौमयोरन्त्यशीघांकागमने ग्रहेऽन्तरं पततीत्यतस्तत्र स्फुटयो; पा 
स्पष्टीकरणमाह शुक्रा रयोरिति। शुक्रभोमयोश्चलभवोऽङ्कगोयदाऽन्त्यगत एकादा! 
9 | घधो$ड़ो भवति तदा शीघुकेन्द्रस्य पञ्चदशहृतेभ्यो भागेभ्यो ये शेषांशस्ते पश 
७, स्थाप्या: । एकत्राक्षभूम्य: १५ पतिताः शुद्धाः । तयोः पूृथक्स्थभागशेधितभागयोगंप 
येऽल्पास्ते ग्राह्माः। ते शुक्रस्य त्रिभक्ताः । भौमस्य पञ्चभक्ताः। फलं भागा 
ग्राह्मम्‌ । ततः स्वरीघूस्यफलवद्धनणं स्पष्टग्रहे देयस्‌ । तौ शुक्रभोमौ स्पष्टो भवः 
एवं भोमवुधगुरुशुक्रशनेशचराणां मध्ये यस्य कस्यापि शीघूफलानयनेऽन्त्यांकागमगेऽतं 
पत्तति तत्र भौमशुक्रयोरेवांकबहुत्वादुक्तस्‌ । अन्येषां स्वल्पान्तरत्वान्नोक्तम्‌ ॥१३॥ 


केदारदत्तः 
शुक्र और मंगल के शीघ्रफल साधन के समय अन्तिम शीक्रांक की प्राप्ति में कवा 
+ १५ लब्धि = ११ यदि हो तो से शेषांश को १५ में घटा देने से प्राप्त शेषांश नशे का 
शे, भो शे' में जो कम हों उनमें ३ का भाग देकर प्राप्त अंशादिक शक्र का फल, तथा मह 
क दोषांश में अर्थात्‌ शे० और दो०' में जो कम है उसमें ५ का भाग देने से बंग 
फ होता है | इस फल का अपने शीघ्र फलानुसार क्रमशः शुक्र भौर मंगल 

थन वा ऋण संस्कार करने से स्पष्ट शुक्र और स्पष्ट मंगल सही होते हैं ॥१३॥ 
केनो ह पूर्व में मंगळ ग्रह के द्वितीय शी०फल साधनिका के 
दत सेवक को मत * का भाग देने से अन्त्यगत अंक ११, शेषांश=११। १४ ih 
शे० ११।५०। ११ मे घटा देने से ३५१०१०”-शे०, यहाँ पर दो, और शो! में बेत 

(९० से कम हूँ मतः ३।१०।० <- ५=०।३८।० उपलब्ध इस संस्कार र 


साधित स्पष्ट मंगल ० | 
है ॥२३॥  ४५२६३४ में कम करने से ४।४।४८।३४ यह स्पष्ट मंग 
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२१३०? तक केन्द्रांश होने से छग फ्रा 


€ } 4 
[3 ‘A 
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| 
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है: द. 
0 ह, रज 






तक कल सात ह १६६० च १७ 
00-0. ।॥ (०२२१ क 'मे॥वलकाल्प)'फॅल-०/ळच्यादेला गर्या 


=! 


I 


पञ्चतारास्पष्टाघिकारः ९५ 


शक्न का १ ६५०" १७२९३०१ तक परम गल २१३० तथा १७२।३० से १८०१ नः 
व देखा गया है । अर्थात्‌ ७१३ ° के भीतर ही फलान्तर को परम वृद्धि एवं परम 
०३०! से कम अंशों से ही अनुपात ठीक होना चाहिए । 


| हात देखकर > 
| _ 9 ३ % अल्प अन्तरांश _ अल्पान्तरांश _. 
मतः मंगळ के लिए र कु या eres: 






५४बन्तरांश = _अन्तरांश (जो अल्प) 
EET ज्‌ ३ 
गरे करना ही समुचित सिद्ध होता हैं ॥१३॥ 
कुजबुधभगुजानां चेच्चलांको$न्तिमः स्याद्‌ 
दशहतपरिशेषांशा नगाद्र्य यग्निभक्ताः । 
~ >> ९ च्छ 
फलमिषुदहनेयुकू सप्तगोभिस्त्रिबाण- 


का संस्कार स्वशीध्रफलवत्‌ स्पष्ट मंगल और शुक्र 


किक के के ही रि) की 0 जित जलन. NM नली नल... न लकी तत तत त तत ति र SS 





भेवति a डु ने ७ 
झा भवति गतिफलं तत्‌ स्यात्‌ तदा नेव पूवम्‌ ॥१४॥ 
hy सल्लारिः 
क) अथ तत्रैवान्त्यांकागमने भोमबुधशुक्रगतीनामपि विशेषमेकवृत्तेनाह । कुजेति। 


| भोमवृधशुक्राणां शीघांको यद्यन्तिमः स्यात्‌ तदा दशभिहंता गुणिता ये परिशेषांशास्ते 
| नगाद्रथर्निभकता: । भौमस्य सप्तभक्ता । बुधस्यापि सप्तभक्ताः शुक्रस्य त्रिभक्ताः । 
व यत्‌ फल कलाद्यं तःद्गोमस्य इषुदहनेः पञ्चत्रिशद्धियुंक्तम्‌ । बुधस्य सप्तगोभिः सप्त 

गवत्या युक्तमु। शुक्रस्य त्रिबाणे स्त्रिपञ्चाहात्ता ५३ युक्तस्‌ । तत्‌ तेषां गतेः शीघुफल 
` भवति। तदा पूर्व भौमाच्चलांकविवरमित्यादिप्रकारेणानीतं तन्न ग्राह्मम्‌। अनेनेव 


पलन गतिः स्पष्टा चलांकविवरमित्यादिप्रकारेण न कत्तंव्या । अत्र प्रत्यक्षोपलब्धिरेव 
` वासना ॥१७॥ 












विश्वनाथ: 
शोघांको अथ कुजबुधशुक्राणां गतो विद्येषमाह कुजबुधेति । भोमबुधशुक्राणा 
अन्तिम: स्पात्‌ तदा शीघुकेन्द्रस्य शेषांशा ददाहताः कार्या: । ते क्रमान्त- 
भक्ताः । एतदुक्तं भवति । कुजस्य शीघूफलसाधने शीघुकेन्द्रस्यांशाः पञ्चः 
को टा शेषांशस्ते नगे-७ भंक्ताः फलमिषुदहनेयुंक्तम्‌ । बुधस्य तेथ्शाः शेषांशा 
कि गता: फळं सप्तगोभियुक्तस्‌ ९७। जुक्रस्य चेत्‌ तदाउगित-३ भिर्मक्ताः फलं 
बर २ युक्तम्‌ । तदा तेषां तदगतिफल स्यात्‌ पूर्वसाघितँ भौमाच्चलांकवि- 
| द पापया शीघूफलं तन्न ग्राह्मम्‌ । इदं गतिफल मन्दस्फुगतो ऋण कायम्‌ । 
| गत्‌ सा स्पष्टा गतिः स्यात्‌ ॥१४॥ | 
गी ८ केदारदत्त: 
ह. भः दा बुध और शुक्र के अन्तिम शीघ्रांक की उपलब्धि के समय, शेप गुणित १० मे 
| ' और ३ से भाग देकर प्राप्त फल को क्रमशः २५, ९७ ओर ५३ में जोड़ देने 


फल 
CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


ग्रहलाघवे | ( 
९६ | 


से ही स्पष्ट गति फल सही होगा, ऐसी परिस्थिति में पूर्व साधित गति फल को पे 
नहीं लाना चाहिए ।। १४ | 
उदाहरण से मंगल का अन्तिय शीघ्रांक ११, शेषांश=११।५०।० > १०२१ १०७७ | ऑम 
०=११८।२०।० + ७=१९।५४।१७ को ३५ में जोड़ने से ५१।५४।१७ गतिफल होता ६ | 
मंगल की मन्द स्पष्ट गति + २५।४३ ¬ ५१।५४।१७ = - २६'११"१७ पि १२५ 
शोधन से मंगळ की वक्रा गति=२६।११ होती है । पूर्व साधित गति २४१५" की जाइ है गम 
गति २६।११ ग्रहण करनी चाहिए ॥१४॥ 
उपपत्ति:--मंगल के अन्तिम शीघ्र केन्द्रांश यदि १६५° को भुज=१५० दो शो; र 
७५० की भुज कोटि की लघुज्या से भुजज्या=२१ कोटिज्या=११५ अन्त्यफलज्या-७४४| त 
भास्कराचार्य के 'स्वकोटिजीवान्त्यफलज्ययो: से शीक्रकर्ण-शी०फल ५ एसमा हे 


३१% ७७ घोघ 
Co] स्वलानत ] सुय 





“४९, घाताद्मुजज्यान्त्यफलज्ययोः, से शी०फ० ज्या= 


४ शी०फ०्कोण्ज्या=१०९। भास्कराचार्य के फज्ञांशखांकान्तरशिक्ञिनिघ्नोति से शीभ्ठ| 


१०९ xX २८ १, +23 ७७, | 
रक ५९।८ - ६२८-३ स्वल्पान्तर से मध्ध और स्फुट गतियों का बता 


न्ञातिफल=३१।२६ - (- ३)=३५ (स्वल्पान्तर, अथ यदि कुज (मंगल) शोध केत वकत 
१७२ तो पुवरीति से साधित गतिफल=४५' जो ३५? से १०' अधिक होता है । ऐसी | धराः 
में ्राशिक से १७२०३ - १६५०-७३ अंशों में १० की बृद्धि तो शेषांशों में १९५ पतित 


₹ [१९३ 
= आगत फल को पूर्व के ३५' में जोड्ने से मंगल की गति स्पष्ट होती है । | 
इसी प्रकार बुध की अन्त्य फल ज्या = ४३ से १६५० शीक्र केन्द्रों में गति? 


९७ तथा १७२३'"मे गतिफल- १०७, वृद्धि = १०, अत पूवभांति ९० + हट: र 
१ 
त्था 
|| शुक्रान्त्यफलज्या-८ ६ से १६९५ केन्द्रांशों में गतिफल=५ ३ तथा १७२ के पीनाः 


गतिफछ=६३ अतः अनुपात से १०% छोषांश _ फल ५३ + फ० = अभीष्ट शुक्र | ध 
उपपन्नम्‌ होता हैं ॥१४॥ र 





डू भव! क्रमात्‌ कुजाद्या: ` 


CC-0 के १, पतितबरजन्ति।सा्जम १०॥।-०००००८ 
शवे डर 





। पञ्चतारास्पष्टाधिकारः 


९७ 
॥ | मल्लारि: त 
अथ चक्रमागपरिज्ञानार्थ शीघकेन्द्रभागान्‌ वृत्तेकेनाह त्रिनुपेरिति । कुजाद्या: 
ह्वः पञ्च ग्रहः क्रमादेभिश्चलकेन्द्रभागवर्क्र वक्रारम्भं यान्ति । त्रिनृपे: त्रिष्टय- 
ह कतत १६३ । दरजिप्णुभिः पञ्चचत्वारिशदधिकशतेन १४५ । शराके: सपादशतेन 


(९५ | नगभूपेः सप्तषष्टयधिकशतेन १६७। त्रिभवेस्त्रयोदशाधिकशतेन ११३ । एतै- 

हो ण चक्रमागस्यः ३६० पतितेः शेषांशतुल्यस्वकेन्द्रभागर्माग व्रजन्तीत्यथं: | 

| अत्रोपपत्तिः। ग्रहस्य वक्रारम्भे मार्गारम्भे च गतिः शृन्यस्‌०। तच्च यदोच्च- 
'गतिसमा केन्द्रगतिस्तदेव । अत्र ग्रहाणां शीध्योच्चगतिज्ञातेवास्ति तया स्पष्टकेन्द्रगति- 

ह तुलया भवितव्यम्‌ । अत्रोदाहरणार्थं भोमस्य शीघ्ोच्चगतिः ५९।८। तथा तस्य मध्यमा 


भे पः ३१२६ के्द्रगतिः २७।४२। इयं तथा शीघ्रफलकोटिज्यया गुण्या शीघ्रकर्णन ` 


| शज्या यथा उच्चगतेः समा स्यात्‌ । तच्छीघ्रफल कस्मात्‌ केन्द्रात सिध्यतीति विलोमेन . 

ण रीत्रकेनद्रै जायते । अतस्ते शीक्नकेन्द्रांशाः स्थिरा उक्ताः । त एवं चक्रशुद्धा: मार्गभागाः 

| खुयंतरचक्रमध्ये द्विवारं गतेरभावः ॥१५॥ 

ण विश्वनाथ: 

न| अथ भोमादीनां वक्रस्य शीक्रकेन्द्रभागानाह त्रिनृपेरिति । औमादीनामेमिइचल- 

हि केळभागेवंक्रता स्यातु । भौमस्य त्रिनृपे-१६३ रेतत्तुल्येरन्तिमशीघ्रकेन्द्रभागेस्तदिते 

क | त (२५ शुक्रस्य नगभूपेः १६७। शनेस्त्रिभवेः ११३।एभिश्चलकेन्द्रभागभंगणां्ात 

क ता भगणो ढादशराशय: तेषां भागाः ३६० । तेभ्यः शुद्धेरित । १९७।२१५।२३१। 
| “१२४७ । एततुल्यैरन्तिमशीघुकेन्द्रभागैः क्रमाद्भोमादीनां मार्गत्वं स्यादिति ॥१५॥ 


| केदारदत्तः 

> | (४५ 7 १२५९ ० 

भी तार '? ९९७ और ११३० होते हैं अर्थात्‌ वे वक्र विलोम गतिक हो जाते 

ui पोन नत” पका तात्पर्यं है कि मेपादि से वुषादि मार्ग सीधा गमन न होकर मेषादि से 

€ फेज से भतिकूछ गमन होता है । उक्त वकारम्म शीक्र केस्द्रांथों को ३६०० में कम 
दांतों मे मार्गगरि ग्रह क्रमशः होषांश तुल्य १९७°, २१५१, २३५, १९३ गोर २४७ 

क... उ तक अर्थात्‌ अनुलोम गतिक हो जाते हैं ॥१५॥ 

| पयं ३  मल्कारि व्याख्यान में उक्त सिद्धान्त १५ को उपपत्ति के आधार से, 

| १ न शास्त्री ने इस श्लोक की उपपत्ति में-- 

| च्या खचरमब्यभुक्तिनिष्नीः शीघ्रोच्चमुकितिगुणितोऽत्स्यफलस्यं वर्गः । 


4 योगस्तय र | के सहृच्च 
i मरमफरूज्यकया विभक्तः शोप्रोच्चभुवितलगवर्गसमासहृच्च । . 







हा ड 
4 न व 
दर! | छ - 
>, 


|. त [दकि कीर मध्येमी याति कोण्या किंग सं गुणकरव्ठकमें शीघ्रो च्चः 


कलं भवति | ततो बुधस्य शरजिष्णुभिः १४५ । श्ीघ्रकेन्द्रभागेवेक्रत्वं भवति । गुरोः ` 


० "ग्रहों में मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि के जब शीघ्र केन्द्रांश क्रमशः १६ 354 





| भोका सरळ नवीन गवेषणात्मक :उपपत्ति से ग्रह के वक्रारम् केन्द्रांशों की कोटि चाप. 
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ग्रहलाघवे 
९८ 


लित अन्य का वर्ग जोड़ देने से जो प्राप्त हो उसे भाज्य मानकर उस ह | 

गति गु उच्च भौर मध्य गति योग से भाग देने से वक्रारम्भ कालोन बेद र 
फलज्पा | त 

जाता है। | 

के ४ का उच्च=म० सूर्य । अतः मत हक मा 3 ।८ मंगर र ष 

फलज्मा=७७, मंगल की मध्यमा गति=३१।२६९ नि 2 के दी? त 77: 

५९।८ + ३१।२६०-९०।३४” मंगल “Uo RE oe है हि व्य 

(१२० = १४४०० मंगल अन्त्यफलण्या % मंगलउ९ग = ३५२३२१०१३२ हिन] 


मंगल गति = ४५२६४० | 
अतः श्री बापूदेव शास्त्री के उक्त इस सूत के अनुसार मंगल को वक्रारम्मोग के पति 


३ २ + ज्या अफ १८ मं०उ०ग० छ 
कोटिज्या = छि) ज उ०ग० + मंगल गति) 2 
(३११२६२) % १२०१+ ७७ > (५९१८' ७७ > (५९८?) : F 
(ss) ४ ७९८“ + ३१।२६) | 3 
_ (४५२६४००) + (४५०६०११३) छु 
५९२९ (५९८ + ३११२६”) 
८०३२४११३२ 


(अ क बनि १ || केन्द्र कोटिज्या । दु » 
५९२९(९२।३०) | ११५ ११ यह वक्रारम्भ १ 


| । क्ष 
चाप न ७३० (स्वल्पान्तर से) अतः ९०? + ७३९-१६३० मंगल ग्रह का वक्रांरम्म केसा छः 
होता है । आचार्य का प्रकार उपपन्न है । इसी प्रकार बुध, गुरु, शुक्र और शनि पहं १ 
आरम्भ शीघ्र केन्द्रांशों का ज्ञान सम्यक्‌ होता है जिसे आचार्य ने स्पष्ट किया है। तबा 
बिन्दु से आगे जितने अंशों में द्वितीय पद में ग्रह के वक्र होने के केन्द्रांश होते हैं उगे! 
अंशों में उच्च से पृष्ठस्थित तृतीय पद में गति वक्रता का त्याग होने से वक्र केलां] 
भगणांश = ३६० अंशों में कम करने से ग्रहों के मार्गारम्म (अनुलोमगमन) केद्र 
होते है ॥ १५॥ । प्‌ 
क्षितिजोष्ष्टयमैरु ऽष्टयमैरुदेति पव ह्‌ 
गुरुरिन्द्र रविजस्तु सप्तचन्द्रः। | न 
स्वस्वोदयभागसंविहीने- | br 


७ eX 
भगणाशि-२६० रपरत्र यान्ति चास्तम्‌ ॥१६॥ 


सल्लारिः > 

भिगुंरः | हालः रविज शीपुकेनदरस्य मोम: पूव पूवस्यां दिशि उदेति hotels प्राप्तोति! ६. 6 | 

न * शनिः सप्तचन्द्रे: सप्तदशभिः । ke 
लार्त पर्विमायां ते णाल धरती दड रथ? पा ० by eGangotri ; । पु 
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| पञ्चता रास्पष्टाधिकारः हस्‌ 


 क्वत्रोपपत्तिः पुर्ववत कक्षावृत्तनीचोच्चवृत्तप्रतिमडलानि विनि दिशेत्‌ । भौम- 
है ।हवानीनाँ रविः शीघ्रोच्च बुधशुक्रयोरपि साधितमस्ति। अतो कंगो न 
2) भवति तदा परमास्तमयः तदाद्यन्तौ कलांशो भवतः । अतएवास्तमये रवेरस्त- 
| मतातन्तर॑ ग्रहों दुश्यते शीघत्वात्‌ रविरस्तमासादयति तेन पञ्चादस्तः । उदये 
१६ दरत्वात्‌ खेरुदयात्‌ प्रथम दुस्यते तस्मात्‌ भ्रागुदय इत्युपन्नस्‌ । बुधशुक्री तु वक्रिणो 
र| पवादस्तं व्रजतः तयोविलोमगतित्वाद्रवः प्राग्गतित्वाच्च। अत एव वक्रिणो: प्रागदय:। 
| त्योरपरगतित्वाद्रवेः प्राग्गतित्वात्‌ । यदाधिकगती भवतस्तदा शीघत्वात्‌ रविमासा- 
हातस्तस्मात्‌ पूर्वास्तः । तावेव शीघूगतित्वात्‌ सूर्य त्यक्‍्त्वाःग्रतो गच्छतः | अत एवास्तं 
| गे पश्चिमायां तयोरुदयः। उदयास्ताध्याये ये कालांशा उक्ताः स्पष्टार्कात्‌ 
| तदंशात्तरिते ग्रहे उदयो$स्तो वा स्यात्‌ स स्थूल: । इह यच्छीघुकेन्द्रमुक्त तन्मन्दस्पष्ट- 
| अध्यार्कान्तरं स्यात्‌ । यथा भोमस्पष्टाविशतिभागरेकादशभागाः फलंतेरधिको भौमोऽ- 
काद्यावच्छोध्यते तावत्‌ सप्तदशभागा भवन्ति । सप्तदशेव तस्य कालांशा भतस्तावति- 
| केद्र उदयः। एभिश्चक्रशुद्धेरस्तः स्यात्‌ । यतोऽत्रेमिर्भागेः ३३२ फलमेकादशभागाः । 
ेरधिकोर्भ्काद्यावच्छोध्यते तावत्‌ सप्तदशभागा्तंरं स्यात्‌ । एवं सर्वेषास्‌ ॥१६॥ 
| विइवनाथः 
अथ कुजगुरुशनीनामुदयभागानाह। क्षितिज इति। क्षितिजो भौमः। 
शर मेः ९८ शीध्रकन्द्रभागेः पूर्वे पूवंस्यां दिशि उदेति उदयं पराप्नोति । गुरुरिन्द्रैः १४ 
9 रपृकेख्रभागेः पूर्व उदेति। रविजः शनिः सप्तचन्द्रे: १७ शीघुकेन्द्रभागेः पूर्व उदेति । 
(छ एभिः स्वस्वोदयभागसंविहीनेभंगणांद-३६० रुवरिते-३३२ । ३४६। ३४३ । रेतत्तुल्ये- 
ग रतिमशीधुकेन्द्रभागैरपरत्र पड्चिमेञ्स्तै यान्ति ॥१६॥ 
व: | केदारदत्तः | 
i सामीप्य से अस्त होने के अनन्तर २८° शीघ्र केन्द्राश में मंगल, १४ शो०के० 
न सद १७० शी०के० में शनिग्रह पूर्व दिशा में उदय हाते हँ । उदय अंशों को 
प कि देने से, ३३२०, ३४६० ओर ३४३० तुल्य केन्द्रांशों में मंगल, गुरु, सौर शनि" 
' परिम दिशा में अस्त होते हैं ॥१६॥ 
ब र “अपनी-अपनी कक्षाओं में प्राग्गतिक ग्रह सूर्य के समीप आते-आते जब 
स्त होने त्र हो जाते हैं, उस समय के शीघ केन्द्रांशों का नाम अस्त केन्द्रांश कहा गया 
| भता का तर जितने समय बाद पुनः दृक्‌पथ अर्थात्‌ दृष्य हो जाते हैं उस समय के 
कंधों गाम उदय केन्द्रांश कहा जाता हे । ग्रहों के दुश्यादृश्य कालीन (उदयास्ताधिकार) 
"क के=१३०, गुरु के=११० और शनि के=१५० है । 







f क तसो की क्रमश; ज्या = मं० ३४, गु० २२ भौर शनि० ३० तथा स्वल्पान्तर से 
| पाया _ पल ज७७, गुरु की = ३२३ , और शनि० की १६ “ तिज्याविभकतान्त्य- 
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|. पतिला पे 


ग्रहलाघबे 


१०० 


अपने मानों से उत्यापित करने से | 


७७५३४ _ २६१८ - २२ (स्वल्पान्तर से) इसका चाप=११ bs 

Ro १२० प 

. ३३१३३ _ ११२३४ _ ३६२ = ६ का चाप=३० | 

गुरु न्न १२० ६० ६० थ 
३०२१६ _ १६. का चाप=२° इन घापों को क्रमशः मंगल के काह: 


१२० ४ प्रा 
११० + १७ 5३८० गुरु के कालांश=११ ° + ३3१४ ° शनिं के काछांश5१५० + २-४ हो 


सिद्ध होते हैं । : इन्हें, १६० में कम करने से मंगल के ३३८, गुरु के ३४६०, ओर शग) 
३४३० पर क्रमशः पश्चिमास्तकालीन. केन्द्रांश सिद्ध होते है ॥१६॥ 
*. खशरैषच जिने! परे शभृग्धो- | 
रुदयोःस्तो$्षदिनेनंगाद्रिभूमिः । 5 
. उदयोऽक्षनखेस्त्यदीन्दुमि प्रा- हा 
६४४ क्र न कप 
गस्तो दिगृदइनशच षट्सुर; स्यात्‌ ॥१७॥ | कन 
सल्लारिः 
अथ बुधशुक्रयोरुदयास्तकेन्द्रांश नेकवृत्तेनाह खश रेरिति। परे पश्चिमागा कि 
सभूगवोबुंधणुकयोरुदयः खशरे: ५०। जिनेः २४। क्रमात्‌ स्यात्‌ । तत्रासतो 
पञ्चपञ्चाशदधिकशतमितेः १५५। नगाद्रिभूमिः सप्तसप्तत्यधिकशतमितः (४ 
राक्‌ पूर्वेदेशि तयोर्दयीऽक्षनखैः पञ्चाधिकशतद्वयेन २०५। त्र्यहीन्दुभिर्यशेर 
धिकशतेन १८३ । तत्रास्तो दिग्‌दहनेदंश [धिकदातत्रयेण ३१०। षट्सुरे: रदृ 
कशतत्रयेण ३३६ । स्यादित्यर्थः ।। 
अत्रोपपत्तिः पूवमेव प्रतिपादिता ॥१७॥ | 


विइवनाथः 

अप बुधशुक्रयोरुदयास्तभागानाह खश रेरिति। परे पश्चिमायां दि | 
ल सशरः ५० | जिनेः २४। एतत्तुल्येः शीघुकेन्द्रभागेस्तद्विने उद | 
' (| नगाद्रिभूमिः १७७। प्रतीच्यामस्तः। अक्षनखेः २०५ । “है| 


१८३ । शोधुकेन्द्रभागे: भाक्‌ पूर्वेदेशि तयोर्बधशक्रयोर्दथः स्यात्‌ । दिव | , 
षट्सुरे: ४३६ । प्रागस्त: ॥१७॥ कि | 










ल 'केदारवत्तः ति क 
बुध कै शीघ्रकेद्रांश ५०० तथा शुक्र के केन्द्रोश २४ अंश होने पर परि वि 


इंदय होता है । तथा बु ँ तो फेन 
पश्चिम ला म जज ५५१२, १७४ होते हैती | | | 


०८ 4455 
५ ० a4 4 
है | ? 





पदञ्चतारास्पष्टाधिकारः | =; . ६ `` ४१० ` 


र 55 य १०१ १ 

~ a = दि ४ Te आ ट्‌ 0१ 
ळा हे ठच मदी शक नगा कळो | 
४ उदय तथा ३९० ० १ पतिया म वुध तथ शुक्र का शमः "` । 
१ अस्त भी होता है । कन य र 
(दिशा में अस्त २ की Phd | 





उपपत्तिः-स्वल्पान्तर से मन्दस्पण्ट वुध और शुक्र स्फुट रवि के तुल्य होते हैं। अतः 
| अष्ट रवि और स्पष्ट बुध का अन्तर = शो० फल । अतः पश्चिम में उदय के समय, घन- 
रल मं सूर्य से अधिक कालांश शी० फ० तुल्य मान कर, विलोम विधि से स्फुट केन्द्रांश, 
३९| आत साधन कर उनमें कार्लाश मान जोड़ने से पश्चिम में उदय के समय मध्यम केन्‍्द्रांश मान 
१४ हो बाता है । 
| जैसे बुध का पश्चिमोदय कालांशा = १३०, कालांशज्या = २६, = फलज्या । बुध को 
` दत्फलज्या = ४३, त्रिज्या १२०, अतः अनुपात से स्प० के० ज्या = विज्या 2 फलज्या 


अन्त्यफलज्या 


: = ७३ का चाप = ३७ | आगत चाप, ३७ में १३ जोड़ने ३७+ १३= ५० 





नयूय से आगे मार्गी बुघ का जितने केन्द्रांश में पश्चिम में उदय होता है, उतने ही स्पष्ट 
| केदो से तुल्य सूर्य से पीछे स्थित वक्री बुध का पूर्व में उदय होता है। .' * [ 
ओ अत: पूर्व साधित स्फुटकेन्द्रांश ३७ में भार्घ = १८०० जोडने से २१७० होते हैं। | 
हि) प्या शीघ्रफक की घन ऋण की विलोमता से वक्रस्थितिगत बुध के कालांश्ो को उक्ती | 
| १०२१७" में कम करने से २१७ - १२=२०५ शीघ्रकेन्द्रांश में बुध के पश्चिमोदय केरा | 
$| ध होते है । तथा ३६० - २०५ १५५ बुध का पश्चिमास्त केन्द्राश होता हैँ । इस प्रकार 
ही २१ १२० | । 420 0 5. कक | 
| 280 ३१का चाप १५० स्वल्पान्तर से, अतः १५ ३८९०२४० = धुक का 
| Ee कन्दरांश । १५० + १८०० = १९५०, अतः १९५० - ११? = १८४ की जगह 
| नर ने १८३ शुक्र का पूर्वोदय केन्द्रांश माना हैं। १८० - पूर्व या परिचिमोदय केन्द्रां= 
| स दिशा के अस्त केन्द्रांश होते हैं । इति एवं उपपन्न होता है ॥१७॥ 


ह 


| वक्रो द्या दिगदितांशकतोऽधिकान्पाः 
ब म केन्द्रांगकाः क्षितिसुतादू द्विगुणास्त्रिभक्ताः । 
| साकांशका दशह्दताङ्गहताः कुमक्ता 


वक्राद्यमाप्तदिवसे। क्रमशो गतैष्यम्‌ ॥१८॥ 








शी कोद बा नेक्रमार्गादिदिनज्ञानमेकवृत्तेनाह । वक्रोदयादिति | वक्रोदयास्तसार्गाणां 
र हु. . केन पास्तमार्गाण ७ ह्‌ ) इष्टदिने 
| भनभा; सा यै गदितांशा उक्ताः शी घरके्द्रभागास्तेभ्यो$धिका अल्या क्यो 
| ` पा, ते,्तिुततादेभिहर्माज्माः + ० केतं तरां 








ग्रहलाधवे 


त्रिभक्ता गुरोः सांकांशकाः सनवमांशा: शक्रस्य 
भौमस्य द्वहता बुस नि भक्ताः शनेः कुभक्ता अविकृता: | एवमाप्तँक् 
- वक्रोदयमार्गादिक गतैष्यं स्यात्‌ । चेदिष्टकेन्द्रांशा उ्तेभ्योधिकास्तवा, | ५ 
अत्रोपपत्तिः सुगमा तथापि किञ्चिदुच्यते । उक्तशीक्रकेन्द्रतुल्यं यदा शे, 
केन्द्र स्यात्‌ त्कार उदयास्ताद्यं स्यादेव। ऊनाधिकेऽतुपातः । यदि शोधक 
कलाभिरेक दिने तदा$न्तरभागकलाभिः किमतोऽन्तरभागानां करार्थं सर्वत्र षष्टिगं॥ 
स्वकेन्द्रगतिहरः तत्राचार्येण लाघवार्थं स्वल्पान्तरत्वातु शोधूकेन्द्रगतयो मध्यमा 
गीताः | तत्र भौमस्य शीधुकेन्द्रगतिः २७४२ । अत्र गुणह्रो हरेणापवत्यं जातो पु 70: 
२। एवं बुधस्य शीधुकेन्द्रगतिः १८६। अत्र गुणहरौ गुणेनापत्यं जातो गुण: १ हः 
३। गुरोः शीघुकेन्द्रगतिः ५४। गुणहरो षड्भिरवत्तितो गुणः १० । हरः ९ यो रा 
दंशभिर्गष्यते नवभिर्भज्यते स स्वनवमांशाधिक एव भवति । एवं शुक्रस्य शीघुकेन्द्रा 
३७ | अत्र गुणहरौ षड्भिरवत्त्यं गुणः १०। हरः ६ । अतो दशहतांङ्गहृताः । एवं छे 
} शीधुकेन्द्रगतिः ५७।८। गुणहरयोः साम्यात्‌ कुभक्ता इति । लब्धेदिनवंत्रादयं सयाद बे 
त्युपपन्नम्‌ ॥१८॥ | 
.. विइव्नाथः [ 
अथेम्यः शीघुकेन्द्राशेभ्य इष्टकेनद्रांशा न्यूनाधिकास्तदा तदन्तरदिनसाधतग 
वक्रोदयादीति । वक्रोदयादीनामवधेः प्रागुक्ता भागास्तेभ्यो ऽधिकहीना 
` साधने शीकेन्द्रमागाः। तदोक्तेष्टभागानामन्तरं कार्यस्‌ । तेऽन्तरभागा भोग 
द्विगुणः । बुधस्य त्रिभक्ताः। गुरोः सांकांशाकाः स्वकीयनवमभागान्विताः । कुछ 
पा र 7 अप कुभक्ता: । आप्तदिवसैः क्रमेण गतेष्यो धळ 
न [ उक्त भ्य इष्टकेन्द्रांशा हीनास्तदेष्या दिवसा श 
यदाधिकास्तदा गतदिवसा भवन्तीत्यर्थः ॥१८॥ 
भोमादि ० ०000 ८ १ 
सनत” र तिल रहो के पूर्व इलोको में पठित वक्र, उदय, मार्ग और बत | 
! ममाष्ट दिन सम्बन्धी इष्ट केन्द्रांशों के साथ अन्तर करने से वह अन्तर! | 


ह होलि, बुध के ३ से विभक्त गुरु के हों तो उन्हीं का का | 
भाग उन्हीं में जोड़ने से, शुक्र के हों तो उन्हे NEN गुणा करने पर पाँच | 


* से विभक्त करने और शनि के $ हु 
he क्‌ = षांशो लब्ब ६ | 
गत एष्य दिनों में ये ग्रह वक्र हों तो उन अभीष्ट शेषांशो में १ से भाग देने से र्त 


समझना चाहिए । अस्त या उदय हो गए हैं या भविष्य में होंगे ऐसा 


ग हा मह का उदय हो गया, या होने वाला है ऐसी हा | 
के मिक शी १४७ वी चोहक | 


वज... sxe ~ 





















यदि उदय 





पञ्चतारास्पष्टाधिकारः 
१०३ 












ये अशीष्ट शी० के० १० = ४ शेषांश होते हैं अतः इलोक के अनुसार 
दिनों और आगे अर्थात्‌ प्रश्‍न समय से ६ दिन १३ घण्टे आगे के 


दाश” १४ 
पा = % ३ 
ए में उस तिथि के इष्ट समय में वृहस्पति का उदय होगा ही । 

यदि अभीष्ट शीकन्द्रांश=२० हू तो २० - १४=६ अतः ६५१ क र गी 
हिले ही प्रत समय के एव १० दिन गुरु का उदय सिद्ध होता है । 

उपपत्ति:--केन्द्र गति = क० ग० । दोषभागांश = शे० । मंगल के० ग०-उ च ग = 
० य००५९८ ¬ ३१ = १८, गुरु के० ग = ५९ ¬ ५०५४, शनि के० ग =५९- २ 
-५७ बध के० ग = १८६, शुक्र वे ० ग = ३७ । 

अनुपात से यदि केन्द्र गति में १ दिन तो उदय वक्रादि कथित शीघ्र केनद्रां् और 


षट केन्दरांशों के अन्तर जनित इष्ट केन्द्रांशो में कितते दिनादिक तो _१० शे्षांश ५ ६० न 26 प: 


० ग० छ 


बने अपने मानों में उत्थापन देने से-- 


मंगल ग्रह के दिनांकित = करन, = "णी स्वल्पान्तर सं 





॥ | यक न र ° दोषांश त्त्य पर से 
र सहसत -- शेषां > ६० _शेषांश % १० _ ज्षेषाश + रीषाश 
५४ ९ 
रि क्न ee आ शेषांश १८ ६० छ चेषांदा १९ १० शेषांश % ५ 
i "जुड 77 7 ० 0... 
शनि ०० = ेषांश > ६० _ शोषांश > १ त्वल्पान्तर से 
५७ १ 


| मल होता है ॥१८॥ 


ई 

र : पूर्वास्तादुदयः षरेऽनृजुगतिस्तोयास्तमैन्द्रयुद्गमो 

| मार्गो$स्तो$त्र च दन्तदर्तदहनाष्ट्याज्याशद 

| चांद्रेस्तत्परतत्पर त्थ भुगोस्तद्वदृद्विमास्यात्ततो 

| *टाभव्यडूध्रिथुवांप्रिणा विचरणेकेनाष्टमासेः क्रमात्‌ ॥१९॥ 


| सल्लारिः 
tf पसार परे. मच्यमानि वक्रमार्गोदययास्तदिनानि सिद्धान्येकवृत्तत वदति 
tL एश्‍ित्िमामामुदरय 0व्ललोअवृजुधतित्रंक्धत्तस, ततस्तोयास्त पि १ 


MM भ 





ग्रहलाघवे | 
१०४ 
ऐन्धचुद्गमः पूर्वोदयः । ततो मार्ग: । ततः पूर्वास्तः। चान्द्रेबुँधस्य तः | 
अभिदिनेयथाक्रम स्यात्‌ । एतेः कैस्तानेवाह ] दन्ता द्वात्रिशत्‌ ३२। पुनस्त त ह 
दहनास्त्रयः ३ । अष्टिः षोडश १६। आज्याशा अग्नयस्त्रयः ३। दाति | 
एभिदिनेरिति । अथ भुगोः शुक्रस्य तदत्‌ क्रमेणभिदिनसुदयाच्य स्यात्‌ हि 
मासद्वयेन । ततोऽष्टाभिरण्टमासैः व्यङ्न्रिभुवा द्वाविशतिदिनेः अंघ्रिणा दिना 
विचरणेकेन द्वाविशतिदिनेः अष्टमासः ॥ | 
अत्रोपपत्ति: । पूर्वास्तशीधुकेन्द्रांशा: पश्चिमोदयशीघुकेन्द्राशकेश्यो पावर | 
रितास्तावदंशानां कलाः केन्द्रगतिभक्ता दिनानि स्युः। एवं वन्रमार्गादीनाई| 
तत्तत्त्केन्द्रान्तराहिनानि स्युरित्युपपन्चस्‌ ॥ १९ [ 
विइवनाथः 


, अथ वक्रोदयास्तमागंदिवसानुक्रममाह. पूर्वास्तादिति। चान्द्रेबृंधस्य परवह 
इन्तैदिनेः परे पद्चिमायामुदयः स्यात्‌ । ततः परोदयाहुन्ते रनुजुगतिवंक्रत्वं स्यात्‌। | 
बक्रातेदंहनेरित्रभिस्तोयास्तम्‌ । परिचिमास्तादष्टिभिरन्द्रथुदू्गमः पूर्वोदयः सा| 
ततः पूर्वोदयादाज्यारीस्त्रिभिमगिः - स्यात्‌ । मार्गादूदन्तेः पूर्वास्तं स्यात्‌ । एं 
पुनगणनीयम्‌। अथ भृगोः शुक्रस्य तद्वत्‌ तेनेव क्रमेण एर्भिदनेरुदयाद्यं स्यात्‌। | 
येन ततोऽष्टाभिर्मासेस्ततो व्यंझिघ्रिभुवाः।। चरणरहितेन मासेन द्वाविशहिनिरिई॥ 
ततोर्भधृणा मासस्य चरणेन दिनाष्टकेन ततो विचरेणेकेन चतुर्थांशोनमासेन दा 
दिनस्ततोऽष्टमासेः । एवमित्या दिक्रमेण शुक्रस्य पुनञ्चक्रं गणनीयस्‌ ॥१९॥ | दि 


क्च ञ्च 


केदारदत्तः _ 
बुध ग्रह पूव में अस्त होने के अनन्तर ३२ दिनों में पश्चिम में उदय है 
परिचमोदय,के दिन से ३२ दें दिन में वक्र होता है। वक्र होकर ३ दिन बाद पति 
हट होता है। पश्चिमास्त से १६ दिन में पूर्व दिशा में उदित होकर पुनः ३ दिगो 
उक्त र मार्गी (बनुछामेंगामी) होकर पुनः ३२ दिन में पूर्व ही में अस्त होता है। | 
फ क्रम से शवास्तादुदय: परे को तरह का क्रम चाल होता रहता हँ । | । 
डा बि पुर्वास्त के २ मास बाद पश्चिम में उदयी तदनन्तर के ८ महग] र 
बत ह 20 १ वक्र के ट मास (२२ दिन ३० घटी) के पदचातु परिष ब साः 
न से ₹ मास (७३ साढ़े सात दिनो) के वाद पूर्व दिशा में उदय, पुर्वोद्य र 4 


४ (पादोनमास) २२ दिन ३० : पूर्व. ; 
होवाहै॥९॥ ˆ ^° री मे मागो, मार्गों होने के ९ महीने बाद पुत: | सः 


॥ 0 
£ उपप a “2 पु 
न्तरांश छि र कलाओं में एक दिन मिलता हुतो पर्वास्त १ 4 
संख्याऐ न मासादि मिलेंगे, त्र नपात, से-पर | भ 
त hawaneVaranasi Collection. afgotri >. 
ए गव्ह पीय ह पा ne ३५० |` 






पञ्चतारास्पष्टाधिकारः १०५ 
ओमस्यास्तादुदयकुटिलजु त्वमौढ्य क्रमात स्या- 

हे वेकोचनाश्याँ दि 
नासेव देरथ दशसित होंचनाभ्याँ च दिरिः | 
बीवस्योव्या सचरणयुगैः सागरः साडग्रिवेद: 
साहघ्रये केन त्रियुग दहने रथ ुक्तस्तथाऽऽ्केः ।।२०॥ 

सल्लारिः 
अथ भौमग्रुशनीनामुदयास्तवक्रमागंदिनानि वृत्तेकेनाह भोमस्येति । भौमस्य 
| इसतदुदयः । ततः कुटिलं वक्रत्वस्‌ । तत ऋजुत्वं मागत्वस्‌ मौढ्यमस्तम्‌ । इदं क्रमात 
थाद। मासैवेदेश्वतुभिः ४। अथ दश-१० मितेः। लोचनाभ्यां द्वाम्यास्‌ २। दिग्भिः 

| द्ृभिः १० इति। जीवस्य गुरोस्तदेवास्ताद्यम्‌ । । उर्व्या एकमासेन | सचरणयुगेः 
| पपादचतुर्मासः । सागरेश्चतुभिः। सांघिवेदेः सपादचतुभिः। तथाऽ; गने: सांध्येकेन 
[हि| प्रपादंकमासेन । अर्धेयुक्तैस्त्रियुगदहने: । सार्घेत्रिभिः। साधंचतु्भिः। सावंत्रिमिः । 
हो हात स्यादितपर्थः । एतानि मध्यमानि । स्पष्टानि तेभ्यः किड्चिदूनाधिकानि भवन्ति। 
गा सूकृवेन जनव्यवहाराथमेतान्युक्तानि ॥ 
अत्रोपपत्तिः पूवमेव प्रतिपादिता ॥२०॥ 

देवज्ञवर्यस्य दिवाकरस्य सुतेन मल्लारिसमा ह्वयेत । 

वत्तौ कृतायां ग्रहलाघवस्य जातः कुजादिस्फुटताधिकारः ॥ 
' इति श्रीसकलागमाचायंवयंगणेशदेवज्ञकृतग्रहलाघवस्य टीकायां देवज्ञवर्ये- 
` खिकरात्मजमल्लारिदैवज्ञविरचितायां पञ्चतारास्पष्टीकरणाधिकारस्तृतीयः ॥३॥ 










विइवनाथः दमात 
| _ भथ भोमगुरुशनीनामस्तादिदिनान्याह भोमस्येति। भोमस्यास्ताद बदमास" 
र| ३; । उदयाहशमासेः कुटिलत्वं वक्रत्वं स्यात्‌ । वक्राल्लोचनाभ्यां मासास्यामृजुल 
| एगो भवति । मार्गाद्‌ दिग्भिदंशभिर्मास: मौड्यमस्तो भवति । एवं पुतगंणनोयस्‌ ॥ 


| र सपादचतुयमासेः ४।८। ततः सागरेमाले: ४। ततः साइधिवेदे्मासे! ४८ एव 


| गिर > पतः साधेस्त्रिमिर्मासेः ३।१५। ततः सार्घेरचतुभि-४। १५। र्मासेः । ततः 
| * २१५ मासः एवं पुनगंणनीयस्‌ ॥२०॥ प 
| दालनात ग्रहलाववस्य १: 
र्‍ : समाप्ता ॥३॥ ; 

के दारदत्तः 
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भं ने ७ उदय F 
भं दो छि ग्रह अस्त होने के अनन्तर ४, १०, २ और १० महीनों में क्रमशः उदय, पका. 
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कक 


ग्रहलाघवे 
१०६ 


गुरू ग्रह अस्त होने के पश्चात्‌ १, ४३ (सवाचार) ४, और सवाचार = "| 
में क्रमश: उदय, वक्र, मार्ग और अस्त होता ह । | 

एवं शनिग्रह अस्त होने के अनन्तर, $, ई, इ, और महीनों में मः न | 
वक्र, मार्ग और अस्त होत। है ॥२०॥ 

उपपत्ति:--१९ वें ₹लोक्रानुसार समझिए । 









इति पञ्चतारास्पष्टाधिकारः समाप्तः ॥३॥ 


गगंगोत्रीय स्वनामधन्य, कूर्माञ्चलीय ज्योतिविद्वय श्री पं० हरिदत्त जी के बालन. 
अल्गोडामण्डलीय जुनायल ग्रामज पर्वतीय काशीस्थ श्री केदारदत्त जोशी कृत फर 
लाघव-पञ्चतारास्पष्टीकरण की उपपत्ति सहित सोदाहरण व्याख्या सम्पूर्ण ॥॥ 


व्यत्र अ 5 आग जे वी, ह न 


रॉक से आवाज कक बा आल ले, 


हक 
ठा 
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अथ त्रिप्रश्नाधिकारः । 
लंकोदया विधटिका गजभानि गोंषक- 
दस्रास्त्रिपक्षदहनाः क्रमगोत्क्रमस्थाः । | 
| हीनान्बिताइचरदलेः क्रमगोत्रमस्थे- 
म मेषादितो घटत उत्कमतस्त्विमे स्युः ॥१॥ 
र | मल्लारि: | 










अथ त्रिप्रदनाध्यायो व्याख्यायते। त्रयः प्रशना अन्नाधिकारे कथ्यन्त इति | 
हि च्यते लग्नोपयो गित्वाल्लङ्कोदयास्तेभ्यः स्वदेशीयकरणं चेक | 
"sa न 02% म स्युस्तानेवाह गजभानि र न 
? ७८ स्नाएकोनत्रिशती २९९ । त्रिपक्षदहनास्त्रयो- 
हाणी ३२३। एते मेषादीनां त्रयाणाम्‌ । त एवोत्कमस्था: कर्कादित्रयाणामा | 
हबे: स्वदेशीयचरखण्डके: । करमगोत्करमस्येहीनान्विताऽ कार्याः । क्रमस्थेस्त्रिम: | 
| योना :। उत््रमस्थैस्त्रिभिरुत्क्रमस्थास्त्रयो युक्ताः सन्तो मेषादितो मेषः | 
त राशीनामुदयाः स्युः। एत एवोत्कमतो घटतस्तुलातः। पड्दया: 
नमक । क्रान्तिवृत्ते क्षेत्रविभागेन द्वादबराशयस्तुल्यप्रमाणा एव अवन्ति। 
ग्रति गेन सर्वे राशय उदयन्ति। निरक्ष तन्नाडीवृत्तं समं पूर्वापर 
[Ee मम च दक्षिणोत्तरतस्तिरश्चीनमुदेति । कान्तिवृत्तस्थो 
| कश । पा उदेति तावद्विषुवदूवृत्तेः्ष्टाविशतिभागा: किड्चिल्यूना: । एवं 
जीण सहानि यथा । सिद्धान्तोक्तबुहज्ज्ययेव मेषादीतां त्रयाणा स्वक्नात्त्यपर 
| रेक्षिणतस्त्रीणि नवृत्तानि विषुवत उत्तरतो बघ्नीयात्‌ । तथा तुलादिकानां विपुवदूवृत्ततो 





"ण स्वाहोरात्रवृत्तानि ध्वक्रान्त्यग्नेषु बघ्तीयात्‌ । तत्क्रान्तिमण्डले मेषात्ते 


बद्ध्वा द्वितीयमग्र' मीनादौ वध्तीयात्‌ । एवं वृषमिथुनात्तयोः सृत्राग्र 
यान्यर्धान्ति तानि क्रमेण 


| रा 

| मप कुम्भमकरादौ बध्नीयात्‌ । तेषां सूत्राणां 

| 'केलनामध्ये दि जीवास्त एव मीनकुम्भमकराणाम्‌ । ततस्ताभिः 

| पत्ना ह प ण वृत्तानि कृत्वा निष्पादयेत्‌ । तत्र स्वजीवा कर्णः । स्वक्रांतिज्या 
| ` | कोटिरूर्घ्वाधरा न ज्ञायते । मेषवूषयोः मिथुनज्यया यदूवृततमुत्प्यते 


| | 
| वष भवति। तृत्रेवोर्ध्वाधरा कोतिः स्वाहोरात्रव्यासधतुल्या [ भवति। 
भो ksh sh ere . एट ग" तद्य॒था । 


। 
है ४१ 
४ 
है 


स्वाहोरात्रे न ज्ञाय 


७ 


नि ने 


ग्रहलाघवे । 
१०८ 


नज्यात्रिज्याकणंस्य मिथुनस्वाहो रात्रवृत्तव्यासाधंतुल्योध्वाधरा | 
ति ततो व्यासाधवृत्तपरिणामाय द्वितीयं ने राशिकम्‌ । गः | 0५ 
्वाहोरात्रवृत्ते एतावती कोटिस्तदा ्रज्यावृत्ते किमिति । एवं प्रथमं य| संग 
हरस्तुत्यवात्‌ तयोर्नाश कृते मिथुनस्वाहो रात्रव्यासाधस्थ मेषज्या गुणो षले 






१ 





ृततव्यासाधं हर; । फलं मेषस्य वृत्ते व्यासाधे ऊर्घ्वाधरा कोटि: । एवं पी उत्त 
कोटी साध्ये कोटिफलानां ज्यारूपाणां धनूषि कर्त्तव्यानि । यतो वृत्तगत्या र हि 


मण्डलमुदेत्यतो धनुष्करणम्‌ | मिथुनकोट्या उदयन्त्या मेषवृषावप्युदयतः । बो 
चापं मिथुनचापाह्विशोध्यते मिथुनोदयप्राणाः स्युः। मेषादयप्राणा यथागता ए 
चेत्‌ । मेषे । १६७० । वृषे १७९५ । मिथुने १९३५ । एते षड्भक्ताः पलानि सु 
षड्भिरसुभिरेकं पलम्‌ । एवं जाता गजभानीत्यादयः । मेषज्या कणे: संनिहिता 
कोटया उदेति। वृषज्या कर्ण: किञ्चिद्विभ्रकष्टन्वान्महत्या वृषकोट्या उग हे 
मिथुनज्या कर्णो विषुवन्मण्डलादतिदूरे स्थितत्वात्‌ तिय॑क्त्वेनातिमहत्या मिषु ¦ 
उदेति । ततो मिथुनान्तादिभ्यां कर्कटाद्यन्तौ समावतो मिथुनोदयप्राणाः क) ह 
, स्यात्‌ । एवं वृषमेषान्तादिभ्यां सिंहकन्याद्यन्तो समावतो वृषमेषसमा सिहक्यो ` 
| द्वितीयमण्डलाधंस्य विषुवतो दक्षिणेन स्थितत्वान्‌ मेषाद्युदयानामुक्रमेणोदणा॥ हे 
स्तुलादिषु भवन्ति । एवं निरक्षदेशे । अन्यथा यदि विषुवद्दृते राशयः स्युस्तत र प 
घटिका राष्युदयाः सयुः । राशयझ्चापमण्डले तस्माद्िन्नप्राणा राइयुदया निरे है| ० 
एतत्‌ सवं यथास्थिते निरक्षगोले दर्शयेत्‌ ॥ हल | ५३ 
अथ स्वदेशोदयोपपत्तः । अक्षवशाद्विषुववृत्तमपि तियंग्भवति । तदा र 
स्वाहोरात्राण्यपि तियंगभवन्ति अतो मेषोदय- स्वचराधेंवियुज्यते । मेषोदयस्तियं॥| 
_ कर्णाच्चि कोटिरल्पा स्यात्‌ । क्रमाच्चरदलहीनाः स्वदेशोदयाः स्यु:। १, . 
६ गे चरदलहीनेनायमपवृत्तपादः प्रथममुदेति । ककंटादयोगर| 
लेयाः क्रियन्ते यतस्तेषा विपरीत तियंक्त्वम्‌ । ते उत्क्रमचरखण्डयुक्ताः कवन 
व्य की अतः क्रान्तिवृत्तपादो द्वितीयश्च रदलयुक्तेन म ४ |, 
बैतीत्युप सिद्धान्त पादवत्‌ तृतीयः प्रथमवच्चतुर्थेऽपि वत्तपाद मप 
भास्करीये सिद्धान तत्‌ तृतीय: प्र तुर्थेऽपि वु | 


मेषादेमयुनान्तो नाडीभिस्तिथिमिताभिरु्लये । 
कुजे तदधःस्थे प्रथमं ताभिश्च रोनाभिः ॥ 
*्यान्तादनुषोऽन्तस्थितिमितनाडीभिरुद्वृत्ते । 
लगति कुजे चोध्वस्थे पश्च त्‌ ताभिश्च राढ्याभिः ॥ : 
॥१॥ | कक 
| विद्वनाथ: धो £ न 
अथ त्रि ह्र ॥_ 
एते M ह हरणार, ५०उक्तताएवम्मेषादिससश्युच याचफ्ह४० | 4 पा 
से रदी विधटिका: मछात्मकाः स्यु:। तत्र मेषस्य गजभार्ति र ह 






एवमत्र संक्षिप्तोदयोपपत्तिविस्तरभयादुव्त 


- Rh ६६ 
८ कि 
क 





अथत्रिप्रशनाघिकारः १२९ 








दूत मिथुनस्य त्रि पक्षदहनाः ३२३ । एते कमस्थाः उत्कमस्था विपरीताः 
| याभ । एते क्रमगोत्कमस्थेरचरदले: स्वदेलीयचरख रेप 
ता: कार्य तद्यथा । क्रमस्थास्त्रय: करमस्थेस्तिभिश्चरखप्मैहीनाः । उत्कमस्थास्त्रय 
रिभर रखण्डकयुक्ता कार्या मेषादीनां षड़ाशीनामुदयाः स्युः इमे उत्रमतो 
तातः षड्दयाः स्युः । तथा कृते जाताः स्वोदयाः [मे २२१ मी] [वृ २५३ कु] 
[शि३०४ म] [क २४२ ध [सि ३४५ वृ] [क ३३५] ॥१॥ 
केदारदत्तः 

छक्कीदय की जगह निरक्षोदय कहना अधिक उचित है । 

निरक्ष खमध्याभिप्रायिक क्षि तिज में मेष राशि का उदय मान (पलात्मक) २७८, 
[प का २९९, और मिथुन का ३२३, एवं उल्क्रम से कक राशि का उदय पल ३२३, पिह के 
२१९ एवं कन्या के उदय पल २७८ होते हैं । इस प्रकार मेषादि ६ राशियों के निरक्षोदय 
तुहदिक (तुलावृदिचिक-घनु-मकर-कुम्म और. मीन) मीन पर्यन्त की ६ राशियों के एवं 
झु प्रकार १२ वारहों राशियों के. उदय पल वेब से उपलब्ध हुए हैँ । 
पर पने देशीय पलमा से साधित (स्पष्टाधिकार इलोक ५) मेषापि चर खण्डों को 
| 


$ 
£ 


प्ेषादि तीन राशियों के निरक्षोदय मानों में घटाने एवं कर्कादि निरक्षोदय मान (पलों) में 
ह| भुम से जोड़ने से अपने देश में मेषादिक ६ राशियों के उदयप सिद्ध होते हैं । मेषादिक 
इभपान्त तक ६ राशियों के जो उदय पल वही उत्क्रम से तुलादिक मीन पर्यन्त ६ राशियों 
| के उदयमान होते हूँ । ६ निरक्षोदय पलों का योग = १८०० वारहों का योग = ३६०० पल 
=९० घटी=२४ घण्टा होता है । | 
जन उपपत्तिः--उदाहरण, स्पष्टाधिकार इलोक ५ से कूर्माचल प्रायः अल्मोड़ा पिथोरागढ़ 
त परी भाग तक मेषादि तीनों राशियों के चरखण्ड क्रमशः ६८५४२३ सिद्ध किए गये हैं । 
| विश्वेश्वर राजधानी श्री काशी क्षेत्र की पलभा ५।४५ से श्री काशी क्षेत्र (विश्वेश्वर 
| गिर के दक्षिण विभाग में श्री केदारेश्वर लिद्ध भूमि शूल टंकेश्वर तक) का चरखण्ड 


र " १९५ X १०,५।४५ x ८, पत शि १९० == ५७, ४६ और १ ९ होते हूँ । 


| | वो केदारखन्ड के लङ्कोदय से कुमायू प्रायः अल्मौडा में निरक्षोदय पल से 
डे । ) चरखण्ड से काशी में उदयपल | ' चरखण्ड से अल्मोड़े में उदय परे 
| पे२७८- ५७ ८. २२१ = मीन मेष-२७८- . ६८ = २१० = मीत 
Sh SSNs वृष-२९९- ५४ = २४९ त 
ब्र १९ = ३०४ = मकर मिथुनन३१२३- २३ = ना न क 
4. ह Tt १९ = ३४२ = घनु कक=३ २३ + २३ = ३४६ = ह | 
des = ह = ३५३ = वृश्चिक 


५ ३३५---्तुला कच्या=२७८ 








४५== सह न+ ५४ = 
M २ दिनक Va Mi 9 00 22 by spang¥ = तुला | 


* 
$ 
१ 
| 
॥ 
j 
| 
| 
| 


ग्रहलाघवे 















११० | 
ह ज मत पे मानों ; 
ङ्गोली के जुनायल' में निम्न पद्य से मेषादि उदय मागो | 


पनी जन्मभूमि ग | 
क्या व उ वहाँ की ज्योतिष परम्परा में प्रसिद्धि भी है । 


खचन्द्रपक्षाः २१०; शरवेदपक्षाः २४५, अभ्राश्ररामाः ३००, षड्वेद राग... 
त्रिपञ्चरामाः ३५३, रसवेदरामाः २४९, क्रमान्मेपतुलादिमानमिति कूर्माचले । क 

इसी प्रकार अक्षांश पलभा ज्ञान पुर्वक चरखण्डों का ज्ञान करते हुए विश्व प्र गभ 
सर्वत्र सभी मेषादि द्वादश राशियों के पलात्मक उदयमान सिद्ध होते है । 

उपपत्ति:--सुर्य सिद्धान्त के अनुसार मेषादि राशियों के उदय असु डे १६, 
१७९५ + १९३५-५४०० असु होते हूँ। ६ असु १ पल, अतः ५४००५६३१, 
पढ = २७८+ २९९+ ३२३ के तुल्य यह आगम सम्मत कहे गए हैं । यहां दि 
से प्रयोजन है । 

विषुवद्वृत्त, काल समय बोधक वृत्त है । तथा सूर्यग्रह जिस वृत्त मे भ्रमो 
प्रकारान्तर से सुर्य की परिक्रमा करती हुई पृथ्वी की विभिन्नविध गतियों से उसे रा 
या क्रान्तिवृत्त कहने हैं। क्रान्ति वृत्त विषुवद्वृत्त से परम क्रान्ति तुल्य अंशों में उत्तर वर्क 
गमनशील है । एक धरातल में क्रान्तिवृत्त व नाड़ी विषुवद्वृत्त वृत्त का जो दो समाए 
है, उसके प्रथम सम्पात का नाम मेषादि विन्दु एवं द्वितीय सम्पात का नाम तुलारिए 
जाता है। विषुवद्वृत्त व क्रान्ति वृत्त के समान १२ विभागों का नाम मेष, वृषभ," 
द्वादश राशियाँ हैं । निरक्षदेशीय क्षितिज ही यदि समो का क्षितिज होता है तो 
मेषादि उदय पछ के तुल्य समी देशों में राशियों का मान एक सा रहता । किन्तु शा 
सौर मण्डल का निरक्ष देशीय क्षितिज से पृथ्वी के विभिन्न अक्षांशीय खमध्यों पे ९४ 
दुरी के क्षितिज वृत्तों की एक रूपता नहीं होने से मेषादि विन्दु से मेषान्त विशु | | 
त्मक क्रान्ति वृत्तीय प्रदेश को अपने क्षितिज में जितने समय तक देखेंगे वही मेप एर 





~” 


IATIFBES NH 


Gtzegpy ¢ angotri 


_.CC-0. ४५॥०/अंविषुपद्त या नबीवृक्त (आठदाठ 


| आहे के ज्ञान से होना सुकर होता है । 
| 





र पो वल्ल्न्धं तदजाद्यशुद्धपूवे:ः सहितस्‌ । अशुद्धोदयतः पूवं य 
| पाहि य म, ढया, तत ताला 





अथ त्रिप्रश्नाधिका र: १११ 


प्रत्येक राशि एवं द्वादश. राशियों का उदयमान होगा जितका ज्ञान निरक्षदेशोय 


एक चापीय त्रिमुज को स्थिति होती है। गोल सन्धि से क्रान्ति वृत्त में, मेषादि 


कर्ण मेषान्त विन्दु गत श्रुवप्रोत वृत्त में क्रान्त्यंशमुज ओर नाड़ी वृत्त में गोल सन्धि 


तत विनदत घ्रुवप्नोत सम्पात तक विषुवांश कोटि रूप चापीय समङ्गोण त्रिभुज का 


ह सन्धिगत कोण का मान परम क्रान्ति तुल्य ज्ञात होने से, त्रिकोणमिति गणित से विषः 


झ्या ज्ञात कर उसका चाप ज्ञात हो जाने से एवं वृषादि मिधुनान्त विषुवांश चाप ज्ञात 


| जले पे अपने अपने देशों में मेषादि द्वादश राशियों का उदय काल ज्ञात हो जाता है। 


मे वृन्मेष राशि मान=३०' में लन्मेष राशि के उदयपल, वृ० छ-भुज, छ मेल 

कोट मे वुन्कर्ण इस प्रकार के मं० वृ० छ० त्रिभुज में मे मेल', में छ” ल, विषुवांश ज्ञान 
पुर होता है।।१॥ 

तत्कालाकः सायनः स्वोदयध्ना 

भोग्यांशाः खत्युद्धता भोग्यकालः . 

एवं यातांशेमेवेद्यातकालो 

भोग्यः शोष्योऽभीष्टनाडीपलेभ्यः ।।२॥। 

तदनु जहीहि गृहोदयांश्च शेषं 

गगनगुणध्नमशुद्धहुल्रवाद्यम्‌ । 

सहितभजादिगृहैरशुद्धपूर्व- 

भवति विलग्नमदो$्यनांशद्दीनम्‌ ।।३॥ 


सल्लारि: 


` क ८ थि रानसाधनमाह तत्कालाकं इति । यस्मिन्‌ काले छगनं साध्यते तत्कालीन: 


: सायनोःयनांशयुक्त: कार्य: । अस्य सुयंस्य राशिवशाद्यः स्वदेशीय उदयस्तेत 


गोयांशा रवेस्त्रिशच्च्यत 
शच्च्युता भुक्तभागा गु खः स्त्रशद्धक्ताः सन्तः पलाद्यो 
| समोकाः 2. मुक्तभागा गुण्या. । ते खत्र्युद्धतार 


स्यात्‌ । एवममुनेव प्रकारेण सायनस्य यातांशँभुक्तभागेर्यातकालो भुत 


| कीलः : 
| व । के । स यथा उदयगुणा भुक्त भागास्त्रिशद्धक्ता इति लगनभुक्तकालार्थामिद- 


नर भोग्य: काल इष्टघटीनां पलेभ्यः शोष्यः । ततः किविधेयमित्यत आह । तदु 


| यावन्तःशुद्धधन्ति 
| पान्तः गो, पदरास्ुदयच तस्मात्‌ कालात्‌ hs द 


A २ यच्छेषं तद्गगनगुणधघ्नं निशद्‌ हुदुभक्त 
: पूर्व यावन्तो मेषाः 


व्याख्या ॥ Re 





| 
| 
| 
| 
| 






ग्रहलाघ वे | | 

११२ कः . 
॒ : सुगमा क्रमसिद्धा तथाऽपि किञ्चिदुच्यते । अभोष्टकालेय, | 
र ति कलस्तल्कनमित्सुच्यते | क त | 

उक्तं च सिद्धान्तशिरोमणी । a वर 4 

न्न लगनमपमण्डलं कुजे तद्गृहाद्यमिहं लग्नमुच्यते'। ` |. 

तच्च लग्नमवधेः साध्यम्‌ | अवधिस्तु रविः। तस्य मण्डले स्थितत्वात्‌। ह| (| 


रव्यदये रविरेव लग्नम्‌ | तस्य पूर्वंगतित्वेन तात्कालिकत्वं क्रियेत । प्रवहाक्षिक्ता ट 
्डलमिष्टघटीष प्रत्यक चरितं तदा क्षितिजेऽपमण्डलप्रदेशो लग्स्तऱ््ञानायोप रो 
सायनाकेण यद्भोग्यं तत्र काल; साध्यते। यदि त्रिशद्धाग: ३० रवंयाक्रान्तोदयपन्न दिधि 
छभ्यन्ते तदा भोग्यभागेः किमिति । एवं सद्भोग्यपलानीष्ट घटीपलेभ्यः शोध्यागि ल्ल रे 
यच्छेषं तस्मादुदयाः शोध्या: यावन्तः शुद्ध्यन्ति तावन्तो ` राशयो रवौ योषा भ्र 
यतो रविराशितोऽगने लग्नस्यतावन्तो राशयो याताः । ते त्वशुद्धपूर्वा मेषादयों | रेषो 
एव भवन्ति। शेषपछेभ्योंऽशानयनवासनाऽनुपाताद्यथा । यद्यशुद्धोदयप्लोरशङ ऐश 
लभ्यन्ते तदा शेषपलेः किमिति। फलं भागादि तदशुद्धपूर्वमेषादिराशियुक्तं करं (य 
स्यादेव । तत्रायनांशा हीनाः कार्या: । यतः पूर्व योजिताः सन्ति। पूवमु ही" 
मयनांशा योज्याः एव । यतः सर्वाणि विषुवायनचिह्वानि सायनान्येव ॥२-३॥ ४ hs 


विश्वनाथ: 


अथ लग्नसाधनं इलोकद्येनाह तत्कालाक इति । तदनु जहीहीति । यत्र केम 
प्रहरचाल्यते तत्रेष्टघटीभिः सुर्यादिमध्यग्रहे चालनं देयस्‌। तदनन्तरं स्ट Fr 
कायस । य: स्पष्टप्रहेषु चालनं दीयते तदयुक्तम्‌ । उदाहरणम्‌ । सूर्योदयादिष् “य 
१०३० मध्यमसूयंः १४।१३।४२। गतिः ५९।८। इष्टघटीभिः-१०।३० वह शम 
गतगम्यदिनाहतद्युभुक्ते' रित्यादिना कृतं चालनं कलाद्यस्‌ १०२० । भगर हि 
रविरजातस्तात्कालिको मध्यमोऽकः १।४।२४।२। मन्दोच्चात्‌ २१८०० । शो 
जात मन्दकेन्द्रम ११३।३५।५८। मन्दफलं घनस्‌ १।३०।११। मन्दफलसंत्कृतो [१७ 
४१३ | चरमृणम्‌ ९३। अनेन संस्कृतो जातस्तात्कालिकः स्पष्टो रबि [| भने 
१९७४० । अयनांशाः १८१० | सायनो$क ११२४।२।४० ।.. त्रिशतः ३० शोषित 
सुयस्य भोग्यांशा: ५।५७।२०। अस्य भोग्यांशंवुंषस्योदयो २५३ गुणितः १५० गरे 
` | सत्य ३० दूतो जातो भोग्यकाल: पलात्मकः ५० । एवममुनेव प्रकारे हक I 


} 
स 


| 











हाकी ने भुक्तकालः स्यात्‌ । अभोष्टनाडीपलेभ्यो ६३० भोग | | 
पत पक ० | वृषभोदये २५३ मिथुनोदधे ३०४ च शेषात्‌ द A | 


= ५ ५. ३४२। अयं न शुष्यत्यतः शेषं २७६. गगनगुण 
न | F तस्योदयेन ३४२ भक्तं लब्धमशा्य फलम्‌ २४१२३० ¦ की ३ 
१८१० हीन चायो" लातपशञ्३७॥ ४ |" 

` `° “गय ३।६।२।३७॥२-३॥ 0000? 


अथत्रिप्रदनाधिकार: 
११३ 













| ह. केदारदत्तः 
) यनां युक्त स्पष्ट र्य को, सायन स्पष्ट सूर्य, या स्फुट सायनाक से उच्चारित किया 
- | हाह सायन सूर्य के भोग्याह या मुक्त अर्था को उदयमान से गुणा कर उसमें ३० का 
| से.लब्ध फल का नाम भोग्यांश से भोग्य काल एवं भृक्तांश से भुक्तकाल कहा जाता 
। | दय से जो इष्ट घटी या जिसे सूर्य दियादिष्ट काल कहते हैं उनके पल बनाकर इन 
फट घटी पलों में भोग्यकाल या भुक्त का को घटा देना चाहिए। इस प्रकार जो शेप पल 
हैं जते हैं उनमें मोग्य प्रकार विधि में सूयसे अग्निम राशियों के उदय पलों एवं भुक्त प्रकार की 
र षे सूर्य राशि के पीछे की राशियों का उदयपल मान घटाना चाहिए । जिस राशि लान 


=| करके उदयमान पळ घटते है उसे शुद्ध राशि लग्न और उसके (भोग्य मुक्त में) आगे या पीछे 
भो राशि नहीं घटती है उस का नाम अशुद्ध राशि होता है। राक्षिय्रों के उदयमान घटाने 
हा ेवो शेप बचेगा उसे ३० से गुणा कर उसमें उक्त अशुद्ध राशि के उदयमान से भाग देने 
द म बंश कलादिक जो प्राप्त हो उनमें मेष से अशुद्ध तक की राशियों को जोड़ने 
का गिय प्रकार में) भुक्त में अशुद्ध तक की राशि में घटाने से, जो राश्यादिक फल होता ह 
पाई हो पयन लग्न होती हे । सायन लग्न में अयनांश कम करने से निरयण छर्न सिद्ध होती 
|| फलित ज्योतिष में भी पश्चिम के देशों में लगन और ग्रह सभी सायन मान से ही व्यवहार 
गेठापे जा रहे हैं । 





_ हारे भारत वर्ष में भी सायन लग्न व ग्रहों से फलादेश करने को प्रणाली का बहुमत 
रा | समयन होने जा रहा हैं। प्राचीन फलिताचायों ने ग्रह लग्न, उदय अस्त आदि में सायन 
र - करते हुए भी फलादेश व धमंशास्त्र-में निरयण मान को ही आज तक विशेष 
- है इसलिए आचार्य ने सायन लग्न में अयनांश कम कर निरयण लग्न मान को 
' हा है । अतः आचार्य के अनुसन्धान से सायन लर्न को निरयण लग्न हो करना 
रा र से--सं० २०३६ शके १९०१ वैशाख शुक्ल तृतीया रविवार तार २९-४ 
कोट में एक न नगर के समीप श्री सरयूमूल सहस्रधारा मार्ग वटलागाँव 
|| कृ ब्राह्मण परिवार में पुत्र जन्म हुआ है । 

॥ पुग के दी पर इस अन्य के अनुसार जो अयनांश आता है वह स्थूल होने से, आधुनिक 
| हे च अयनांश का मान २३।३४१३९ लिया जा रहा है। तथा इष्ठ कालीन 
| १।१५।२४। ४९ और सूर्योदयात्‌ इष्ट काल = ५५।७ है । अतः 


00 स्पष्ट || प्‌ : र 
८ "१२४४९ + २३।३४।० = १।८।५८।४९=ायन सूर्य । इप्टकाल रात्रि का 









शी! 


मे आगे दिनमान घटाकर्‌ और सूर्य में ६ राशि जोड़कर लर्न साधत करने का 





| का भान से स्पष्ट होगा । ३२।१९ अल्मोडा केन्द्र विन्दु के पड्दाङ्चो में दिनः 


- 
<. 


सायन सूर्य १।८।५८।४९ + ६=७।८।५८।४९ सू 


र्ध है 


त 
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fl, ३२।१९ 6 यो 
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१ ग्रहलाघवे 
१ ७ 

रही है । भोग्य प्रकार से लग्न का मान | 
लग्न साधनिका की जा रही है। में [न सगणित रिवा ही 
रहा है । तीर 


स्पष्ट सु० , ७८।५८॥४ 3 के वृश्चिक राशि में ८५८४९ मुक्त बंध 
२१।१।११ यह भोग्याँश होने हैं। २११।११ भोग्यांश > वृश्चिक राशि का 
७४।१९।५७।४३ । अतः ७४१% ।५७।४३ कैसे होता है, नोचे वह गणित देखिए। 


ण 


२१।१।११ 
३५३ 


2 — 
ES ३५३|३८८३ : ६० 
६ ६४ शेष=४३ 
७४७१९ ४१७ 
~ ६० 
| दो०५७ 
; अतः ३०) ७४१९।५७।४३ (२४७ 
९५ ६०५४० +५७ 
५९७ - ३० = १९। रोष २७% ६० _ पश 
३० 
अतः भोग्यकाल = २४७१ ॥। 








इृष्टघटी २२।४८ के पल = १३६८ - २४७।१९।५४=१ १२०४०।६ ११२१५ 

भनु का उदय पल ३४६ घटाया-७७४।४०।६ पुनः मकर का मान=३०० पल घटाने ग 

४०।६ हुआ पुनः कुस्म का मान २४५ पछ घटाने से २२९।४०।६ यह शेष पछ हैं। झे] 

में मीन के पल २१० को घटाया तो १९।४०।६ यह दोष पल होते हैं । आगे मेष क| 

नहीं घटने सो शेष ३० _ १९।४०।६ % ३० _ २० 7 जता है। शे. 

ै नि नळ २४८) ३५ होता शः क 

प्रकार से बनाने से शुद्ध राशि मीन= ० या १२ है में जोड़ने से ०।०।०।०* रः 

मना यह सायन छमत का मान आता है। सायना लग्न में अयतां क]. 
१२।४८।३५ - २३।३४।०=११।९।१४। यह निरयण ल्ल | 

मान होता है ॥९-२॥ १४।३५ इस प्रकार यह छ 


प्रदेश कार Sl में क्रान्ति वृत्त का जो प्रदेश उदयक्षितिज मॅ है | सि 
काल होता है । अनुपात का लग्न होता हे । अर्घसूर्योदयात्‌ अभीष्ट क. Bd 
विन्दु के होने से सूर्य ए ओ गोळ रचना है वह राशिवृत्त नाड़ी वृत्त 4 
गत राशियों के 'उदयां ५ छम RINSE में॥ सूर्य: के क्ोग्धां गन, (स त प | 00 
[श सम्मिलित है। इसी प्रकार इष्टकाल में रिग % | | 


सा” 


















अथत्रिप्रश्नाधिकार: ११५ 


र | दे बितिज तक सू र्य के भोग्य असु, लग्न के भुक्त असु ओर दोनों बरन और सूर्य के वीच 
| र असु सम्मिलित है । 
अतः इष्ट घटीपल में प्रथमतः सूर्य के भोग्यपछ कम करने चाहिए । 
अनुपात से रवि भोग्य पल साधन किया गया है कि यदि रविनिष्ठ राशि के ३० 


/ आगे रविनिष्ठ राशि के उदय पल प्राप्त होते हैँ तो रविनिष्ठ राशि के ओग्यांशो में क्या ? 
= राधि उदय न भय = भोग्य काल, इष्ट घटी पल-भोग्य पल=शेष पल । 


| य षट पल = अग्रिम शोधत योग्य अभीष्ट राशि पर्यन्त राइ्युदय पशष । 

घुनः अनुपात से 
३ ०? ५ शेष 

जुद्ध राशि शेष पळ 

गुरश कहना चाहिए । इन भुक्तांशों को शुद्ध राशि संख्या में जोड़ देने से सायन स्पय्ट लग्न 

ञान होता है । पूर्व मे सूर्य के अयनांश जोड़ने से यह सायन लगन होती है । जिसका 

प्रोजनाभाव है अतः फलादेश के लिए सायन लग्न मान में अयनांश कम करना उचित 

होगा । उपपन्न हुआ ॥२-३॥ 


“मीग्यतोष्ल्पेष्टकालात्‌ खरामाहतात्‌ 
स्वोदयाप्तांशयुग्भास्करः स्यात्‌ तनु; । 


= शेष पल सम्बन्धी राशि के अंशादिक जिन्हें रमन का 


अकंभोग्यस्तनो भक्त कालान्वितो 
युक्तमध्योदयो5भीष्टकालो मवेत्‌ ॥४॥ 
सल्लारिः 


हि अथ भोग्याल्पकाले लग्नसाधनमाह भोग्य इति। भोग्यते भोग्यकालतोःल्पेष्ट 
= १ रामाहतात्‌ निशद्गुणात्‌ स्वोदयेन स्वराइ्युदयेन हृतात्‌ऽसमा्ये आप्तांशा 
| "युक्तो भास्करस्तनुलंग्न स्यात्‌॥ [ 
“नरीपपत्ति: : यद्युदयपल स्त्रिशज्भागास्तदेष्टकालपले: किमिति सुगमा ॥ 


काळ: जो नादिष्टकालसाधनसाह अर्केमोग्य इति । अकॅस्य सायनस्य यो भोग्यः 

|); हतर | 7 सायनस्य भुक्तकाळेनान्वितो युक्तः । ततो युक्तो hs 

by भवेद्यः | राइयुदयादग्रे लग्नराश्युदयात्‌ पूर्वं ये उदयास्तद्युक्त 

४. कोळ भनोपपत्ति ति: | इष्टकाले सुर्याढुदयपर्यन्तमिष्टकालो वत्तति । रविभोग्यभागात्‌ 

^ सा मुक्तक्राळ्ततेष्षा योग, हष्ट्का डी भवतीति पुगम 
डा 





ग्रहलाच वे 





११६ | 
विश्वनाथः 


अथ भोग्यकालादल्पेष्टकाले सति लग्नादिष्टकालज्ञानं चाह भोपत Fs 
०४० । चालितः सूर्य: १।५।४३ ।१५। उक्तप्रकारेण जातो भोगता, | 
अस्मादिष्टकालः ० ।४० पलात्मका न्यनो$तो खरामा-३० हतः १२०० | - वगो 
बुषभस्थः । तेन २५३ भक्तः फलमंशाद्यस्‌ ४४४२५ । अनेन युक्तो रविः | 
जातं लग्नम्‌ ११०२७१० । 
अथ लरतादिष्टकालानयनम्‌ । ऊग्नम्‌ ३।६।२।३७ । अयनांशयक्त ४ 
१२।३७। एवं यातांशै भंवेद्यातकाल इत्यादिना लग्नस्य गता भागा: २४१ 
सायनलग्नस्य राश्युदयेन कोटाख्येन २४२ गुणिताः ८२७९।५४।५४। खाग्यल् 
` तनोर्भक्तकालः २७६।- अकेभोग्यकालः ५०। तनोर्भुक्तकालेन ३७६ युक्तः ३ 
स्य योम॑ध्ये मिथुनादेय-२ ०४ स्तेन युक्‍त. ६३० षष्टिभक्तो पग 
१०३७ लग्नादिष्टकालो भवति ॥४॥ | 


















~= 


केदारदत्तः 


लग्न साधन के समय इष्टघटी पल में भोग्यकाल घटाने को बात कही १६१ 

इष्टकाळ घटी पल से ही अधिक भोग्यकाल हो तो विशेष कहा जा रहाहैकि ए 

में इष्ट घटी पल को ही ३० से गुणा कर अपनी उदय राशि पछ० से भाग० से| 
फ को सूर्य स्पष्ट में जोड़ देने से लग्न मान स्पष्ट हो जाता है । 


तथा सूर्य के भोग्य पल में लग्न के भुक्त पछ जोड़कर उसमें सूर्य और हब] परी 


की राशियों का उदय पल जोड़ देने से इष्ट काल का मान स्पष्ट हो जाता है॥५। | 


सुय=१।८।५८।४९ | 


६ राशि युक्त सायन सू० ७।८।५८।४९ के भोग्यांश = २१।१।११ की र 

के उदय पल से गुणा कर ३० से भाग देने से भोग्यकाल = २४७।१९।५४ में शः ३ 
भुक्तकाल १९।४०।५ को जोड़ने से २६६।५९।५९ होता है । धनु + मकर मुप ५ र 
राश्युदय पलों ३४६+ ३०० + २४५ + २१० = ११०१ सूर्य छ | हे 

Uo की जोड़ने से १ ३६७५९५९ = पल विपल प्रति विपलात्मक ह का ह 
से २२।४८ क ° = बदी २२४७ पछ की जगह (विपछ ५९ को) १ परु गो 
न उ होता है। सूर्योदय इष्ट काल से ५५७ घटी है। 6 ` 
0 "९ राशि जोडो गयी है तथा इप्ट काल में दिनमान ३२१९ की ही 


अतः ७ (३ 
सूर्यास्त के अनन्तर का आगत इष्ट काल २२४८ में दिनमान > १९५. हज 


२२।४% ५. २०॥१। ranasi Collgction. Digiti शोता है | 
२३२१००५६४१ बम ते बह = कि तिना || | 
5 पा ' 


अथत्रिप्रस्नाधिकारः ११७ 





















| अरवा यदि सायन लग्न के भुक्त काल १९४०५ से वास्तविक सायन सूर्य = 
| RY से वृश राशि के भाग्या २११९ स वृष राशि के भोग्य पल = १७१।१९।३० 
' का पछ" १९० ५९।३५ में मिथुन से मीन तक मध्यगत राशियों के उदय मान जोड़ने 
"| योषे ५५७ के तुल्य पट कारु अआ आाना चाहिये । अनुपात की एक रूपता से और 
मु पौ्नों को सिरता से कदाचत्‌ कुछ ही पलों का अन्तर हो सकता है। 


उपपत्तिः-सूर्य के भोग्य पल और लग्न के भुक्त पछ तथा सूर्य लग्न के बीचे की 
तयो के उदय के योग तुल्य इण्ट काळ होता है। यह सीषी वात है जो लगोल्शो के 
बात मे स्त्रं आ जाती हैं ।।४।॥। 


“यदि तनुदिननाथावेकराशो तदंशा- 
न्तरहत उदयः स्यात. खाग्निहत्‌ त्विष्टकालः । 
इनत उदय ऊन्चेत्‌ स शोध्यो थघुरात्रान- 
निश्चि तु सरसभार्कात्‌ स्यात्‌ तनूरिष्टकारे ॥५॥ 


सल्लारिः 


भथ सूयंलग्ने यदेकराशिस्थे तदेष्टकालानयनमाह यदि तनुदिननाथाविति। 
दि सायनो लग्सूर्याविकरासिस्थो तदा तदंशानां तंद्भागानां यदन्तरं तेन हतो गणितो 
ग स्वोदय: स खारिनहृत्‌ त्रिशङ्भक्त इष्टकाळः स्यात्‌ । इनतः सूर्यादुदयो लग्न चेदून 
परास कालस्तदंशान्तरहुत उदय इत्यादिना साधितः काल इत्यर्थः। स चुरावात्‌ 
परेः शोध्य: । एतदुक्तं भवति । अर्कोदयात्‌ पूर्व किल लानमर्कादूनं भवति तत्र कालाः 
हणो छननारको यदि भिन्नराशिस्थो भक्त स्तदाऽकंभोगयस्तनोमुंक्तकालात्वित 
ह साघयेत्‌ । यदि चेकराशिगौ तदा तदंशान्तरदत उदम इत्यादिना काल: 
Ei । रात्रिशेषेऽ्कोदयाद्घटिकाज्ञानाथं स षष्टेः शोष्यः । रात्रिगतघटिका 
fe रात्रिमानाद्वा शोष्यः । अत एव 'शोध्यो चुरात्रादथवा रजन्या' इति । निशि 
‘hk अरसभार्कात्‌ सषडूभसूर्यादिष्टकारे तनूल॑ग्तं स्यादिति ॥ 
३4 = भेत्रोपपत्तिः। यदि त्रिशद्धागै: लभ्यन्ते तदा तयो- 
१ सारां :। यदि ` सर्याधिष्ठितोदयपलानि रभ्य वव 
र ध्यति किमित्ति फलमिष्टकालः se । _ सूर्याने ऊने सूर्योदयात्‌ पूवमेव 
2 झ्य यी । अत: स काल: षष्टिशुद्ध इत्युक्तस्‌ । रात्रो लग्न 
| पदरा यत: घागपरत्र क्षितिजयोरन्तरे षडूराशय एव भवन्ति। अत उदयक न 
. शियुक्‍्तमस्त लर्न भवति । 
व उक्त सिद्धान्तशिरोमणौ । 

*सुदेति|समग्रेन 'पेन०लरसप्समोध्स्सभुष्याति-देश-ल ०॥४४॥ ngotri 










{ 
| 
| 


साधताथ रविः सपड्भ: - 


ग्रहलाघवे 
११८ 


विश्वनाथ: 


यदा सायनलग्नाकविक राशौ ला यदीति | 
० | सायनसुयं: २१२३।५३।१५ । अनयो रंशान्तरस्‌ ४।४४।३५। क | 
3 गुंणितः १२००।०।३५। खाग्नि ३० भक्तो जात इष्टकाल. दी | र 
४० । षष्टिभक्तो जातो घटिकादिरिष्टकालः ०४० । 
यदा सूर्याल्लग्नमूनं तदेऽ्टकालसाधनमाह इनत इति । यदा एक ब र 
सूर्यात्‌ सायनादुदयः सायनलगनं चेदंशादिना ऊनं तदा तदंशान्तरहत उदय हयात 
इष्टकालः साध्यः । स इष्टकालः सूर्योदयात्‌ यस्मिन्‌ समये इदं लग्न साधित छ| 
दिष्टकालदग्निमकालो भवति । ह्वितोयसूर्योदयपर्यन्तं शेषकालो भवतीलध। | 
शेषकालो थुरात्रात्‌ षष्टिघटिकामध्ये शोध्यः सूर्योदयादिष्टकालो भवति | पर 
समये इदं लग्नं साधितं स काले भवतीत्यर्थः । निशि तु रात्रो लगने क्रियमाषेई 
सरसभार्कात्‌ रसभेन राशिषट्केन युक्तात्‌ सुर्यादिष्टकाले तनूलंग्नं साध्यम्‌| | 


अस्योदाहरणम्‌ । सूर्योदयादिष्टघटिकाः ५९ | मध्यमः सुयंः १४११ 
`  गतिः ५५९८ । आभि-५९ घँटोमिशचालितः सूर्य: १।५।११।५० | मन्दकेन्द्रम्‌ ॥(१॥ 
/ १० | मन्दफलं धनम्‌ । १।२८।५२। अनेन संस्कृतो रविः १।६।४०।४२। 

९५ । संस्कृतो जातः स्पष्टस्तात्कालिकः सूर्य: १।६।३९।७ सायनः सषड्भञ्च।| 
४९।७। उक्तवद्भोग्यकालः ५९ । इष्ट्यटिका ५९ । एताः । दिनमानेन ३११० र 
जाताः सूर्योदयादिष्टघटिकाः २५५० | भोग्यकाल: ५९ । इष्टघटी-:५।५० एग 
१५५० शोधित: शेषम्‌ १४९१ । प्राग्वज्जातं लग्नस्‌ ०॥२९॥३७११॥ 


| भथ इनत उदय इत्योदाहरणम्‌ । सायनसूर्यः १।२४।४५।७। 
१।१७।४७।११। अत्रेकराशौ लनं रवितो न्यनमतस्तयोरंशान्तर-७। १।५६६।१ 
इत्यादिना कत्मितेष्टकालादा-५९, गतः शेषकालः १ । अयमहोरात्रात्‌ ६० 
जात: सूर्योदयात्‌ कस्पितेष्टकालः ५९ ।।५।। 


___ केदारवत्तः 
एक राशिगत छरन-सु्य को स्थिति में लग्त रवि के अस्तरांश उसी राशि ह । 
क २० से भाग देने से इष्टकाळ होता है ॥५।। 

- : के अंशों से लनर 
मे ल एक रासिस्य लग्न सूर्य में सूर्य के अंशों स ले. 
लग्न स्थिति) । 


उपपत्ति ¬= एक राशि गत = काल ग 
लग्न सूय अन्तराश सम्बर इष्ट 
स्वादेयमान x अन्तरांश सूः न्तराश सम्बन्ध से ड्‌ 
0७... >: 
= दृष्ट काल । 


३० 
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मान से 


पे ह. 
स्थिति म भागत इष्टकाल को ६० में घटाना चाहिए रा | | ण 


RR 


त्रिप्रश्नाधिकार:ः 
११९ 


: से छग्न यदि कम तो ऐसी स्थिति में सूर्य, उदय क्षितिज से नोचे को स्थिति 
बत प्रकार से आगत इष्ट काल रात्रि शेष का इष्टकाल होगा अतः इस प्रकार 
काळ को ६० में घटाना समीचीन होगा ही । 





गोले स्तः सौम्ययाम्यो क्रियधरटरसमे खेचरेऽथायने ते 
क्रत कीटाच्च पड्भेऽथ चरपल्युतोनास्तु प्चेन्दुनाब्यः | 


ततादं गोलयोः स्यात्‌ तदयुतखगुणाः स्यान्निशाधं तथाऽकष- 
्छयेपन्ध्यक्षमाया कृतिदशमलूवोना यमाशाः पहांशाः ॥६॥ 


सल्लारिः 


अथ गोलायनकथनं दिनरात्रिपलांशसाधनमेकवृत्तेनाह गोलाविति । खेचरे 
| ग्रे ग्रहे क्रियथटरसभे सोम्ययाम्यौ गोलो स्तः। मेषादिषड्राशिस्थे उत्तरगोल: । 
_हुरादिषडराशिस्थे दक्षिणगोलः । नक्रात्‌ षड्भे मकरादिषड्मे। उत्तरायणम्‌ । कर्कात्‌ 
बुडे दक्षिणायनस्‌ ॥ 


___ भत्रोपपत्ति:। क्रान्त्यभावो यत्र स गोलादिः। क्रान्त्यभाव: सायनभुजाभावे । 
 भुबाभावो मेषादौ तुलादावतस्तौ गोलसन्धी । मेषादिषड़ाशयो भचक्रे उराध सन्त्यत 
| उतरगोलः | तुलादयो दक्षिणार्धेऽतः स दक्षिणगोल इति । यत्र परमक्रान्तिः सोऽयन- 
निः । परमक्रान्तिस्तु भुजपरमत्वे । भुजपरमत्वं च ककंटादो तमकरादौ च भवत्यः 
. ऐसतावयनसन्धी ॥ 


तेना अथ दिनरात्री साधयति । पञ्चेंदुनाडथः पञ्चदशघटिका गोलयोश्वरपलयु- 
"णी उत्तरगोले युक्ता दक्षिणगोळे हीनास्तद्धस्नाधं दिनार्धं स्यात्‌ । तेतोनता 
| शनन J गा शा्ध रात्रिदलं स्यात्‌ । तद्विगुणे दिनरात्रिमाने भवत इत्यथत एन 











। अस्योपपत्ति: | निरक्षदेशेऽहो रात्रवृत्त उन्मण्डलाद्याम्योत्तरवृत्तसम्पातं यावत्‌ 

| ररम १ञ्चदशघटिका भवन्ति । क्षितिजोन्मण्डलयोरेकत्वात्‌ तथा प्रवहाक्षिप्तचक्तस्य 

| त्‌ । अन्यदेशे क्षितिजोन्मण्डल्योभिन्नत्वात्‌ तदन्तरविनाडीमिख्ना- 
'्वदशघटिका: संभवन्ति उन्मण्डलक्षितिजयौरन्तरं चरस्‌ । 

उक्तं च भास्कराचायंण | 


उ-म्ड्साबळपररतताले चुसब्वुत्त अरज्ण्डकाड। इति. | ngotri 


ग्रहलाघवे 
















१२० | | | 
उत्तरगोले उन्मण्डलादधः क्षितिजं स्थितं तस्माच्चरेणाधिक: | 
क्रियन्ते तदिनाधं स्यात्‌ । याम्ये तुन्माण्डलादूध्वे क्षितिजं तस्मात्‌ तदूना ना. । 
) । त्रिशच्छुद्ध रात्रिदलं स्यादेव । ते टि पन, ब्र 
घटिकादिनदलं स्यात्‌ । ततस्तत न्छुद्धं रा | हि लिए |" 
माने । उदयक्षितिजादस्तक्षितिजं यावदहोरात्रवृत्ते तत्र यावत्यो घटि | 
क्षितिजाधोविभागादस्तक्षितिजपयंन्त॑ रात्रिमानं तत सर्वं गोलोपरि | 
वासनामात्रमुवतस्‌ । } 


अथेति। अक्षच्छाया पलभा इषुघ्नी पञ्चगुणा । अक्षभायाः | 
दशमलवस्तेन ऊना सती यमाशां दक्षिणदिशः पलांशा अक्षांशा: स्युः ॥ 


अत्रोपपत्तिः। यदि पलकर्णे पलभा भुजस्तदा त्रिज्याकर्णे कः फम 
तद्धनुरक्षांशा जाताः धनुरानयनवासना पूर्वोक्तेव । अत्रेकांगुलां पलभां प्रत्यही ! 
शाः .शाधिता: ४।५४। यद्येकांगुलया पलभया एते तदेष्टया क इति। एपि:पर्का 
गुण्या इत्यत्रेषां पञ्चेव गृहीताः। अतः पञ्चगुणपलभा पलांशा इति। अधिक ° 
गृहीतमिदम्‌ ०६। इदं पलभावगंस्य दशमांशेन समस्‌ । अतस्तदूना एव बार] र 
अधिकस्य गृहीतत्वात्‌ । ते सदा दक्षिणा एव यतो ऊङ्कात उत्तरे सममण्डलानाक्नि| १ 


मण्डल दक्षिणतं एव सदा वत्तंते । लङ्कातो दक्षिणे मनुष्यसञ्चार एव तास 
नोक्ताः ॥६॥ 


षु 


विश्वनाथ; 


अथ गोलसंज्ञायनसंज्ञादिनाधंज्ञानं पलांशज्ञानं चाह गोलाविति । खेपरेश 

५... क्रियधटरसभे सोम्ययान्यो गोलौ स्त: । मेषादिराशिषटूकस्थिते ग्रहे उत्त 
/ तुलादिराशिषट्कस्थिते दक्षिणगोल: | अथ चक्रात्‌ मकरात्‌ षट्के उत्तरायणम्‌। का 
षट्के दक्षिणायनम्‌ । अथ पञ्चेन्दुनाड्यः १५ पञ्चदशघटिकाः क्रमेण चरपलगुग। 
कार्या: | एतदुक्तं भवति । उत्तरगोलस्थे सायनसुर्ये युता दक्षिणगोलस्थे रहिताः | 


तद्धसाधं दिनार्धं स्यात्‌ । तेन दिनार्घेनायुता रहिताः खगुणा ३० निशा र| 
स्यात्‌ ते द्विगुणिते दिनरात्रिमाने स्तः॥ बा हिताः खगु | 


जातं लाइ १६ पडचेन्दुनाड्य: १५ सायनसुरयस्योत्तरगोरत्वाच्चरल 4 । | 
रहितः खगुणा ३० जात इद ढिणुण जातं दितमानस्‌ ३३। ६ । वान ४ 
माक जातं निशार्घम्‌ १३ | १७। द्विगुणितं जातं रात्रिमानम १! कृति 
३३ । ३। अस्या दशम 2 . १ इषुध्नी पञ्चगुणिता २८ । ४५ बक्षमायाः ' पा 
न जनः २१८१८ अनेन रहिता इघुध्न्यक्षच्छाया जाता गी | 

' ९५ । २६ । ४२ । एते सवंदा दक्षिणाः । ।६॥ 


ग या सायन सूर्य की पोदार > रगो 
CC-0. Mumukshu छ बकी समाकिओामाभ्ता - सिमी (स्थिति/में)/उत्त ९ गो 4 १ 


का”... 


१ 





अथतन्रिप्रश्नाधिकारः १२१ 







| ३ मीनान्त तक की स्थिति में दक्षिण गोळ होता है । इसी प्रकार कर्कादि से घनु 


ः 200 एवं मकरादि से मिथुनान्त तक के सूर्य स्पष्ट से क्रमशः दक्षिणायन और उत्तरायण 


| हई 
| क उत्तरगोल गत सूर्य में चर पल जोड़ने एवं दक्षिण गोल गत सूर्य में चर पळ को १५ 
| टाने से दिनाधे होते हैं । दिनाधं को ३० में घटाने से रात्र्यर्धं होता हे । दिनाघं 
रात्र्यर्धं को २ से गुणा करने से क्रमश: दिन व रात्रिमान हो जाते हैं । 
॒ अपने-अपने देश के पलभा को ५ से गुणा कर गुणनफल में पलमा के वर्ग का दशमांश 
पटा देते से, अपने देश के अक्षांश ज्ञात होते हैं ।।६।। 
यदि सायन सूर्य = १०।१७।१०।५४ + अयनांश = २३।३४।३९ अतः सायन सुर्य = 
र ११।१०।४५।३३ चरखण्डानि = ६८।५४।२३ (स्पष्टाघिकार इछोक ६ देखिए) । 
| ` सष्ठाधिकार में साधित चर पल = ४३, सायन सूर्य दक्षिण गोल में है अतः १५।० ¬ 
| ०४३ (= चर) १४।१७ यह दिनाघं होता है । ३० ¬ दिनावं = (१४।१७) = १५४३ यह 
| रात्रि के अर्धं का मान होता है । द्विगुणित दिनार्घ और रात्र्यघं क्रमशः दिनमान = २८।३४ 
३१।२६ सिद्ध होते हूँ । 
कुमायू' (कूर्माचछ) में पलभा विषय पर पूर्व में स्पष्टाधिकार में चर्चा की जा चुकी 
है। त्त्य पञ्चाङ्गों के दिनमान आदि देखने से भी अंगुलातमक पलभा का मान ६४७ ही 
समीचीन मालूम पड़ रहा है । 
पमा = ६४७ > ५ = ३३।५५ होता है । पलमा (६४७) का वर्ग = 


६।३७ 
६।४७ 


वं 











२२०९ < ६० 
दोष = ४९ 


२८२ 
२८२ 
छ०=१०| ल० = २६ 


४६ ६०० 


३६ 














+ ६० ता है 

शे० = १०| ० = ४६।१०।४९ होता ६ । बंप 
: मे पलमा वव का दशमांश = ४६।१०।४९ १०४ सा ha अल्मोडे 
॥ मम कर देने से २९।२३ अक्षांश नेनीतारू, कुमायू में होते हैं । 2 


i जौ डत में भी गृहीत किये जा सकते हैं ।।६॥ 


~ 


| उपपत्ति गोल में और 
। च भूमध्य रेखा से मेषादि ६ राशियाँ उत्तर गोर 
| तुरादि विषुवद्धत्त (भूमध्य रेखा) 


रा र 
| क ६ राशियाँ दक्षिण गोल में स्थित हैं जो गोल परिभाषा स दोनी छ 

। | 2.५ करि सूय का परम उत्तर गमन कक विन्दु से प्रम दक्षिण गमन र | | 
| “पे दाहिणधिन एवं मरा तै उतरव बना मी तित “> 


ग्रहलाघवे 
१२२ ह 


उत्तर गोल में, अहोरात्रनिरक्षक्षितिज वृत्तसम्पात से याम्योत्तराहोरात्र र 
तक १५ घटी का निरक्ष देशों में सदा नियत दिनाध होता है। उत्तर गोल में| 
क्षितिजाहोरात्रवृत्त सम्पात का निरक्षदेशीय क्षितिज पर्यन्त चर पछ तुल्य काल होता १ | | 
१५ घटी में जोड़ने से उत्तर गोलीय दिनाध नि होगा ही। दक्षिण गोल मे १ | 
चर काल तुल्य अनन्तर अपने णितिज में उदय होने से १ ५ घटी में चर ऋण करे है | 
दिनाध होगा । दिनार्धं और रात्र्याधे का योग = २० घटी होने से १५ + चर = राशा 
दिनार्घ समीचीन होगा ही । राज्यार्घ या दिना % २ = रात्रि और दिनमान भी सही है। 

सिद्धान्त ग्रन्थों में अनेकों सजातीय अक्षक्षेत्रीय त्रिभुजं की चर्चा आगे के बस 
से प्राप्त होंगी । पलभा = भुअ, १२ अंगुल शंकु = कोटि - अतः ४ (९२ +क्ाए | 
पछ कणं, मूळ में यह एक प्रसिद्ध त्रिभुज है। वेघ करने की पृथ्वी घरातलीय भूमि के हन्न] 
से निरक्ष खमध्य तक अक्षांश होते हैं अनुपात से-- 


“र a Li ANG gS AN ANN 








२ २ श्रे रे | 
SEE = अक्षांश ज्या । पलकर्ण =(१२)२ + पलभाः उत्थापन - न शट 
पल कणं पलमा," 

- पल'भा* | 
यदि पलभा = १ त्रि = १२० तो अक्षांश ज्या* = पामा > द ० पलभार ५ -"| ९ 

१ + १४४ | 

पलभा ५ ४ 
_ स्वल्पान्तर से $४) , ज्या साधन स्थूलता से इसका आधा = न ज र | 
` पलमा%४९ _ पलभ २ 
डर ७0 छ न्‍न्पलभा (५ = ~= =५पलभा = क्न , यह १ अंगुल | 
9 


देशों में अक्षांश ज्ञात होते हैं । 


समग्र भारत देश (निरक्ष देश) विषुवद्‌ रेखा के उत्तर में है, अतः भारतीय बाश | 
शमष्यो से दिरक्षदेशोय खमध्य या जिसे प्राचीन आचार्य लङ्का देशीय खमध्य हो | 


धोर जो भारतवर्ष के दक्षिण दिक्षा मे होने से, अक्षांशों को, यमाशा = दक्षिण दिशा की बो 
श को आचायों की परिपाटी चलो आ रही है ॥६॥ 


यात; शेषः प्राकृपरत्रोन्नतः स्यात्‌ 
थु नतं स्यात्‌ । 
अक्षच्छायावगेतत्त्वांधयुक्ता 
: ० ७ 
मातण्डा; स्यादगलाद्यो5क्ष कणः ।।७॥ 
मोना सल्लारि: | न 


नतोन्नतसाधनमाह || पुवेकपाले न 
अपरत्र पदिचमकपाले 8... भाक पूर्वकपाले यातः भुक्तः कालः उत्त. 
भतकाल: स्यात्‌ ॥ छ शेष उवेरति उन्नतकाल: स्यात्‌ । तेन ऊनं द्युखण्डं दि ॥ 
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। दे दिन और रात्रि के पूर्व पश्चिम कापालीय इष्ट कालों में कमश 
| | 





| त्त्य पाम्योत्तर 
तृ ततः पर्वे > 
` -जाञ्जकः। ततः पूर्वक्षितिजाद्यावतामोष्टकाळेन रविरुन्ततस्तावानुन्ततकाछ 


| न है॥७॥ "हमा के वर्ग का २५ वाँ विभाग को १२ में जोड़ने से अंगुला 


अथ त्रिप्रश्ना धिका रः रः 


: । दिनकरकरनिकरनिहततमसो नभसो वृत्ताकारतैव प्रतिभ 
वि कृत्वा द्वे कपाले परिकल्पिते । तत्र यत्स्थो रसा या 
। यत्रास्तमुपयाति तत्‌ पश्चिमकपाल्म्‌ । यतो रविरेव पूर्वादिदिगः 


भिधीयते । अपरकलालेऽस्तक्षितिजादयावान्‌ शेषकाल: स उत्नतकाल: स्यात्‌ । 
उत्नतं काल दिनार्धादपास्य यः शेषकालस्तेन रविर्मंध्याह्वतो नतो भवति । अपरकपाले 


[योरन्तरे यः कालः स एव नतो भवति। मध्याह्वाद्रवेस्तावता कालेन 
| ततत्वादिति 


अथ कणंसाधनमाह । अथ अक्षच्छायायाः पलभाया यो वगंस्तस्य यस्तत्त्वांशः 


` ज्वविशत्यंशस्तेन युक्ता मातंण्डा द्वादशांगुलाद्योऽक्षकणंः स्यात्‌ । 


अत्रोपपत्तिः। पलभा भुज: । द्वादशांगुलशंकु: कोटिः। पलकर्णः कणं एव । 
पढभावर्गो द्वादशवगंयुक्तस्य मूलं पलकणं: स्यात्‌ । अत्रेकांगुलपलमायां जातः पलकणंः। 
(२२२४ अस्माद्द्वादश विशोध्य शेषम्‌ ०।२।२४। इदं पलभावगंतत्त्वांशतुस्पमु । 
ब्रतस्तयक्ता द्वादश पलकणंः स्यादित्युपपन्नस्‌ ॥७॥ 
विश्वनाथ: लक 
अथोन्नतनतसंज्ञामक्षकणंज्ञानमाह यातः शेष इति । सूर्योदयाद त्त 
पूवदछ तत्‌ प्राक्‌ पूर्वकपालमित्युच्यते । मध्याह्वादुपरि सूर्यास्तपर्यन्त॑ पर्चिमदल 
तपरं पर्चिमकपालभित्युच्यते । प्राक्कपाले सूर्योदयात्‌ यातो गतो यः कालो घटि- 


' कात्मक: स उन्नत उन्नतसंज्ञः । परिचमकपाले यो दिनशेषः स उन्नत: स्यात्‌ । 


प्रावकपाले नतमुन्ततं च पूर्व भवति पइ्चात्कपाले परिचिममित्यथंः । तेन उन्नतेत ऊन 
चुदषण्ड दिनार्ध नतं स्यात्‌ ॥ | 
उदाह्रणस्‌ । सूर्योदयाद्‌ गतघटिकाः १०३०। पूरवकपालत्वाज्जातसुन्नत 


पम्‌ १०३० । अनेन रहितं दिर्नाधस्‌ १६३३ । जातं नतं पूर्वस्‌ ३ । अक्षच्छाया 


१४५ अस्या वर्ग: ३३।३।४५। अस्य पञ्चविशत्यंदाः १।१९। अनेन युवता मातंण्डाः 
१२ | जातोंऽगुलाद्योऽक्षकणंः १३।१९। ।७। 

 केदारदत्तः | 
: दिन गत एव दिन 
रात्रिगत एवं रात्रि शेष को घटिकाओं का मान उन्नत काळ होता हैं । उन्तत घटिका 


दिनाधं या राज्याधघ `) ०७, ल्य 
र में घटा नतकाल होता हैं । पर 
गधे ह चावट दिल पलकणं होता 


bh 


| ४।२७।२१।४२ का | 
। भगे रगा ० २१ अगस्त सन्‌ १९७९ को सायन स्प० सू ९ 


३2६४५ ६ मय सळ वित यका सर इसका उन 





बबन 





ह ` ग्रहलाघवे | । 
है। चर साधन करने से चर = ७२।०=१ घटी १२ पल उत्तर गोल होने से १५ + 


१६१२ दिनाध को २ से गुणित करने से दितमान=३२।२० एवं १५ - ११२ | 


१३।४८को दो से गुणा करने से रात्रि मान=२७।३६ होता है । यदि इष्टका १२, | 
हे तो दिन का पूर्व कपाल होने से यात्‌ काल १२।० के तुल्य उन्नत काल 2 E 
खण्ड दिनार्घ १६१२ - १२।० = ४।१२ दिन का पूव नत होता है । | 


- अतः ४६।१० 
पलभा = ६।४७ का वग ४६।१०' अतः रप = १॥४१ अतः १२+१॥ $. 





= १३४१“ स्वल्पान्तर से कमाय में पलकर्ण होता हे ॥७॥ | 

उपपत्ति:--पर्व काल में क्षितिज से अहोरात्र वृत्तनिष्ठ रवि विम्ब तक उन्ता के. 
एवं मध्यान्ह से रवि विम्ब तक नत काल होता है । इसी प्रकार पर कपाल में यामो 
से रबि विम्ब तक नत काल और रवि त्रिम्त्र से अस्त तक शेष काल = उन्नत कार छा. 
दुर्य है । 

१२ अंगुल शंकू कोटि, पल कर्ण = कर्ण और पलभा = भुज इस प्रकार के सनन 
त्रिभुज में पलकर्णः = पलमा + १२२ = यदि पलभा = १ तो १२+ १४४ 5१४४ 
पलकर्ण* । 


= १२.१ १% १ प०भा %प०्भा | 
५१४५५ 5१२ जड १२ + पद्य १२+ नल १२४ 
प०भा ? ह 


फत ज्यो जगह आचार्य ने स्वहपान्तर से २५ मा ना है ॥७॥ 


वेदेशाः गरहुच्चराढय रहिताः सोम्यानुद्ग्गोलयो- 
ारोऽयो घरिकाधयुङ्नतकृतेद्वयशः समाख्यः स्मृत! । 
चेत्‌ साध॑त्रिकुतो नतं यदधिकं वेदाहतं तद्वियुकू 


सष्टोऽसौ तदयुग्धरस्त्वभिमतः स्यादक्षकर्णाद्ध त; ॥८॥ 
सल्लारिः 


अथेष्टच्छायासाधनार्थ हारमाह । वेदेशाश्‍चतुदे शाधिकशतमिताः शरहृ् | 
पञ्चभक्तचरेण सौम्यानुदग्गोलयो: क दण रह 
सन्तो हारः स्यात्‌ ॥ रः | आाढ्यरहिता: । उत्तरगोले युक्‍ता द रह 












अत्रोपपत्तिः। अत्र गोले ऽहोरात्रवृत्त पातयोब सूत्रं तदा " 

तदु एवमु त्रवृत्ते क्षितिजसम दात ती 
क्य बैनमुन्मण्डलसम्पातयोबेद् तदहोरात्रब्याससुत्रस्‌ । 
वत्तसम्पात्योब॑द्ध कि योरा 


सम्पातस्तस्म > छू तन्मितं तस्य व्याससूत्र त a 
क्रियते तावहिनापको याउ तगर ज्या। सा उत्तरगोलेऽघस्तनया कुज्यया पु | | 
CC-0. Mumukshu रगध्ज्य्पाद््‌ण "दक्षिण सु ०कुज्जथःहीता ` १ टु | श्र | 








अथत्रिप्रश्नाघिकार: 


| १२५ 
|| दासतुत्ादधः कुज्या । यदर्कोदयास्तसून्रयोरन्तरं साऽत्र । एव- 
^ । चरज्यया त्रिज्या युतोना दितार्धान्त्या स्यात्‌। अहोरात्रव्यासाध॑ त्रिज्या- 
| या = वदङ्कुयते तावत्‌ त्रिज्यातुल्यं भवति । तेरङ्केर्यावत्‌ कुज्या गण्यते तावच्च- 
` युत्या भवति । अतश्चरज्यया त्रिज्या युतोनाऽन्त्या संज्ञा भवति । नान्त्याहत्यो: 
पंत्रसंस्थानमेदः । किन्त्व कानां गुरुलघुत्वात्‌ केवल: संख्यातो भेद इत्यपपन्नम्‌ । तत्र 
१ चरज्या साध्या । सा यथा । चरपलानि षष्टिमक्तानि नाडयः स्य: । ताः 
` णाः सयुः । ते द्विगुणा जीवा । अत्र चरपलानां हरः ६० । गुणद्वयघातो गुणः १२ । 
` {णहरयोर्गृणेनापवत्तितयोलंब्धाः पञ्च। अत उक्तं शरहूच्चरेणेति । शरहृच्चरं 
| बरब्या जाता । तया त्रिज्या सौभ्ययाम्यगोल्योः क्रमेण युतोना कार्या । अत्राचार्यण 
(| ऽन्या वेदेशमिता धृता । अतो वेदेशा इति । एवं जाता दिनार्घान्त्या तस्या हारसंज्ञा 
| ठता । इदं दिनार्धान्त्या नतोत्क्रमज्यया हीना सतीष्टात्त्या स्यात्‌ । एवमत्र नतोत्कमज्या 
` घटिकार्धयुक्तस्य नतस्य वर्गेण दलितेन तुल्या भवति । अत्र प्रतीत्यर्थं कल्पितम्‌ ५ । 
इदं षड्गुणमंशाः ३० । एषां खाकं-१२० मिते व्यासाधे उत्क्रमज्या १६ । यदि खाकमिते 
` व्यासार्धे इदं तदा वेदेशतुल्ये केति जाता १५।१२। घटिकार्घसंयुक्तं नतम्‌ ५३० । 


अस्य वर्ग: ३०१५ । तदधंस १५।७। एवं स्वल्पान्तराज्जाता नतोत्क्रमज्येव । तस्याः 


|| समसंज्ञा कृता । चेन्नतं सार्घत्रयोदशाधिकं स्यात्‌ तदा तत्‌ सार्धेत्रयोदशहीतं कृत्वा 
यदधिक॑ तद्वेदेशचतुभिराहतं गुणितं तेन वियुक्‌ हीनः समास्यः स्फुटः स्यात्‌! तेन 
` संमास्थेनायुक्‌ हीनो हरोऽक्षकर्णेन उद्धतो भक्त इष्टहरः स्यादित्यर्थः ॥ 


अन्नोपपत्तिः । अत्र समाभिधा या नतोत्कमज्या साधिता सा साधंत्रयोदशन- 
पयन्तं भवति । ततः परं सान्तरा । अत्र कल्पितं नतस्‌ १४३० । अस्य ततस्य वेदेश 
तुत्यायां ११४ त्रिज्यायामुत्कमज्या १०८।३३। घटिका्षयुक्तनतस्य १५ वगो २२५ 
राः ११२।३०। अत्रानयोरन्तरं चत्वारः ४। तदन्तरमेकघटिकाया चतुमितस्‌ । 
| न । यद्येकघटिकायां चत्वारोऽन्तरं वटेन नो 
|| { कायस्‌। अधिकभूतत्वात्‌ । ततस्तेन हीनो हर १०९% ` `` 
गतोळ्ऋमज्याहीना दिनार्घान्त्या इष्टान्त्या भवति सा इष्टहरसंज्ञा । अत्राक्षकर्णभजने 
पुक्तिस्त्वनुपदमेव स्पष्टीकरिष्यते ॥८॥ 


विश्वनाथ: 


७ रे २३ १  सायत्त« 
प अथ हारानयनमाह । वेदेशा इति । चरं ९३ पञ्चसक्त फल १८३ 
१३ स्योततरगोलत्वानेन १८३६ युक्ता वेदेशा ११४ जातो हार: ल 
र घटिकार्घ-३० युक्तस्‌ ६।३३। अस्य वर्गः ४२।५४।९ । द्वाम्या RU 







| । सेत क. 3 पी 
ओ न्यून तदा समाख्यो यथास्थित एव । असू € ` | द्यते म 


हि... *०3 शि 


कक... 


य्य 3 ७९३ ८” 
४-/११४२-नतज्यार = ११४ _ ११४५. तत ज्या _ नत ज्या" 


नत घटी २ 
प र ( १+ .८) _ नत घटी रे 
९ २८ 


ग्रहलाघवे 


अथभिमताहारानयनमाह । हारः १३२।२६ समाख्येन २१।२७ रहित: र | 
अक्षकर्णन १३।१९ भक्तः फळमभिमतो हरः ८२० ॥८॥ | 


केदारदत्तः 


चर पल में ५ से भाग देकर लष्धि को १४४ में उत्तर गोल में जोड़ने ए 
गोल में घटाने से शेष के तुल्य हार होता हैं। नत काल में आधी घटिका = 
जोड़कर उसके वर्ग का ३ के आधे का नाम सम कहा गया है । 


यदि नत १३।३० पल से अधिक हो तो उक्त क्रिया में विशेष गणित कहा जाताई।| 
१३।३० घटी से नत जितना अधिक है उस घटी पल को ४ से गुणित कर जो बता है मे | 
उपर साधित सम में कम कर देने से वास्तविक सम होता है । सम को हार में घटाकर भले 
में पछकर्ण का भाग देने से अभीष्ट हर होता है ॥८॥ म 

सायन सु० = ४।२७।२१।४२, चर = पलादिक = ७२ = घट्यादिक = १।१२ | † 
पल +५=७२५५= १४।२५ सा० सू० उ० गोल में हे अतः ११४+ १४।२५=१३| ` 
२५ = हार मान हुआ । नतमान = ४।१२ + ०।३० = ४।४२ होता है। ४४२ कावा!) 
२२५ का आधा = ११।२ यहाँ नतकाल १३।३० से कम होने से विशेष संस्कार की प्राव। । 
नहीं होने से सम = ११।२ होता है। | 

हार “सम = १२८।२५ - ११।२ = ११७२३ होता है । इसमें पल कणं = १३॥ | 
का भाग देने से ११७२३ < १३।४१ = ८।३४ इसी का नाम अभीष्ट हर होता है ॥॥॥ | 
उपपत्तिः--उत्तर दक्षिण. गोल क्रम से त्रिज्या + चरज्या = अन्त्या । बाग 
विज्या का मान यहाँ पर ११४ माना है। अतः अन्त्या = त्रिज्या ॐ चरज्या = ११४† | 
तरण्या | स्वत्पान्तर से चर ज्या ३२ पर? २ _ चर पल । 
चर पळ | इसी ९१ 4 ७ । 
कर र अन्त्या का नाम हार कहा गया है । अन्त्या - नतोत्क्रमज्या = इष्ट बन्या | 
गताल्रमज्या का नाम सम कहा है । | 


नतकोटिज्ग्रा == | 







१२६ 


३० छ| 


ने त्रिज्य 


अतः अन्त्या = ११४‡| 





\ त्रिर - नत ज्या । अतः नतोकत्क्रमज्या = / हितत | 






| ४१८२ 
= (तत घटी %६:२)२ १ ११४>२ ११ 
११४9२ = पटी ४३६१४ _ नत घटी२%३६ 


११५ १ अर | 

क वका 

सम नथ १+ ड स्वल्पान्तर के हड) > 
होता है ) रप ेताव्हे (टा ०२०६ Collection. Digitized by eGangotri ° El 
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अथ प्रदना धिकार: २ 


आनीत सम १३२ से कम नत में ठीक होता हे | १३३ से अधिक नत मे प्रत्येक १ 
| द्व अधिक नत में ४ धटी सम सम मान में विकार आ जाता हे । अतः १३३ से अधिक 
बोर १३) के अन्तर को ४ से गुणा करने पर पुर्ब साधित सम में कम करने से वास्तविक 
दा होता दै जो उपपन्न होता हैं ॥८।॥। | 
। दिग्ध्नाक्षमाद्ृतचर स्वगुणं दविनिध्नं 
स्वेष्वंशयुग्युराभवान्तिमत्र भाज्यः | 
कर्णोऽङ्गुलादिक इदेष्टहराप्तभाज्यः 
कर्णाकवगंविवरात्‌ पदमिष्टभा स्यात्‌ ॥९॥ 
| सल्लारिः 
अथ भाज्यसाधनमाह । दिरघ्नाक्षभया दशगुणषलभया हुतं चरं स्वगुणं वितं 
| ततो द्विनिध्नं द्विगुणं सत्‌ स्वेष्वंशकेन स्वपञ्चमांदोन युक्‌ ततो युगभवेरन्वितं सत्‌ 
| भाज्यो भवति | 
मत्रोपपत्तिः। अथ भाज्यस्वरूषमुच्यते | इष्टहरसंज्ञेष्टान्त्या ज्ञाताऽस्ति । तस्या 
| हतिकरणायानुपातः। त्रिज्यावृत्ते इयमिष्टान्त्या तदा दुज्यावृत्ते केति जातेष्टहतिः । 
पके द्वादशकोटिस्तदेष्टहृतिकर्ण केति जातइष्टशंकुः । शंकुकोटो त्रिज्या कणेस्तदा 
_ ददशकोटो क इति जातः इष्टकणंः। एवमत्र न्निज्यावगंस्य पलकर्णो गुणः। 
` शृचयेषटास्त्याघातो हरः। तेन त्रिज्यावर्गो द्युज्याभक्तः फलस्य भाज्यसंज्ञा कृता। तत्र 
| परमाल्पद्युज्यया १०९ | ४० त्रिज्यावगं भक्ते जातः परमो भाज्यः १३१।२०। 
` खाकमिते व्यासाधेंन्यं तदा वेदेशमिते क इति जातो भाज्य: १२४४५ । स भाज्य: 
ऋकणंगुणः इष्टान्त्याभक्त- कार्यः । तत्र पलकर्णेन गुणेन गुणहराव पर्वात्ततो । एवं 
' 'कणंभकतेष्टान्येवेष्टहरसंज्ञा कृता । अत इष्टहराप्तभाज्य इष्ठकणंः स्यादित्युप- 
` 'निम्‌। अस्य साधनक्रिया । दुज्या क्रान्तिज्यामिविता न सिध्यति तत्मक्रियागौरवस्‌ | 
' भतोभुकल्पेन दिरघ्नाक्षमेत्यादिना भाज्यो ज्ञातोऽनुकल्पःः | स यथा । एकागुलपलभाया 
सण्डत्रययोगः परमं चरम्‌ २१।२०। इदं दशगुणपलभाभक्तस्‌ २८ | वर्गितस्‌ ४।३२ 
a १६ | इदं स्वपञ्चांशयुतँ १०।५५ वेदेशयुर्तं स एव भाज्य व \ ना 
| ग हैरहतो5भीष्टकर्णो भवति इति युक्तिः पूव॑मेवोक्ता । 07 कण 
` _ व्दशवर्गन्तरान्मूळमिष्टमा इष्टच्छाया स्यात्‌ अस्योपपत्ति:। छाया भुजो 
` हरेशांगुल्शंकु: कोटिः छायाकणं: कर्ण: । अतः कोटिकणेयोविर्गात्तरमूळं छाया भवती 


| तृपनस्‌॥॥। 










१ ज़ पुकार सा ले ति ररर छ वाला [काहिति अभा पाड 
१ हा ५७३० । अनेन चरं ९२ भन्तं फलस। १३७ । वर्गीछतस्‌ २।२६ दिनिष्नय 
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ग्रहलाघवे 
१२८ 


ल १२ इदं स्वकीयेन पञ्चमांशेन १॥२ युतं ६१४ युगमवान्वितं जातो भाज्य: छ | र 
अयमभिमतहरेण ८२० भक्तः फलमंगुलादिक इष्टकर्ण: १४२५ । अस्य वां: भ | ग 
अर्कोवर्गः १४४ | अनयोरन्तरसु ६३।५०। अस्य सूळ आह्य सा इष्टच्छाया अन्‌ | 
सच्छेदा डस्य : | यत्र कुत्रापि सावयवाङ्कृद्वयस्य मूलानगने । 
ष्टा गुण्योः्धःस्थाडू न युक्त: पुनः षट्या ग्य: । एवं वारद्वयं षष्ट्या इ 
कायस । यच्च 'त्यक्त्वान्त्याद्विषमादि” त्यादिना मूलं गाह्यं यच्छेषं तत्ते ८ 
तदनन्तरं षष्टिगुणं द्विगुणितेन मूलेन ठ्वियुक्तेन भक्तमाप्तं फलं मूलादध: 
एकवारमूर्ध्वाडुः षष्टिभक्तः कार्य: । तत्सावयबाडूस्य सुक्ष्म मूल भवेत्‌ । एवं | 
वाडूुत्रये वारचतुष्टयं षष्ट्या सवणितं कार्यस्‌ । उक्तवद्‌ यन्मूल तद्वारढयं षष 
कार्यम्‌ । एवमग्रेऽपि बोध्यस्‌ | अत्र समावृत्त्या षष्टिगुणं कायम्‌ । न तु विषमावृत्त|| 
कर्णाकवगंयोरन्तरम्‌ ६३५० इदं सुक्ष्ममूलार्थ वारद्वयं षष्ट्या सर्वात न| .. 
२२९८०० । अस्मादुक्तवन्मूलस्‌ ४७९ । मूलावरेषकस्‌ २५९ । सेकम्‌ ३६० । पिक 
२१६०० | विकला-० न्वितम्‌ । द्विसंगृणेन मूलेन ९५८ द्वियुक्तेन ९६०। भन्तं | 
२२। मूलादधः स्थापितं जातस्‌ ४७९।२२। षष्टिभवतं जातं मूलम्‌ ७५९१ शो 
५ इदमेवेष्टच्छाया ७५९।२२। यत्र कुत्रापि सावयवाङ्कुस्य यथास्थितमूलं चेदा 
/ तदाजत्तरं पतति। मूलस्य वर्गरचेत्‌ क्रियते तहि वर्गाङ्की न भवतीति कारणात्‌ गर 
वाङ्कस्य यथास्थितं मूलं न ग्राह्मत्‌ । अत्रोदाहरणम्‌ । कल्पितमिऽ्टम्‌ ०२९। | 
र्गः ०६ यथास्थितोर्ध्वाडूस्य ०। मूलस्‌ ०। शेषम्‌ ०६। सँकमित्यादिना | 
३३ । इदं कल्पितेष्टतुल्यं न जातम्‌ | अथवा इष्टम्‌ ०११० । अस्य मूलम्‌ ।३९।ब| 
वर्ग: ०१२० । एवं स्वल्पाडूं: बहुन्तरं पतति । बहुड्डे कदाचित्‌ संवादि भवर] 
कारणादनया रीत्या मूछ न ग्राह्मम्‌ । पुर्वोक्तप्रकारेण ग्राह्मम्‌ ॥९॥ | 
केदारदत्त: 

दश गुणित पलमा के वर्ग में चर से भाग देकर द्विगुणित लब्धि के वर्ग में, हि, 

उच्चि वर्ग का पञ्चमांग जोड़कर उसे १४४ में जोड़ने से भाज्य का मान हो जाता है। | | 
भाज्य में इष्ट हर का भाग देने से अंगुछादिक कर्ण होता है।. कर्ण वर्ग में (| 
केर मूल लेने से वह अभीष्ट छाग्रा हो जाती है ॥९॥ | 
उदाहरण--पलभा-६ ।४७, चर पल=७२। हार=१२८।२५ अतः ६ ro [ 


| ६०।४७० == ६७५ स्वल्पान न्तर “र ति 
० स्वल्पान्तर से - ६८ ८४ एग देने पे 
१।३ लब्धि के (१।३) ६८ इसका चर = ७२ में भ | 


"५२ :।२६। हिगुणि 





वर्ग कम 


छाया ४ होता है। १८३।९ - १४४-१/ [मु ष 
घटाने अभीष्ट द| १ ३ छाया री ७4 । ३९ ।९ का ६ छ 
समय ३ कापला शेष ३३०३४ "कब किण } E 
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अथ त्रिप्रश्‍नाधिकारः १२९ 


| ॥ ४ का भाग से १८ सूवम हैं । मूल शेष में एक जोड़कर ६० से गुणा कर विकला 
| ® आओ मिले उसमें डियुक् द्विगुणित मूल से माग देने से आसन्न मूल ठीक होता है। 
भे” ,मूलाबशेबर्फ सेकं षण्टिघ्नं विकलान्चितम्‌। 

गुणेन द्वियुक्तेन सूलेतापतं स्फुटं भवेत्‌|” | 
यह सावयव मूळानयन सूत्र प्रसिद्ध है ॥ स्थल विशेष पर न्यूनाधिक भी होता है 
उपपत्ति:--छाया = भुज, १२ = कोटि दोनों का वर्ग योग मल = छाया कर्ण 








वा (ऊ भाज्य 
टया... -:- अभीष्ट हर = >“ पुनः 

देशाःशरहत्‌ से कण ष्ट हर ९ ¬ कर्ण रन: अभीष्ट हर 

लिन पल कर्ण र 

११२ नत 

- पल कण २ २ : 

अहवार-अ० हर > पल कर्ण .'. न = हार ¬ अहुर > प्रक कणं ¬ व उपपन्न होता है। 

झो प्रकार १३ घटी से अधिक नत को उपपत्ति होती हे ॥९॥ 


कर्ण; स्यात्‌ पदमर्कमाकृतियुतेस्तद्भक्तभाज्यो हरो- 


अतः अभीष्ट हर > पल्कर्ण = हा - नववी 
र 


i 

| अपीष्टस्तत्पलकणंघातरहितो मध्यो हरो दृधाहतः । 

| चे्वेदांकषराधिकः एथगतो वेदांकमूनाद्गणा- 

| प्यादयस्तस्य पदं घटीमुखनतं स्यादर्धनाडीवियुक्‌ ॥१०॥ 
| सल्लारि: 


,_ अेथेष्टच्छायातो विलोमविधिना कर्णाद्यानयनमाह। अकभाकृतियुते: पदं द्वादश- 

_ च्छायावर्गयोगान्मूल कर्ण: स्यात्‌ । तेन कर्णेन भक्तो भाज्योध्मीष्टहरः स्यात्‌ । 

फय पल्क्णेन सह यो घातो गुणनं तेन मध्यो हरो रहितः । ततो याहो द्विगुणित: 

।ऋराद्भघराधिकः षडूनशतद्वयाधिकस्तदा पृथक्‌ स्याप्यः । चीप 

“499 या गुणाप्तिस्तया5$ड्य: कार्य: । नो चेद्यथास्थित एवं तस्य मूल बट! 

| नतं स्यात्‌ । परन्तु तन्नतमर्धेनाङ्या त्रिवातूपलवियुक्‌ हीनं का 
` भतरोपपत्तिविलोमविधिना प्रसिद्धेव ॥१०॥ 


mah 
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१३० ग्रहलाघवे 
अथ साधंत्रयोदशाधिकनतस्योदाहरणम्‌ । कल्पितम्‌ १५१० | र 

१५७४० । अस्य वर्ग: २४५२६ द्वाभ्या भक्तो जात: समाख्यतः १२२४३। ३ | 

, श्नयोदशाधिकमः. सा्धेत्रयादेश-१२।३० हीनम्‌ १।४०। इदं चतु | 
अनेन समाख्यातः १२२।४३ हीनः । जातः स्पष्टः समाख्यः ११६।३। न | 
१३२३६ रहितः १६।३३। अक्षेकणेन १२।१९ भक्तः फलमभिमतो हर (| 
भाज्यः १२०।१४ अभिमतहरेण भक्तः फलमिष्टकर्ण: ९७।२९ । अस्य वां. 
अर्कवर्ग: १४४। अनयोरन्तरं ९३५९।०। षष्टथा सवणितम्‌ ३३६९२४०१ | ॥ 


मूलं जाता इष्टच्छाया ९६४४।२० ॥ 


अथ विलोमविधिना नतसाधनम्‌। छायावगंः ९३५८५७ अर्का; | 
अनर्योगः ९५०२।५७ मूलं जातः कर्ण: ९७।२९ अनेन धक्तो भाज्य: १२०४५) 
भिमतो हरः ११४ | पलकर्णन १३।१९ गुणितः १६।२५ । अनेन मध्यो हरः (रस 
रहितः ११६१ १ । द्विगुणः २३२।२२ । अयं वेदाङ्कराधिकः पृथक्‌ स्थापितः २११३) 
अयं वेदाङ्कमूभी १९४ रहितः ३८।२२ । त्रिभिभक्तः फलेन १२।४७ पृथक्स्य: अ ण 
युक्तः २४५९ । अस्य मूलम्‌ १५४० । अधंनाडीरहितं जातं कल्पितनतम्‌ १५०॥| ९ 
3 रसाप्त्याब्यस्तस्यपदमित्यस्योदाहरणम्‌ । चेद्वेदाङ्ूधराधिकः पृथगतो वेद ता 
भूनादित्यादिना -जातोऽयमङ्कः ३८।२२ अस्य षडंशेन ६।२३ पृथक्स्थः २३२२४ 
२२५।५९। अस्थ मूलं १५।१। अर्घेताडीरहितं जातं नतम्‌ १४३१ । इदं कलि 
१५।१० तुल्यं न जातमिति कारणात्‌ गुणाप्त्याह्य इति पाठो युक्तः ॥१०॥ 


केदारदत्तः 


छाया वर्ग में द्वादश का वर्ग जोड़कर मूल लेने से कणं ज्ञात होता है । पवो 

में कर्ण से भाग देने से अभीष्ट हर होता है । अभीष्ट हर और अक्षकणं के गुरा 

मध्य हर में घटाकर शेष के तुल्य सम होता है। सम को २ से गुणा कर यदि कह |! 

अधिक हो तो उसे दो जगह रखना चाहिये । एक जगह में उसमें १९४ घटा कश] 

३ का भाग देकर लब्धि को द्विगुणित सम में जोड़कर उसका जो मूल हो वही 
£ नत होता है। उसमें आघा घटी और जोड़ने से वास्तविक नत होता है ॥१०॥ 

८ 


छाया = (६।१८)* = ३९।२८ में १४४ जोड़ने से १८३।२८ होता है। “०, 
हूक १३।३३ होता है। यह कर्ण का मान है । भाज्य = ११७२२ में छायाक | 
गे भाग देने से ८।३९ यह्‌ अभीष्ट हर होता है। पलकर्ण और अभीष्ट हॅरी र क| ५ 
९ १८।२१ को मध्य ह्र १२८०४ मेंकम कर शेष को दो से गुणा करने सै १५ 


जिसका आसन्न मल ४। i 
७ ३५ में ३० पल कन करने नतकाल ४५४ | 
पे हो जाता है । करने से घटी पलात्मक ॥ 4 
उपपत्ति: फच कि 
CC-0. Mumu त, श्लोक ९ छी विद्चोम- दिन सछा हैः bt ९७७ ngotri 


अ. 





अथ त्रिप्रदनाघिकारः 


ब्लारिगदशीतिरद्रिकुश्ुवः क्वभेन्द॒वो भूती 

पटखासतीणि जिनाथिनोऽङ्गविकृती खाब्ध्यश्चिनः सायनात्‌ । 
इटद्दोर्लूवदिग्छवग्रमगतोऽङ्ोऽसौ तदूनागता- 
ऊेपघ्नादृदश्लब्धियुग्‌दशहृतोऽश्राद्योऽपमः स्यात्स्व दिक्‌ ॥११॥ 
| सल्लारिः 


अथ क्रान्तिसाधनमाह । सायनादयनांशयुक्तात्‌ खेटाद्‌ प्रहाहोळवा भुजभागा- 
कां दिळ्वो दशमांशः। तेन प्रमः संमितो गतोऽङ्कः स्यात्‌। ततस्तेन गताङ्कनोना- 
तातादगरा्धात्‌ शेषष्नात्‌ शेषांशगुणितात्‌ । या दशलब्धिस्तया गताङ्वो गुगृयुक्तः । 
तो दभक्तोऽशां्यो भागाद्यः स्वदिक्‌ सायनग्रहगोलदिगपमः क्रान्तिः स्यात्‌। 
॥ बवारिशत ४० । अशीतिः ८० । अद्रिकुभुवः सप्तदशाधिकशतमु ११७ | क्वक्षेन्द॒व 
। म्‌ १५१ । भूधृती एकाशीत्यधिकशतम्‌ १८१। षद्खाक्षीणि षडधिक- 
| शत्यं २०६ । जिनादिवनरचतुविशत्याधिकदातद्वयम्‌ २२४। अंगविकृती षर्ठूत्रशदघि- 
कगतद्वयम्‌ २३६। खाब्ध्यश्विनश्चत्वारिशदधिकशतद्वयम्‌ २४०। एते नवद्छाः 
|| सूरिति॥ | 
| अत्रोपपत्ति:। ग्रहो येर्भागेविषुवद्वृताइणिणोत्तरगमन करोति ते क्रान्त्यंशा: । 
| क्रान्ति:। तस्य अंशा इत्यन्वर्थ नाम । विषुवदवृत्तं यढत्तते तन्निरक्षे समं 
परमित्यर्थः । मेषतुलादिस्थो ग्रहस्तस्मिन वृत्ते तिष्ठन्‌ भ्रमत । मेषादयः पद 
ए्योततराद्वे तुलादिका दक्षिणा एव । न तु मेषादिषड्राशय- उत्तरतरचेकत्रावतिष्ठत्तो पा 
न्तीति | किन्तु मेषादिरादित्रयं यावत्‌ प्रतिक्षणमुत्तरतः क्रमेण शा 
ह मन गच्छति । ततः परावत्त्ये रा नव 
अगस्त श्रयति एवं तुलादेदंक्षिणत एव राशित्रय गत्वा 3 5 
i न तदेव विषुवद्वृतं मेषादिस्थ एवाश्चयति । एबं भगोले तदिवस्थक्रान्ति- 
पयोमेषतुलादौ 


१३१ 



















। पेशंयोवेपरीत्यस सव श गषि। एवं सूर्यस्य अन्येषां ग्रहनक्षत्राणां च स्वस्वविमण्डलातुगतत्वात्‌ 
क हत त्यसम्भवः स्यादिति । तद्यथा । विषुवद्वृतात्कान्तिवृत्त तिरश्चीनं 
भुय 'तुलादी सम्पातद्वयस्‌ । तत्र क्रान्त्यभावः। a 
॥ मत पतर तत्र क्रान्ते: परमत्वस्‌ । एवं तिरश्चीनात्‌ 

| एस पुय वत्तंते । तयोः स्वक्षेपपाते सषड्मे च सम्पातों तस्मात्‌ त्रिभेज््तरे 
| त्वा, यं दकषिणोततरमन्तरं विक्षेपः एवं पृथगुग्रहनकषतराण वि नि 
| धा प ततृक्षेपवशात्‌ तद्गोलान्यत्वसम्भवः स्यादित्युपपन्नप ` डुक 
| 


| | गाडिकामण्हळाजियेमेबाममर, क्राल्िवृत्ताचट र! otri 
| भवृतताविस्तियगेन नक तताल बाराम 
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०५ = 
डे RE os 







ग्रहलाघवे | 
| ३ 


१३२ 

अतः शरसंस्कृतात्स्पष्टा क्रान्तिः स्यादित्यग्ने आचा येणाप्युक्तमस्ति। | 
भाजकोपपत्तियँथा । यदि त्रिज्यातुल्यभुजज्यया परमक्रान्तिज्यातदेष्ट ङ नि | 
फल क्रान्तिज्या तद्धनुः क्रान्तिः स्यात्‌ । अत्राचार्येण लाघवार्थ दी सा 


र 

भा | ६ 

मनेनैव विधिता क्रान्त्यंशाः साधिताः | ते सावयवा जाताः अतो | 
पठिताः । ततोऽन्तरेऽुपातः । यदि दशभिभागिरेको लभ्यते रे रे । क्र 
' कृलमितो ताङ स्यात्‌ । शषादप्यनुपातः । यदि दशभिर्भागेगंतेष्यान्तर ङे बॅ 


गेषांशै: किमिति फलं गताद्धयुक्तं कार्य सा क्रान्तिः स्यात्‌ । परं दशगुणा त्तोह| म 
भक्तेत्युपपन्नम्‌ ॥११॥ ३ 
विश्वनाथ: | ॥८ 
अथ क्रान्तिसाधनमाह । स्युः खण्डानीत्ति । खवाधंय इत्यादीनि नवस} , 
स्युः । यथा ४०।४०।३०।२४।३०।२५।१५।१८।१२।४। सूर्य: १।५।५२।४१। ब 
१८१० युक्तः १।२४।२।४१। अस्य भुजांशः ५५।२।४१ । दशभिर्भक्तः फहम ९४ 
खण्डकानि ३०। शेषम्‌ ४।२।४१ । एष्यखण्डकेन २५ गुणितम्‌ १०१।७।५। दशकन 
फलम्‌ १०।६।४२। अनेन गतखण्डयुति-१८१ युक्ता १९१।६।४२। दशभक्ताण। 
लवादिक्रान्तिः १९।६।४० । सायनसूर्यस्योत्तरगोळत्वादुत्तरा । अथ प्रकारान्तरे ग्रत 
साधनमाह्‌ । चत्वारिशदिति ४०।८०।११७।१५१।१८१।२०६।२२४।२३६।२४०। | 
अस्योदाहरणस्‌ । सायनसूयंस्य भुजांशाः ५४।२।४१। दशभवताः फला! 
एतठामितगताङ्कः १८१ । अनेन एष्याद्भो २०६ रहितः २५। अनेन शेष | 
गुणितं १०१७५ दशभिभंक्तं फलस्‌ । १०।६।४२। अनेन गताङ्कोी १८१ युक्‍त! 
१४२ । दशहूतोऽशाद्योऽपमः स एव १९६४० ॥११॥ [ 
केदारदत्तः | 
क्रान्ति साधन के समय आचार्य ने ९०° अंशों के दश दश अंश पर क्रातिण तर 
कर ९ खण्ड पढे हूँ । वे क्रमशः, ४०, ८०, ११७, १५१ , १८१, २०६, २२४, २२६, 
१४० होते हैं। सायन सुर्य के भुजांशों में १० का भाग देने से लब्ध के तुल्य गाई]. 
है! गताङ के फर को अग्रिमाडु: में घटाकर शेष का भुजांदा दोष से गुणाकर पर्ण १ 
हे 2 देकर लब्धि को गताङ्क में जोड़कर पुनः उसमें १० का भाग देने ग : कि 
का अमोष्ट क्रान्ति होतो है । 
१८ उदाहृरणः--सायन सूर्य = ४।२७।२१।४२ तीन राशि से अधिक होने त 
सन ह। भुज के अंश = ३२।३८।१८ में १० का भाग देते से गताङ्क पर्स) 


गर 









ग केर 
सं! शि A 


डर दै ए॥ 
१४ र त भतः तीसरा गताङ्क ११७ और अग्निमांक १५१ है । मि ॥ गु 
रार शेपा ६ ३४ हुआ । इसे भुजांश शेष २।३८। १८ से गुणित करने सगु > | स 
३" होता है। इसमें पनः १० का भाग देते ४ ।९ 
लज हेपत प्र १३ होती”. |. 





अथ त्रिप्रश्‍नाधिकार: क 
पत्ति नाडी क्रान्ति वृत्त पूर्व सम्पात रूप सायन मेषादि विन्दु अर्थात्‌ गोल 
प्र होने पर क्रान्ति शून्य एवं ९० की भुज की परम दुरी पर परम क्रान्ति होती 
न्ति ज्या (४९४ = ४८ ) । आचार्य ने प्रत्येक १०, १० अंशों को दश गणित 
दण्ड पढ़े हैं । अतः गणितागत क्रान्ति अंशों में १० का भाग देना युक्तियुक्त है । 
कत में भुजांश 5 ९०, नाड़ी वृत्त में विषुवांश = ९०° श्रुवप्रोतवृत्त में परम क्रान्ति 
२४ इस चापीय जात्य (समकोण) त्रिभुज का १० अंशों के भुजांश, विषुवांश एवं 
र कि ते उत्पन्न त्रिभुज के साथ समानुपातीय सम्बन्ध होने से तथा विज्या का मान= 
| १, मानने से परम क्रान्ति ज्या 5४८ तथा ज्या १० 5२१ के अनुसार अनुपात से 





| पति 
है| पर में 


४८४२१ .._८४ >क्रां० ज्या 5८ स्वल्पान्तर से। ज्या में दो का भाग देने से ज्या 
र २० के 
| />चाप> ४ को दश से गुणा करने से ४० के तुल्य प्रथम दश खण्डोय क्रान्ति सिद्ध 


| शो है। इसी प्रकार शेष खण्ड भो उपपन्न होते हँ । 

| ढेटदोर्लवदिस्लव की उपपत्ति बुद्धिमान्‌ छात्र स्वयं समझ लेते हैं ॥११॥ 
| घट्षडिपृद्धिदुककुमिरधेँ; 

| खेटञुजांशदिनांशमितेक्यम्‌ । 


५ शेषहतेष्यदिनांशयुतं वां- 
॥ शाद्यपमः सुखसंब्यवहत्ये ।।१२॥ 
| . सल्लारिः - 


__ अथ लाघवार्थं स्थूलक्रान्तिसाधनमाह । एभिरधेः खण्डेः कृत्वा खेटस्य सायत- 
हि ये मुजांशा भुजभागाः। तेषां यो दिनांशः पञ्चदशाः । तन्मतं ण्डय 
ह । तच्छेषेण हतं यदेष्यं भोग्यखण्डं तस्य यो दिनांशः पञ्चदशाः तेन युत 
 “शाममो भागादिः सुखेन संव्यवहृतिव्यंवहारस्तदर्थं स्यात्‌ ॥ 

| अत्रोपपत्तिः। अत्र तु पञ्चदशभागानां क्रान्तयो भागादिकाः साधिताः । तना. 
॥ शीतः! यदि पञ्चदशभागेरेकं खण्डं तदा भुजभागेः किमिति सन्चै rd 
मि कान्तिः । शेषादनुपातः । पञ्चदशांशोर्यदि भोग्यखण्डं लभ्यते घिक- 
| = ~ फि गतखण्डयोगे योज्यं क्रान्ति: स्यात्‌ । परं सा स्थूला खण्डमागोना चिक 
भशर 'यागादित्युपपन्नम 


[; | ~ 


१ विश्वनाथ: सायनसुयस्य + 
| गगन । लाघवार्थ स्थूलक्रान्तिसाधनमाह्‌ । षद्षडिति । १२४२४९ साप 






॥१२॥ 







र 

१ 

|! 
} 
| 0 






( | २ दै ॥ | एष्य- ) 
॥ पप २४१ पञचदशभकता: फलम्‌ ३। एतन्मितगतखण्डयोग नर । ए 
५, | शेषेण ९, १ पञुचदशभिभंक्‍्त फलम्‌ रोरेडी | 
१ अनेन 0. २।४१ । गुणितम्‌ ३६।१०।४४। प 


| ॒ हृति "लल्बपइब्रकि प्‌ छ०खुँबततग”अंशाबाफमो ० छाए, 5 | » म 


| दारस्तदर्थ स्यादिति ॥१२॥ 


तै 
० 
व 
) 











: ग्रहलाघवे 
१३४ 

केदारदत्तः | 
८ ना पन | 
लघु खण्डों ६, ६, ५ ४१ २, १ से अर्थात्‌ १५, पन्द्रह पन्द्रह मंद मे भु | 
क्रान्ति सुख सुविधा के लिए साधन की जा रही है । सायन सूर्य के भुजांशों में १६३ र अं 
देकर लष्ध संख्या के तुल्य खण्डों के योग में, शेषांश और अग्निमादू के गुपनफ ३ ॥ 
का भाग देक्रर जो उपलब्त्रि हो उसे गतखण्ड योग में जोड़ देने से जो फल प्राण ८ र > 


क्रान्ति हो जाती है । यह क्रान्ति पूर्व साधित क्रान्ति से कुछ स्थूल है इसलिए कि स्वान) ४ 


, , ओर सुखद व्यवहार में ही यह प्रकार मौलिक भी सिद्ध हो जाता है। 

3दाहरण:--सायन सूर्य ४।२७।२१।४२।९ हे । इसका १।२।३८।१८ यहम | 

भुजांश ३२।३८।१८ में १५ का भाग देने से लब्धि = २ के तुल्य खण्डों का योग ६५६ 

१२ होता हैं। शेष २।३८।१८ और भग्निमाङ्क ३ का क्रान्ति खण्ड = ५ का गुणतः 

१३।११।३० में १५ से भाग देने से ०।५२।४४ को गत खण्डों के योग १२ में गेल 

१२।५२।४६ के तुल्य पूर्व से कुछ स्थूल उत्तरा क्रान्ति सिद्ध होती है ॥१२॥ 

उपपत्ति:--पूर्व के क्षेत्र विचार के अनुसार यहाँ पर १५ भुजांश समचा शी २ 

परम क्रां ज्या «ज्या १५१ ४८० ३१ / | प 

| Gi = = १२( यतः ज्या? को? 

भर क्रान्ति न्रिव्या १२० १ ( त १५३१ | 

` स्वल्पान्तर से। २ से भाग देने पर ज्या १२ का चाप = ६ इसी प्रकार भुजाँशर ३९ | 


= ६१ मतः क्रां० ज्या ३० = RNR ज्या २४ का भुजांश =| १ 


१२० १० 
१२ ¬ प्रखण्ड = ६, = ६ द्वितीय खण्ड का मान होता है । इत्यादि ॥१२॥ | शक 
ततो दानि शोधयेत्‌ तिथिघ्नशेषमैप्यहत्‌ । मै 
तिथिघ्नगुद्धसंख्यया युतं मवन्ति दोलेवाः ॥१३। | 
सल्लारिः | 


ततस्तस्मादपमाद्दला कि र क मजा न न डा 
मादुद्लानष न यावन्ति शुध्यन्ति तावत्ति शे] 

हि इत गुण्यते यच्छेषं तदेष्येण भोग्यखण्डेन हृुद्भवतं १) 
' ज्चदशगुणया शुद्धखण्डसंख्या युतं सदूदोलंवा भुजभागा मवतीत | 
सृच्मक्रान्ति अत्र विलोमविघिरेव वासना प्रत्यक्षसिद्धाऽस्ति। यद्यनेन प्रकारेण / | . 
स्थूलत्वात्‌ रै 20 साध्यन्ते तदा किञ्चित्‌ सान्तरा भवन्ति। श | र 
के 000 व्यस्तविधिना एकस्तमातरं चित्यं | 
| | 





CC-0. Mu तदक ठ यिप by eGangotri र. | 
युत दशाहतं भुजांशका इति ॥१२॥ 
कक... 





अथ त्रिप्रश्नाधिकारः 


विश्वनाथ: 


| | क्रान्तिभागेम्यो क्लोमविधिना शुजभागानयनमाह ततो दलानीति । लघुः 
| Ee चिता क्रान्तः १९।२४।४३। अस्याः प्रथमखराडदयं ६ शोधितं शेषम्‌ 
७. तिथिष्तस्‌ ३६१०४५ । एष्यखराडकेन ४ भक्तं फल्‌ ९२४१॥ 

संख्या रे तिथिध्नी ४५ । अनया लब्धं युतं जाताः सूर्यस्य भुजभागाः 


| (४९४ ॥१३।। 


१३५ 














केदारदत्तः 

स्थल क्रान्ति में क्रान्ति खण्डों को घटाकर, शेष और १५ के गुणनफल में अग्निम 
अगे माग देकर लब्ध अंशादिक में १५ गुणित शुद्ध संख्या को जोड़ने से अभीष्ट मुजांश 
| सा है! 
| उदाहरण-क्रान्ति= १२।५२।४६ में ६+ ६=१२ को कम किया तो शेष = ०५२ 
(६ को १५ से गुणा करने से गुणनफल = १३।१३।१० में अग्निम अंक ५ का भाग देने से 
२।३८।३८'।० होता है । शुद्ध संख्या २ और १५ के गुणनफल = ३० में २।३८।३८ जोड़ने 
३१३२।३८।३९ राश्यादिक = १।२।२८ सूर्य का पूर्वं तुल्य भुजांश हो जाता है। यहाँ पर 
गांश तुल्य ही स्पष्ट सूर्य हे । | 

उपपत्ति--प्रत्येक १५ अंश में एक खण्ड का मान पढ़ा गया हे । अतः भुजांशो में 
| ग्रा सम्भव क्रान्ति खण्डों को घटाने से शुद्ध क्रान्ति खण्ड (घटे हुए) संख्या का ज्ञान हो 


बाता हैं। शेषांश से अनुपात द्वारा १५ %शेप मे = दोष सम्बन्धी अंश होते हैं । खण्डों 


यो ऐष्य खण्ड में 
१ संख्या के खण्ड में यदि १५° तो शुद्ध संख्यक खण्डों में शुद्ध खण्ड संख्या % १६० 


बैग + शेष सम्बन्धी अंश = भुजांश होते हैं । उपपन्न हैं ॥१३॥ 
द्युदलतिथिवियोगास्तद्विनाडयरचरं स्या- 

दथ निजगजभागोपेतमक्षप्रभाप्तम्‌ । 
दनळृदपमभागास्तत्त्वलिप्तायुताः स्यु- 
युंदरुकृशपृथुत्वे ते क्रमाद्याम्यसोम्याः ॥१४॥ 





१ है सल्लारिः _ | चुद 

| लिक टे रवेरज्ञाने दिनमानादेव क्रान्तिसाधनं स्थूलं स्वयुक्तिदर्शनाथमाह। क 

| करे, पञ्चदश तयोवियोगः षष्टिगुणएचरपलानि स्युः। तच्च यस्या 

| फय भागेनाष्टाशेनोपेत युक्तम्‌ । ततोऽकषप्रभयऽ्तं भवतं ते दिनकृतः पकी जं 

। वक मागाः स्यः । ते तत्त्वकलाभिः पर्चाविशतिकलःमिर्युकता: कार्या: | दु अधिके 

| पेज त्य क? "व्यूताधिवीत्वे'"्रतादूधाम्येसीम्पा! "पकयत्केयास्पठन। ` "` 
* , e 


> 
०३: 




















ग्रहलाघवे 
१३६ हू 


अत्रोपपत्ति: । दिनार्धपञ्चदशान्तरं पलीकृतं चरपलानि स्युः । एव पत | 
पञ्चभक्तानि चरज्ये ति युक्तिः पूर्व प्रतिपादिता$स्ति । ततस्त्रिज्यावृत्त क 
तदा दुज्यावृत्ते का लब्धं कुज्या । अत्र युज्या स्थूलत्वात्‌ साधंद्वादशा चिके | 
धृता । एवं पलभाभुजे द्वादशकोटिस्तदा कुज्याभुज का कोटिरिति जाता hee | 
तढनुः करणां द्वौ हरः स्थूलत्वादज्ञीकृतः। एवं चरपलानां जातो गुत र | 
१३५० । हरघातो हरः १२०० । पलभा हरस्तु वत्तत एव । गुणहरो 

रपत्तिती गणस्थाने जाताः ९ । हरस्थानेऽष्टो ८। यो राशिनं विर्षय 
स स्वाष्टांशयुक्त एव भवति । अत उक्तं चरं निजगजभागोपेतमक्षप्रभाप्तर्गि | 
स्थूला क्रान्तिरतः पञ्चविशतिकलायुक्ता सती सुक्ष्मासन्ना दृष्टा । दद्र 
पपत्तियंथा । दिनदछं दक्षिणगोले पञ्चदशघटिकाभ्यो न्यूनमस्त्यतः कृते याम्या। इ] 
गोले दिनदलं पश्चदशाधिकमतः पृथृत्वे सौम्या इत्युपपन्नस्‌ ॥१४१। 


विइवनाथः £ 

अथ सूयं विना स्वयुक्तिदशनार्थ दिनार्धात्‌ स्थूलं क्रान्तिसाधनमाह । इ 
दिनाधंम्‌ १६।३३। तिथयः १५। अनग्रोरन्तरम्‌ १।३३। षष्टिघ्नं जातं प्रत 
चरम्‌ ९३। इदं स्वकोयेन गजभागेन ११।३७।३० युतम्‌ १०४।३७।३०। अक्ष 
५।४५ भक्तं सवणितौ भाज्य-३७६६५० भाजकौ २०७०० भजनालब्धं भागाः !॥| 


दक्षिणाः। अधिके उत्तरा ज्ञेयाः। एते क्रान्तिभागा द्युदलस्य पञ्चदशाभ्योऽविक 
जाताः ॥१४॥ 


पलों क भर १५ घटिकाओं का अन्तर पलों का मान चर होता है । चर पो 
2 ह अष्टमांश जोड़कर योग में पलमा का भाग दैने से अंशादिक लब्धि में || 
दिशा की यं की क्रान्ति होती है। दिनार्धमान १५ से अधिक होने पर क्ाति 
पथा कम होने पर दक्षिण दिशा को क्रान्ति होती हे ॥१४॥ | 
उदाहरण--पूर्व साधित दिनार्घ = १६।१२ का १५ धटी से अन्तर क्ले ट्‌ | 
बक > चर = ११२ पल होता है । हि. 
८१३० दे छ का अष्टमांश = ७२५ ८=९।० को चर चर पलों ७२ में बोई] 
री 54 ८ । इसमें कुमाय पलमा -- दारणा त काम देने तप तार | डु 
दन "००२ रो f 
४०७ ९१५ (स्वल्पान्तर से) होता है। इसमें २५ कला और | 


१२।२० होता हँ | यहां दिना FD. 
| दनाध 5: 0 णु दातत 
क्रान्ति छिद होती हे १९९ जी से अधिक है, अतः ०मक्ाराज्तर ले सूद otri 


घटी १२ 


[की स | 


री 


RR 





अथ त्रिप्रश्‍नाधिकारः $३७ 


पत्ति--दिनार्घ = १५ ॐ चर पछ । .'. दिवार्ध ९१५ = चर पक | _चर पछ 


१० 
ने से चर पल > २ _ चर पल _ 
_ दाँ । द्विगुणित कर बास म चर ज्या । अक्ष क्षेत्रीय अनुपात 


RR लक, 






हि १२०८ कुज्या यहां स्वल्पान्तर से कुज्मा = चर ज्या अत: -(२% चर ज्या 
र ... परुमा पलमा 


3 १२% चर पळ पुनः अनुपात किया कि यदि २१ तुल्या ज्या में १०° तो चर ज्या में 
_ ` पलभा > \ 

१०% १२%चर पल _ १२० %चर पल 

२१ % परभा ५५ १०५ > पभा 


छ्‌ पल 
९ % चर पल (स्वल्पान्तर) = ---- । १+-+चरपल + - पर _ 
८%८प पलमा ८ नर 


व्या? से क्रान्त्यंशा = हर भाज्यों में १४ 


२ >. DN EP Ca Re 5 TU" RR 528. “a, st Sa ८ 


| मे अपवर्तन देने से 
| पलमा | 
| हां आचार्य ने स्वल्पान्तर दोष को समझते हुए तारतम्य से २५ कला और जोड्ने की बात . 
ह | 
-दां्यक्षजसंस्कृतिर्नतांशास्तद्वीना नवतिः स्युरुन्नतांशा; । 
दिनमध्यभवास्ततोऽपि ये स्युः क्रान्त्यंशालघुखण्डके! पराख्यः।। १५ 
सल्लारि | 





i अथ दिनार्घे नतांशोन्नतांशसाधनमाह । ग्रहस्य रन्तिः । अक्षांशाः स्वदेशीयाः । 

` एतदुसन्ना या संस्कृति: सा नतांशाः स्युः । अत्रेकदिशोर्योगो 

` संस्कृति: । तैर्नताशेहींना नवतिरुन्नतांशाः स्युः । परं ते दिनमध्यभवा नहीष्टकाले 

` कल्यक्षसंस्कारो नतांशाः। ततोऽपि तेभ्य उन्नतभागेभ्यो लघुखण्डके 

| न्याः स्युस्तेषां पर इति संज्ञा । अत्र पराख्यार्थ या क्रात्तियंत्त्रभागानां च क्रान्ति 

| पो अयनांशान्‌ दत्त्वेव कार्या || 

ै | अस्योपपत्ति:--प्रत्यक्षसिद्धास्ति तथाप्युच्यते । विषवदूवृत्ताईक्षिणोत्तरतः परः 

| विय क्रान्तिवृत्ते भवति । रवो क्रान्तिवृत्तं भ्रमति सति द्युरानवृत दक्षिणोत्तर | 
पत्र लग्ने तस्मात्प्रदेशात्‌ खस्वस्तिकपयंन्तं नतांशाः । खस्वस्तिकात्तेर्भागेदिनाधे म 

शि वत्तेत एवेत्यथं: । दक्षिणोत्तरवृत्तक्षितिजसंयोगादिनाधे येर्भागेरन्नतस्त जा 

| नागा विषुवन्मण्डलमध्ये क्रान्त्यंशा:। खस्वस्तिकात्‌ दुरात्रवृत्तपयन्त 

| „° उत्तरगोले क्रान्त्यक्षयोरन्तरे कृते सति उत्तरा दक्षिणा वा तताशा- | 

| नत स्यात न्तिरक्षांशेभ्यो न्यूना तदा5क्षांशेभ्य क्रान्तौ शोधितायां दक्षिणतो प 

ih कादा णा नतांशाः । पावि mpd, द्वः 

| भजसि एतिवृतत चतं स्यात्‌ । तदोत्तरा वोत य हि 

। reverie लाता ब 

५. ज्या चतुविशतिमिता धुता । ततः पञ्चदशभायातां ल "ॐ ` | ति 






EE 














ग्रहलाघवे 
१३८ ह्‌ 


तानि तु क्रान्तेर्छघुखण्डान्येव । अत उन्नतांशानां क्रान्ति: कायेंत्युक्तम्‌ । साः | | 


है 
कृता ॥१५॥ > 
विश्वनाथ: | 
अथ खण्डकैविना क्रान्तिसाधनमाह । 
सायनखेटभुजांशदशांशोनघ्नधृतिस्तु तले द्विनगाप्ता ७२। 


लब्धवियुक्सदलाब्धि-४ । ३० हृतोध्वाशाद्यपमो निजगोलककुप्स्यात | 
` सायनेति । सायनसूर्य॑स्य भुजांशाः ५४२४१ । एषां दशांश: ५२४१६ के 
घृतिः १८ रहिता १२।३५।४४। इयं दशांशेन गुणिता ६८।४।१९। इयं द्रिस्था ६॥॥| 
१९ । द्विगने-७२ भंक्ता फलमु ०।५६।४३ | अनेन सदलाब्धयो ४३० । रहिताः श | 
१७। अनेन पृथवस्था भक्ताः फलं भागाद्यपम उत्तरः १९।८।५९ । यत्रकुत्रापि ग्रह्म | 
क्रान्तिसाधनं तत्‌ प्रथमप्रकारेणेव कायंम्‌ ॥ 
अथ नतांशपराख्यसाधनमाह । 
क्रान्त्यक्षजसंस्कृतिनंतांशा मध्यास्तेऽङ्गहृता पृथक्‌ स्वनिघ्नाः । 
युक्ताः पृथगा स्थितेयंमाप्ताः शक्रच्मा ११४ पतिता भवेत्‌ पराख्यः॥ । 
| अत्रेकदिशि योगो भिन्नदिश्यन्तरमिति संस्कृतिज्ञया । क्रान्तिरुत्तरा १९६४ | 
अक्षांशा दक्षिणाः २५।२६।४२। अनयोभिन्नोदक्त्वादन्तरे जाता नतांता दक्षिण: | 
६।२०२। एते मध्याह्वजाः स्युस्ते नतांशा. ६२० । षड्क्ताः फलगू १।३।२०। पक्‌ | 
१।३।२०। अस्य वर्ग: १६।५१। अयं पृथकस्थंयुक्तः २।१०।११ । द्वाभ्यां भवतः फम्‌ | 
१।५।५। अनेक शक्रक्ष्मा ११४। रहिता जातः पराख्यः ११२।५४।५५ ॥ 
. __ अथोन्नतांशपराख्यसाधनमाह । क्रान्त्यक्षजेति । क्रान्त्यक्षजसंस्कारेण बाग | 
व | ye 5 म हा नवतिः ९० | प जा जाता उन्नतांशाः || 
लात ताः ८ पर कट id ये खण्डक स्‌ | 
अस्याः पराख्या इति संज्ञा ॥ र पुत्र: सानिता का 
र नताद्यन्त्रभागानाह । 
"२० युत नतं तिथिगुणं दिनार्घोद्धत 
कृतीकृतमिद्‌ ८ तं 
० परामहृतमब्धिरुद्रो-११४ द्वतम । 
गजाकृति-२२८ युतं यमा-२ cE 
हृतपरोनितं तत्पदं 
रसघ्नमनछोनितं स्युरिति यन्त्र ४ 
नतम्‌ ६] ३ | घटीदल भागा नता: ॥ दिलाई ॥ 
१६३३ । भवतं फलम्‌ दा युतम्‌ ६।३३। तिथि-१५ गुणम्‌ ९८१५ । द | FE 
` गुणितम्‌ ३९७९।११।४९ | अब्धिसद्रो १ । वर्गीकृतम्‌ ३५।१४।२६। पराख्येन ११२५ |. 
२६३५४१८। द्विगुणितपरास्येत ९४ अपाम्‌ ३४।५४।१८ | गजाकृति | 
९।५।२० । रस-६ “सपत २२५।४९।५० रहितम्‌ ३७४२८ । अस्य पश ||. 
(८-0. शम अमसो*्र मभ? पल्िभागी स्य ३३३ ९: 


RI, 


सथ त्रिप्रश्नाधिकारः 


| | १३९ 
| ततांशात्साधितो यः पराख्यः [वन्धस्त 
| ततां्ात्याधि तो प्रः पराख्यः स ग्राह्य: ॥ ज. शाहः ठोल 
ररि 


॥ 
| 

i 

र 

८ 


्तत्रभागेभ्यो विलोमविधिना नत्तसाधनमाह । 
सरामनतमागका रंस-६ हता; फलं वर्गितं 
दिविष्मपरयुग्गजाकूति-२२८ तियुग्‌ युगेशा-११४ हृतम्‌ ।. 
परोद्धतमतः पदं दिनदलष्नमक्षेन्दु-१५ हृ 
घटीमखनतं भवेद्विरहितं खरामेः २० । पले: ॥ 

प्न्त्रभागाः ३३।३२।० । निभियुक्ता: २६।३२।० । षड्भिर्भेक्ताः फलम्‌ ६५२० 
इस वर्ग । २७४२८ । द्विगुणितपराख्येन २२५।४९।५०। युक्तः २६२।५४।१८। 
` तराकतिमी २२८ रहितः ३४।५४।१८ । युगेशे-१ १४ गुणितः ३९७९।१०।१२ । पराख्येत . 
२४५५ भक्तः फलम्‌ ३५।१४।२५। अस्य॒ मूलम्‌ ५६१० । दिनार्धेन १६॥३३ 
गितं ९८१५ पञ्चदर्शभ-१५ भक्तं फलम्‌ ६।३३। खरामेः ३० पले रहितं जातं 


` प्रटिकादिनतम्‌ ५३ ॥१५॥ 
केदारदत्तः 


क्रान्ति और अक्षांश का एक दिशा में योग विभिन्न दिशा में अन्तर करने से मध्यान्ह 
गमय में नतांश होता है । नतांश को ९० में घटाने से उन्नतांश होते हैं । उन्नतांश को 
नाशन तुल्य भुजांश मानकर लघु खण्डों से साधित क्रान्ति का नाम पर होता है ॥१९॥ 
उदाहरण--उत्तर क्रान्ति = १२।२५।२५' अक्षांश = २०४२ दक्षिण । भिन्न 
दिशा होने से अन्तर = १७।५२ = नतांश का मान होता है। ९० - नतांश = ७२।५५ - 
७२१५५ = दिनार्घं समय में उन्नतांश होते हैं । उन्नतांश से लघुखण्डों से क्रान्ति = ७२५५ 
` ५१५=गताङ्क ४ शेष = १२।५५ गताङ ४ फलों का योग= ६४६४५१४४5 ` १ शेष 
` १३५०व्य खण्ड = २ = २५।५५्‌ + १५्‌ = १।४४ को २१ में जोडने से क्रान्ति = ११४° 
पर होता है १५॥। | 

` उपपत्ति--दिनार्घ समय में अपने खमध्य से सूर्य बिम्ब तक याम्योत्तर वृत्त मे नतश्च .. 
' निरक्ष मध्य से सूर्य बिम्वतक याम्योत्तर वृत्त में क्रान्ति होती हैं । अतः i और 

| भाश के योग वियोग से नतांश ज्ञान सुगम तथा नतांश को ९९ में घटा देते सं क्षितिज स्‌ 

विम्व तक उन्नतांश भी युक्तियुक्त है। यतः ९० ¬ ततांश = उन्नतांश तथा नताशा = 


उन्नतांश = ९ ० ७ | 





' शापं लघु खण्डों से उन्नतांश ज्या साघन से २४ 
| बात्रा म उन्नतांशों की ज्या होती है। 
| चे वाइ ज्या चाप कर्म रहितं जो प्रतिज्ञा 
| श्रिया का क र से त्रिज्या वृत्तोय मुज वशात २४ 

| रन जा, ज्या सिद्ध होने से २४ त्रिज्या वृत्तीय 
| | : बन) नाम पर०किची “दया १५१88 Collection. [५८८८७ कि 








१४ ग्रहलाघवे 
नवतिगुणितमिष्ट्युन्नतं द्युदलहृतं फलभागतोऽपमः | 
कथितपरगुणस्तदुद्धता रविनवंपद श्रवणोऽथवा भवेत्‌ ॥ १६] 
| मल्लारि: 


अथान्यथा लाघवेनेष्टकणं साधयति। इष्टमुन्नतं घटिकाद्य वि 

युदलेन हृतं फलम्‌ यद्भागाद्यं ततोऽपमः क्रान्तिः । सोऽपमः कथितेन परास 
स्ततस्तेन रविनवषट्‌ उद्धता भक्ता अथवा प्रकारान्तरेण श्रवण इष्टकर्णो भवतीक |. 
अत्रोपपत्तिः। उन्ततघटिकानाँ भागकरणार्थमनुपातः | यदि दुष | 
वत्यंशास्तदेष्टोन्नतघटीभिः किमिति। जाता भागास्तेषां ज्या । कार्या अतोशान 
कृतेति। अत्र ज्या क्रान्तितुल्येव धृतास्ति ततो$न्योःनुपातः । यदि परसंज्ञोलतांबछ| 
कोटो त्रिज्या २४ कणंस्तदा द्वादशकोटो कः कणे एवं द्वादशसिद्धघातो भाज:२/| 
पराख्यो हारः। एवं जातो दिनाधंकण: । अन्योऽप्यनुपातः। यदि त्रिज्यातुल्यया उना) 
घटीज्यया २४। अयं दिनाधंकणंस्तदेष्टोन्नतधटीज्यया किमिति एवं लब्धमिष्ठका| 

` अत्र व्यस्तत्रेराशिक ततः सवंदा दिनाधेकर्णादिष्टकर्णेनाधिकेनेव भवितव्यम्‌ । बक) 
'  तुविशतिगुंगः । भाज्यङ्क चतुविशतिगुणे जातः सिद्धो भाज्याङ्कः ६९१२ । बल ह| 
परास्य उन्नतधटीजातोऽपमश्च। जतोऽपमः परगुणः । तदुद्धता रविन 
पन्नम्‌ ॥१६॥ | 




















विश्वनाथ: | 
, अथ प्रकारान्तरेणोन्नतादिष्टकणेसाधनमाह । नवतिगुणितमिति। इष 
उन्नत १०। ३० नवत्या ९० गुणितम्‌ ९४५ । दिनायेन १६।३३ भक्तं फलं गा।| 
५९५५८ अस्माल्लघुखण्डके: क्रान्तिः १०।१ ३।३५ कथितपरः २३२४३९ कमे| 


pin ४७९६।५३।१२ अनेन रविनवषट्‌ ६९१२ भक्ताः फलमंगुलादकर | 
| ॥ 


केदारदत्तः 
उगत काल के गुणनफल में दिनार्ध का भाग देने से लब्ध (| | 
7 से गुणा कर जो गुणनफल हो उसका ६९१२ में माग देने 3 


९० ओर उन्न 
: जो क्रान्ति हो उसे प 
हो जाता है । 


पं न ह में नतघटी और उन्नत घटिकाएँ साधित की गई हैं । उन 
६६।४० होता ह पणा किया। १२५९० = १०८० में दिनार्घ १६।१२का मागर ॥ 
और पर -२२।८ ४ खण्डा से क्रान्ति साधन की, जिसका मान २१।५३ होता है च ही: 

देते से १४ “का गुणनफल ४८०४८ होता है। इस गणनफल का ६९११ | 
२१ इष्ट छाया कर्ण होता हैं | 2 ॥ 


CC-0.M निण्या = २५ कनु ऽवि यवन त रतां 2 
दन 


ss म 





अथन्रिप्रइनाधिकार: 
१ ७ र र 
ही नत काल सम्बन्धी ग्रह लग्न के अन्तरांश । लघु खण्डों से इनकी क्रान्नि = ज्या होती. 
दिनार्घकालीन वित्रिम शंकु का नाम पर है पुनः अनुपात से ---” अशौष्टक्रान्ति _ 
२४ 











। | । 
त्रिज्या ४ १२ _ २४५८ १२ 


क । अनुपात से छाया कण = २४५१२ 


ष्ट शं क पान 
4 इष्ट शंक इष्ट शंकु पर > अभीष्टापम 
=> अ व्यापम 
२४५२४५१२ _ ६९१२ 
२४१5 ^ = ____ उपपन्न 
= “पर, अभीष्टापम पर अभीष्ट नपम उपन्न होता है ॥१६॥ 


तरणिनववरसा! श्रवोद्धताः परविहृता अपमो भनेत्ततः । 
दिनदलगुणिता चुजांशका नवतिहृता अथवेष्टपुन्नतम्‌ ॥१७॥ 
सल्लारिः 
| यथ व्यस्तविधिनेष्टकर्णादुन्ततघटिकाज्ञानमाह । तरणिनवरसाः श्रवसा इष्टः 
कर्णेन हुताः। ततस्ते परेणापि हृता लब्धमपमः कान्तिभेवेत्‌ । ततस्ततो दलानि 
. शोषयेदित्यादिना ये भुजांशास्ते दिनदलेन गुणिताः नवतिहूताः । अथ वा इष्टमुन्नत- 
पष्टोनतघटिकाः स्युरित्यर्थः । अत्र विलोमविघिरेव वासना । १७॥ 
| | विश्वनाथ: 
अध विलोमविधिनेष्टकर्णादुन्नतघटीसाधनमाह । तरणीति। तरणिनवरसाः 
_ ९९२ कर्णन १४२९ भक्ताः फलम्‌ ४७७१४२७ पराख्येन १३।२४।३९ भक्तम्‌ । 
| भाज्य-१७१८०५७ भाजकौ ८४८७९ । भजनाल्लब्या कान्तिः २० १४२८ 
| हा दलानि शोधयेदित्यादिना जाता भुजांशाः ५७।९।१५ एते दिनार्थेन १६३ 
| गुणता; ९४५५४ नवति-९० हृताः फलमिष्टोन्ततम्‌ १०३० ॥१७॥ 
| केदारदत्तः | 
६९१२ में कर्ण का भाग देने से लब्ध फल में पर का भाग देने से लब्बि दर्प ४८ 
भाग सती ९ । इष्ट क्रान्ति से भुजांश बनाकर भुजांश और दिनाधं के गुणनफल में ९० का 
। पै छब्धफल उन्नत घटिका होती है । | ह 
| जे शक 7६९ १२ में कर्ण का १३३५ का भाग देने से फल ५०८१९ हठा है! 
- त ह. २३ ष्ट का भाग देने से २२।० यह क्रान्ति होती है । इस क्रान्ति पर से पट, 
| भाग देने ह हैं । भुजांश को दिनार्घ १६।२२ से गुणा करने से फल १०८९० १ ' | 
| १२।० = घटिकात्मक उन्नत घटिका सिद्ध होती है ॥१७॥ 
उपपत्ति कर्ण = ६९१२ . वर > अभीष्ट अपम ‰ कर्ण=६९१२ | 
| चरः भी पर > अभीष्ट अपम 
| हे ४ sMumuRRIERawan Varanasi जारि दिष्टो पासि iti साधन को तरह नट 
| = ऽक ए इर यबि सेवि | 





ग्रहलाधवे 
१४२ | 
ते 3 दिनमान > इष्ट उन्नतार₹ उन्नतांश _ 

= भुजांश । पुगः अनुपात ०० 
हुआ ॥१७॥ 


अझिमरतयन्त्रलबास्ततोऽपमोऽसौ 
जिननिध्न! परहत्ततो भरुजांशाः | 
द्यदछघ्नाः खनबीद्धताः कपाछे 
w ००६ द्‌ ~ 
प्राकृपश्चाद्घाटका, क्रमाद्गतष्या; ॥१८॥ 
महलारिः | 
अथ यन्त्रवेधितोन्नतभागेभ्यः कालज्ञानं कथयति । अभिमता इष्टा गेप] 
भागाः स्युः । ततो योऽपमोऽसौ चतुविशति गुण: । ततः परेण हृत्‌ मल्लवादं छं 
तस्माद्ये भुजभागास्ते . द्युदलगुणाः खनवभिनंवत्या उद्धृता भक्ताः फलं प्रावढ्या| 
गताः पश्चिम एष्या दिनशेषा घटिकाः स्युरित्यर्थः । 
| अत्रोपपत्तिः। अत्र यन्त्रांशानामपमः पराख्यव्यासार्घान्तस्थितोःस्त छू 
करणार्थ त्रिज्याव्यासार्धस्थानीयः कार्यः । यदि पराख्ये व्यासार्घेऽयं बन्त्रांशापमत्त गु 
चतुविंशतिमितव्यासार्धे कः अतो जिननिघ्नः परहृदिति । ततो धनुः करणार्थं भुम | + 
इति। घटीद्ञानाथंमनुपातः। यदि नवतिभागैद्यु दलतुल्याः घटिकास्तदेि| १ 
किमिति । अतो चुळष्ताः खनवोद्धृता इति । यद्वा परपर्यायदिनाधंशंकुना जितु) उ 
न्ततघटीज्या छभ्यते तदेष्टयन्त्रापमसमेष्टशंकुना किमिति इष्टोन्नतनाडीजन्यमाि| 


भवन तच्चापमिष्टोन्नतनाडीजन्यभागाः। ततो घटीज्ञान तु द्युदलानुपातेनेति#| 
मवदातम्‌ ॥१८॥ 

















'अथेष्टयन्त्रजोन्नतांशज्ञाने सति उन्नतकालमाह । अभिमतेति । अभिमत 
छवानां ५५।४५।४८ लघुखण्डके: कान्तिः १९।५२।१३ जिन० २४ निघ्ना ४७९१ ह 
पराख्येन २३।३४।३९ भक्ता फलम्‌ २०।१३।२५ अस्मादभुजांशाः ५७५५९ दिता 
* ३३ गुणिताः ९४५ खनवोद्घृताः फळं पुवंकपाळे जाता गतघटिकाः १०१०४ 

अ केदारद्त्तः 
कर र र षय उन्नतांश से क्रान्ति साधन कर उस क्रान्ति को i 
र भाग दने से छब्धि की ततो दलानि शोधयेत्‌'"। से भुजांश | 
म ० का भाग देने से पूर्व कपाल मे दिन गत, और पश्चिम कपी | 


शेष रूप उन्नत घटी हो जाती है ॥१८॥ || ५ 
अपर श्री छ 
विदवनाय टीका क उदाहरण भस्तुत किया जा रहा है । की १ 
59.0७ 6०05०08 स” क्षीम्ति' भार १॥ १९१ | ह 


४7 २ 


१ 
१ जे 

Fy ( ॥ 
१ 


अथत्रिप्रश्‍नाधिकार: 


















१४३ 
करने से ५८५६१२ में पर २३८ से भाग देने से फल = २२।०।३५ होता है । 
| प से भुजांश = ६७।३०।५६ | दिनाध १६।० से गुणा करने से १०८० में ९० 
आग देने से पूर्वकपालीय गत घठिका = १२।० हो जाती है ॥१८॥ 
दु उपपत्तिः--त्रिज्या = २४ वेष द्वारा यन्त्र से उपलब्ध क्रान्ति द्वारा उन्नतांश ज्या = 
क्तिनि? = न्त का चाप = भुजांश । पुनः अनुपात से नड मांश 
$. र कपालों में दिनगत दिन शेष रूप नत घटिका होती ॥१८॥ 
| खाङ्कघ्नोन्नतघटिका दिनाधभक्ता 
भागाः स्थुर्तदपमजांशकाः परघ्नाः । 
सिद्धाप्ता निगदितवत्ततो थुनांश्रा- 
स्तत्काले स्युरिति च यन्त्रजोन्नतांशाः ॥१९॥ 


सल्लारिः ॒ 
' मथोन्तघटीभ्यो विलोमेन यन्त्रभागान्‌ . कथयति। खाङ्कनवत्या हन्यन्ते 
गन्त एवंभूता या उन्नतघटिकास्ता दिनार्धेन भक्ताः सत्योभागाः स्युस्तेम्यो 
माग्यो येऽपमजाँशकाः कान्त्यंशाः स्युस्ते परेण गुण्याः। ततः सिद्ध श्‍चतुविदत्या 
बापा भक्ता लब्धं यत्‌-ततो निगदितवद्ये भुजांशाः स्युस्ते तस्मिम्‌ काले यन्त्रजा 
' उता अंशा भागाः स्युरित्यर्थः ॥ 


अत्रोपपत्तिः । पू्वोक्तवेपरीत्येन सुगमा ॥१९। 


विश्वनाथ: 
। अधेष्टोन्ततकालाइन्त्रजोन्नतांशानयनमाह । खाद्धूति। उन्ततभटिका! १० 
। ` साङ्ग ९० घ्नाः ९४५।४ दिनार्धेन १६३३ भक्ताः फलं भागाः (७५५८ अस्मा- ` 
द्र : कान्तिभागाः २०।१३:३५ पराख्येन २३।३४।३९ गुणिताः ४७६।५३।१२ 


१ प्ताः १९।५२।१३ अतोस्ततो दलाति शोधयेदित्यादिता जाता भुजांशाः 
४१४८ [१९ 


| शव 


केवारदत्तः डळ: 
कुक प टिकाओं को ९० से गुणा कर दिनार्ध से भाग देने से उत अंशादिक फर 
| पे साधित क्रान्ति को पर से गुणाकर २४ से भाग देकर जो लब्धि हो उससे 


) "पतोद शोषयेत्‌ 33 न्नतांच्च 
नि शोषयेत्‌” शोक १३ से उत्पन्न भुजांश का नाम यन्त्र होता है । 


| ०१२ र ह्रण--कत्सना करिए उन्नत घटिका = १२ दिनाधं = १६ तो उन्नत टा 
। ३० कू = १०८० से दिनाधं = १६ का भाग देने से लब्ध ६७।३० होता है | “से 
| / ००५६ वे । तात UNSNENa होः ह्विश ०क्रान्ति), No प १२।३० 
| 7 है। ६०८५६ में २४ का भाग देने से २१२३० होता है। ३९११ ` 












| | ग्रहलाधवे 

१४४ es ME ( 

से लघु खण्डों से भुजाँश साधन करने से ६३।७ यही यन्त्रजोन्नतांश का मान ह | | 
है ॥१ a । 

` ` उपपत्ति:--पूर्व के कै 

यन्त्रलवोत्यक्रान्तिलवाप्ता वस्विभदखाः २८८ स्यादिद कण: | 

कर्णहतास्ते - स्यादपमोऽतो बाहुलवाः स्थुयन्त्रलवा बा ॥२०॥ 

मह्लारिः ३ 

अथ यन्त्रांरोभ्य दृष्टकर्णसाधनमिष्टकर्णाअन्त्रांशसाधनमेकवृत्तेनाह । यन्तरखेन। 6 

उत्या उत्पन्ना ये कान्तिभागास्तैराप्ता भक्ता वस्विभदस्रा इहेष्टकर्ण: स्यात्‌। | प 

अत्रोपपत्तिः । परमकान्तिभागाः २४ । परमाल्पेन द्वादशतुल्येनेष्टकर्णन गुण| ८; 

जातो भाज्यः २८८। स॒ भाज्यः परमकान्त्या यावद्भज्यते तावत्परमालेष्या| गा 
भवति । एवमिष्टयन्त्रभागक्रान्त्या भाज्यमानं इष्टकर्णो भवत्येवेति ॥ 

अथ कर्णेन हृता वस्विभदस्रा अपमः कान्तिः स्यात्‌ । अतोऽस्याः वात्तेः रु 

' भागास्ते वा प्रकारान्तरेण यन्त्रमागाः स्युरित्यर्थः अत्र व्यस्तविधिरेव वासना॥१॥ | ., 

विइवनाथः ` ' | पदः 

| अथ यत्त्रजोन्नतांशादिष्टकण ततश्च यन्त्रोन्नतांशसाघनमाह । यन्त्रो है 

यन्त्रलवानां ५५।४५।४८ लघुखण्डके: कान्तिलवाः १९।४२।१३ अनेन वसवान इह 

२८८ भक्ताः फलमंगुलादीष्टकणंः १४।२९।३८ इष्टकर्णेन १४।२९।३८ वसिति | र 

२८८ भक्ताः फलं जातोऽपमः १९।५२।१३ अतस्ततो दलानीत्यादिता भुजाशा ग। इ 

यन्त्रोन्नतलवा: ५५।४५।५८ ॥२०॥ | प 

केदारदत्त: ५ जं 

र यन्त्रोपलव्ध उन्नतांश से साधित क्रान्ति में २८८ का भाग देने से लम्की - 

अंगुलादिक कर्ण होता है । तथा २८८ में कर्ण का भाग देने से जो क्रान्ति होती है | र 

साधित भूजाँश का मान यन्त्रजोन्नतांश होते हैं । ॥ 

ओ- उदाह्रण--यन्त्रजोन्नतांश = ६३७ से लघुखण्डों से प्राप्त क्रान्ति = २१ प र 

भाग देने से क्रान्ति २१।१२।३० से लघुखण्डों से भुजांश = ६३।७ होते हैं! यही | 

तांश होते हे ॥२०॥ र ॥ पत 

02 ग, 
उपपत्तिः-आचार्य ने यन्तरजोन्नतांश से साधित क्रान्ति को ही २४ | 
र 


। 


इलोक १८ की व्यस्त विधि से स्पष्ट हे :।१९।। 








डु शर 
या 


शङ्कु यन्तरजोत्यकाऽ  यन्त्रज्ोत्वक्गात इसी के विपरीत उक . 


त्रिज्या में उन्नतांश दृष्ट | 
=” उन्नतांश ज्या कहा है.। शद = यन्त्रोत्यक्राति । अनुपात मे | 
क्रान्ति स्प्न्त REN Beslan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri | 


१७ > १२ २८८ २८८ ट र्व परि 


७०-४४ १ पड 
ज्य | ४). 

¢ श Ey > 
ज्यु 

RR 7 ॥ - कि 





अथ त्रिप्रश्नाधिकार: 


| ज समभूगते तु केन्द्रस्थितशक्कोः कमशो वितति | 
` आगाग्रमिह्वापरा च पूर्वा ताभ्यां सिद्धतिमेरुदक च याम्या ॥२१॥ 
. सल्लारिः 


अथ सर्वत्र नरिकावन्धादिकुण्डमण्डपादिविधौ च दिक्साधनोपयोगोऽस्त्यतो 

साधनं कथयति । जळवत्समीङृतायां भूमो वृत्तेऽभीष्टककटेन कृते सति केन्द्र- 

तत्य शङ्कोर्ढवादशांगुलस्य छायाग्रं क्रमशो विशति इहापरा पर्चिम- 

| | यत्रापेति दिनशेषकारे वृत्ताद्यत्र बहिगंच्छति तत्र चिल्लो पर्वा दिक्‌। ताभ्या 

(्मप्ादिगभ्यां सिद्धो परितिमिमंत्स्यस्तस्मान्मत्स्यमुखपुच्छसूत्रादुदगत्तरा याभ्या 

| क्षणा स्यात्‌ । एवं यद्दिने त्रिशन्मितमेव दिनमानं तद्दिवस एवामुनाप्रकारेण दिक- 
| गरधनमन्यथा तु भुजं विना दिक्साधन न भवति । 


| ` बत्रोपपत्तिः। अत्र दिशस्तु प्रतिदेशं भिन्ना न तु प्रतिकालम्‌ । तासां भिन्नत्वे 
| हेतुरच्यते । यस्मिन्‌ । यस्मिन्‌ स्थाने सूर्योऽस्ति तदुजुमार्गो हि पूर्वापरा । तत्साधनो- 

एगो यथा । मध्यसुत्रोदयास्त सूत्रयोर्यंदन्तरं ज्यांरूपं माऽग्रा ततो अ््रातः शंकुमूलपर्यन्तं 

तरं तत्‌ शंकुतलम्‌ । एवमग्राशंकुतलयोर्योगान्तरं भुज: । स भुजो मध्यसूत्राद्यथा- 
"| दिशिदेय: सा वे यास्योत्तरा दिक्‌ । तस्मात्‌ मत्स्यातूर्वापरेति । अत्र नाडिकामण्डलस्यों 
हो यहिने भवति तहिवस एव दिक्साधनं युक्तमस्ति । यतोऽत्र नाडिकामप्डलस्थे ग्रहे 
बरयाक्रान्तिज्याग्राणामभावः अग्राऽभावात्‌ शंक्ुतलतुल्य एव भुजः स मध्यसृत्राहय 
खन यत्र छायाप्रवेशनिगंमस्थानं तत्रेव भवति यतो हि लघुक्षेत्रे शंकुतछं पलभा- 

य्‌ क यद्यया । द्वादशकोटौ पलभा भुजस्तदा शकुकोटो क इति जातं शंकुतळ 
| Ra । छघुनि छायाक्षेत्रे द्वादशतुल्येव को टिः । तत्रत्यकरणायानुपातः | 
॥ = अिटाविदं शंकुतलं तदा द्वादशकोटौ किमिति। एवं शंकुतुल्ययोद्वादशतुल्यो 
होणे जाता पलभेव । अतरछाया प्रवेशनिगंमस्थाने पूर्वापरे तन्मत्स्यादक्षिणोत्तरे 
शोमनमुक्तम्‌ ॥२१॥ 


१४५ 
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विश्वनाथ: 


अय नलिकाबन्धादि कुण्डमण्डपादिविधौ दिक्साधनमाह । वृत्त समेति 
आरे मोङतायां भुर्वि कृते वृत्ते तत्र केन्दरस्थशद्छोर्द्ादशांगुलस्य छायाग्र यत्र वृत्त 
| भृते हवि प्रविशति तत्र चिह्नं कार्यं सापरा परिचमदिक स्यात्‌ । दिः 
हक ाम्या "छि सा पूर्वा दिक्‌ भवति। ताम्याँ पूर्वापरचिल a 
| तात परवा | एतदुक्तं भवति । पूर्वचिल्वात्‌ परदिकचिल्नपर्यत्त वृत 
। | ताड “चे, ग | URU च्या काम हु यी by eGangotri 

। १ भवतोत्यथ: ॥२१॥ 
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केदारदत्तः | 
दिक्षा साधन के समय सर्वप्रथम यह ध्यान देना चाहिए कि सूक्ष्म छा क ह 

लिए जो भूमि है वह बिलकुल समतल होनी ह जैसे जरू का धरातल समन ह र 
वैसे हो भूमि 'वरावटाम' आदि से समतल करनी चाहिए । | 
अभीष्ट छाया ब्यासार्ध से समतल भूमि में निमित वृत्त के जिस चिन्ह मे १ २३ 
शंकु की छाया का प्रवेश और घीरे-घोरे छाया दीघ होती हुई जिस वृत्त के दिए ना शः 
बाहर निकले उन दोनों चिन्हों को अंकित करना चाहिए । ये दोनों विन्दु अर्थात्‌ छाया र रु 

विन्दु का नाम पूर्व, और निर्गम विन्दु का नाम पश्चिम होता है । | 
प्राचीनाचायं पूर्व व पश्चिम विन्दु केन्द्रों से छायाथ व्यासाधों से निमित वृ रश 
ऊर्ध्वं ब अघोगत सम्पात विन्दुओं पर गई हुई रेखा, जिसे याम्योत्तर रेखा कहेंगे स ही 
का नाम मत्स्य रेखा इसलिए कहते हैँ कि दोनों वृत्तों के सम्पातों पर मत्स्य का बा] 
दिखाई देता है । | 

। पूर्व से पश्चिम तक गई रेखा के केन्द्र विन्दु पर लम्त्र रेखा करना रेखा 
|  सुसरल हे ॥२१॥ 





याम्योत्तरदिशा होगी ही । सही माने में दिकसाधन का यह स्थूल प्रकार है। 


, सायन मेषादि विन्दुगत सूर्य के समय का उक्त दिक्साधन प्रकार स्वात] 
समीचीन हो सकता है ॥२१॥ 


वाकक्रान्तिलवाक्षकर्णनिहतिर्माकर्णनिध्नी नमोऽ- 

काग्न्याप्ता रविदिग्‌मुजो यमदिशाद्विध्नाक्षमासंस्कृतः । 

केन्द्र भोत्यब्वती स पूर्णगुणबद्धाग्रात्‌ प्रदेयो भवेद्‌ ् 
स भुजाध॑केन्द्रनिदितो रज्जस्तु पूर्वापरा ॥२२॥ | 


सल्लारिः 


अथ नाडिकामण्डलादन्यत्र य दिक्‌साधनार्थ | ) 
पत वावर स्मिन्‌ कस्मिश्चिदिवसे दिक कर्ण गि 


नि हर ० परस्परगुणनं कि 
न गण सा भाकणन छायाकर्णेन कणं: 


भक्ता सती वि णता ततो नभोऽक्षार्निभिः ३५० पञ्चाशदधिकशतत कु 
मुज: दिशया द्विघ्नया द्विगुणयाक्षभया संस्कृतः सन्‌ स bo 
S ० कत्रे शेत्यवूतो.छाय़ गत्पादिसक्ले भीग्रार्त" हे छर्थिग्रीते IL | | > 








अथ त्रि प्रश्ना धिका र: 


















| १४७ 
॥ 
| गुणवत्‌ यथाशं पूर्णेज्या दीयते तद्ददेय:। भाग्राहीयमानभुजमितशला- 
व्य [पा दतपरिधी लगति तथा देयमित्यथं: । सा याम्योत्तरा भवति भजाथं 
| व केन्द्र वृत्तमध्यस्‌ । अनयोमध्ये मिलिता या रज्जुः सा पूर्वापा। ° 
अत्रोपपत्ति: । अत्र भुजलण तु पूर्वमेव प्रतिपादितं तत्साधनं यथा । तत्रादावग्रा 
। कुज्या मुजः । क्रान्तिज्या कोटिः । अग्रा कणं इति अक्षक्षेत्रं तथा च पभा 
| =| द्वादशकोटिः । पलकर्ण: कणं इति अस्मात्साध्यते । | 
तत्रानुपातः। यदि द्वादशकोटौ पलकणंः कणंस्तदा क्रान्तिज्या कोटौ क: कणं 
ग्रा स्यात्‌ | क्रान्तिः । किडिच्चद्धिकेन दृयेन गुणिता क्रान्तिज्या सा पछकणंगुणा 
मभता अग्रा सा त्रिज्याव्यासार्ध ततोऽनुपातः। यदि त्रिज्यावृत्ते इयमग्रा तदा 
| द्याक्णवृस्ते का । अतशछायाकर्णो गुणः । त्रिज्या हरः | तत इयमग्रा द्विगुणा कार्या! 
प्ःसमणं जीवावत्‌ वृत्तमध्ये भुजो देयोऽस्ति। एवं क्रान्तिः पलकणंगुणा कार्या ततः 
| गुणद्रयघातो गुणः ४४ । हरघातो हरः १४४० । गुणहरो गुणेनापवतितो लब्धा 
हस्याने ३५०। अत्त उक्तमर्कक्रान्तिलवाक्षकणं निहतिरिति। साग्रा शंकुतलेन 
(कार्गा। तत्र लघुक्षेत्रे शंकुतलं पलभातुल्यं तदग्रायां संस्कार्यम्‌ । अग्नाया द्विगुणि- 
दिदि द्विगुणं कार्यस्‌ । अत उक्तं यमदिशाद्विघ्नाक्षभासंस्कृत इति । .स भुजो 
शादो याम्योदक्‌ स्यात्‌ । भुजस्य द्विगुणत्वाद्‌ भुजमध्यकेन्द्रोपरिनीयमातो रज्जुः 
पपरेयर्थंत एव सिद्धस्‌ ॥२२॥ । 


विइवनाथः 

अथ प्रकारान्तरेण दिक्साधनं भुजसाधनं चाह । वार्केति । वेति प्रकारान्तरस्‌। 
हत भागादिक्रान्त: कार्या तस्या अक्षकर्णस्य च निहतिः परस्परगुणनम्‌ । सा निहति- 
५७. “प्छायाक्ण न निघ्नी गुणिता नभोक्षाग्तिमिः ३५० आप्ता भक्ता फल 
४ यनसू्येदिगंगुळादिको भुजः स्यात्‌ । स भुजो यमदिशया दक्षिणया दिगुणया 
क” सस्कृत । एकदिशि. योगो भिन्नदिशि चान्तरं कायंमित्यथः। शेषदिक्‌ 
के: (र स्यात्‌। स भुजः केन्द्रे मोत्यवृतौ पूर्णगुणवत्सम्पूर्णज्यावद्‌ भागा 
त तह भवति । समभुवि केन्द्रे अभीष्टछायापरिमितेत सूत्रेण वृत्त काय 
पिप । क्रे शकुनिवेश्यः । तस्य शङ्कोइछायाग्रं यत्र वृत्ते लगति तत्र छायाग्ने चिह्न 
१ सा चिह्नात्‌ स भुजो याम्यरचेत्तदा याम्यायां पूर्णगुणवह्य: उत्तखचेत्तदा 
बियो  र्‍छायाग्रात्‌ पूणंगुणवदुत्तरे देयः। एवं कृते सति यो भुजों भवति सा 
हि पक जेया । भुजाधेकेन्द्रमिलिता रज्जुः पूर्वापरा स्यात्‌ । म 
"हिम | सक „१ केण््रप्यन्तं मिलितो रज्जुः पूर्वापरा स्यादित्यर्थः rn ws 

१ १५ गा ।१४२।३७ । गतिः ५७।३६ । सूर्योदयादिष्टकाल: १०।३०। ९१. 






7. उत्तरा 
ORR डनीलयस्त-ानित जिपर" | 


॥ 
| “०0 || र र 
वज ` १२१९ । अनयोराहतिः २५४२९४६ | इ 
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ग्रहलाघवे | 
१४ | 
गुणिता २६६८५९८ नभौ&क्षाग्त्या-२५० प्ता फलं भुजः १०२८ | साग पे | 
न । दक्षिणाक्षमया ५४५ । द्विगणिततया ११।३०। संस्कृती न । 
बत्वादन्तरे जातः स्पष्टो भुजो दक्षिण: १।२।॥२२॥ | 


केदारदत्तः 


सूर्य की क्रान्ति ओर पल कर्ण के घात को छाया कर्ण से गुणा कर गुण) 
३५० का भाग देने से सूर्य की दिशा का (उत्तर या दक्षिण का) भूज हो जाता है। ® 
द्विगुणित पलभा का संस्कार करने से (पलभा को दिशा दक्षिणा) एक दिशा में योग || 
दिशा में अन्तर करने से वह स्पष्ट भुज होता हे । | 

छाया व्यासार्घ से निर्मित वृत्त में, वृत्त केन्द्रस्य शंकु की छाया के अग्रविनु प्रेत 
देने से वह दक्षिण, उत्तर रूप रेखा होती है अर्थात्‌ याम्योत्तर रेखा सिद्ध हो जाने सेस 
तर रेखा पर लम्ब रूप रेखा पूर्वापर रेखा हो जाती है ॥२२॥ | 


र 
३ 

उदाहरण--उक्त टीका का ही उदाहरण मान्य व निर्दोष हू) सन्य ३ 
१।५।४२।३७ गतिः=५७।३६ सूर्योदयादिष्टकाल = १०।३० घन चालन से चाल ¦ 
१।५।५२।४१ इससे लघु खण्डों से साधित उत्तरा क्रान्ति १९०६४० अक्ष कांच र 
दोनों का गुणनफल = २५४।२९।४६ इसे छाया कर्ण से गुणित करने से= ३६६५१ 7 
इसमें ३५० का भाग देने से फल = १०२८ ७ भुज । सायन सूर्य उत्तर गोल में हग] 
उत्तर का होता है। काशी में पलमा = ४४५ को द्विगुणित करने से 5 ११३० पेश 
उक्त उत्तर भुज = १०।२८ भिन्न दिशा होने से अन्तर=१।२ = स्पष्ट भुज । 


उपपत्ति-५७३ त्रिज्या मानने से १ अंश की ज्या १० को १२० | 


परिणत करने से नाक नत (स्वल्पान्तर से) अतः क्रां ज्या इप ¦ | 


पलकर्ण % क्रांज्या/ 


अस क्षेत्रानुपात से त्रिज्या वृत्तीय अग्रा > पल्कर्ण क्रां ज्या _ | 


१२० 2८ ३५% १२ 


«कान्ति % पलकर्ण १८ छायाकर्ण ५७२ _ कोज्या > पलकर्ण > छायाकर्ण |` 
५०४०० ७ 2 डी 
T क ७ र्‌ 
र कांण्या 2 पलकर्ण १ छायाकण । 


००० 
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र 

त 

५ 

त 

े |! 
कर्णवत्तीय अग्रा = -गग्रा * छायाकर्ण _ क्रान्ति > पलकणं % ७२ % छाया क. | ष 
त्रिज्या र 

३ 

रै 

९ 

| 

१ 

प्‌ 





co SRR भुजल्त्रग्ना ८ गर्भ” ७० कोज्या 0 तुक > छाया Me se | शि 


॥ 





T अथ त्रिप्रश्‍नाधिकारः १४९ 
, ५ २% पलभा = दक्षिणोत्तर रेखा । दणिणोत्तरा रेखा के ऊपर लम्वरूपा रेखा का नाम 

रा स्ट है ॥२२॥ 

| द्यमानखगणान्तरं शिवशुणं दिनेऽल्पाधिके 
५ ह्ृपागुदगथालुद्र्भवतियन्त्रभागापमः | 
र बसुष्न्युभयसंस्कृतिनवतियन्त्रभागान्तरो- 
द्ववापमहता ततो भजळूवा दिगंशाः स्मृताः ॥२३॥ 
| मल्लारिः 
अथ तुरीययन्त्रात्‌ दिक्साधनार्थं दिगंशान्‌ साधयति। द्युमानं प्रसिद्धम्‌ । 


हगुणा: त्रिशत्‌ । अनयोयंदन्तरं तत्‌ शिवगुणमेकादशगुणितं तत्‌ दिने अल्पाधिके 
बराक्‌ उदक्‌ स्यात्‌ । त्रिशदल्पे दिनमाने दक्षिणमधिके सति उत्तरं फल स्यात] अथ 
 बर्वाऽनन्तरवाची । यन्त्रभागानामपमः क्रान्तिः सदा अनुदक दक्षिणेति। उभयोहयोः { 
|| संसृतिः वासुष्नी अष्टगुणा सती ततो नवतियन्त्रभागानां च यदन्तरं तढुद्धवस्त ' 
४ साुतपन्नो योऽपमः। तेन सा हृत।। ततः फलाद्य भुजलवास्ते दिशामंशा दिक्‌ 
| साधार्थमेतऽशाः स्युरित्यर्थः । एते दिगंशा यन्त्रोत्पन्ता एवेति । | 
"| अत्रोपपत्ति:। अत्र स्वक्षितिजे चक्रांशा अङ्कयाः । ततः पू्वस्वस्तिकेष्टदिगृिवरे | 
पे भागास्ते दिगंशास्तज्ज्या | एवं पर्चिमस्वस्तिकेऽपि तत्साधनं यथा । अग्राकर्ण- 
व्य कार्या सा पलभया संस्कार्या स भुजः स्यात्‌ । ततः स त्रिज्यावृत्तीयः कार्यः 
॥| गढिज्या भवति । तत्रादावग्रा साध्यते । चुमानखगुणान्तरं दितं चरघटिकाः। 
| प पष्टिगुणा: पलानि । ततस्तच्चरं नवगुणं पलभाभक्तमष्टभकतं क्रान्त्यंशा इति 
| नञ. तास्ति। एवं द्युमानखगुणान्तरस्य सिद्धो गुणघातो गुणः २७० । Fs 
| दि - सा क्रान्तिश्छायाकणंगुणा खखाद्रिभक्ता भुजो भवति इत्यग्रे वर्ष्यात । 
गणो या गुण्यश्छायया भक्तो दिग्ज्या भवति । एवमत्र 
' ७ सोद्रीनामष्टानांच घातो हरः ५६००। चतुर्विशतिमितत्रिज्यां गुणघातगुणा 
उग: ६४८० । अत्र छायाकर्णच्छाये साध्ये । यदि शंकुकोटो त्रिज्याकणस्तदा 
|| दत च > इत्ति । तथा च यदि दांकुकोटो द्ग्ज्या भुजो पति द्वादशकोटो क्‌ 
| सपुत्ययोस्तया । एवमत्र छायया भाज्यमाने छायाकर्णन युगम be रहा 
| पत्र कणो एादशतुल्ययोर्गणहरयोर्नाशे कृते पूवं त्रिज्या गुणो नताः लाना 
iE एण: पलभा हुरोऽस्ति। अत्र पलभा चतुमिता कल्पिता स्वलान्त + ३ 
| ली स्यात्‌ । अन्यन्न ग्रन्थसञ्चारासंभवः। लाघवेत युक्तिदशचाथ Ds 
॥ 'इंात्रय ने दोषाय । एवं चतुमितायाँ पलभायां पलकणंः १२३९] अय १०५७ 
| २४० गणिततत़रा तुझ्मा,०भवत्िक ततः पककप्रापक्ममयोगंगहरयोरनागे ०१५० तस्य 
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ग्रहलाघवे 


सषडंशत्रय गुणः ३१० एवं सषडंशत्रयचतुविश bb ७६ गणित । | 
गुणघातो गुणः ४९२४८० | अय हर: ५६०० । गुगहर। हरणापवत्त्य जातो | 
अतोऽत्र द्यमानखगुणान्तरं गुणेनानेन गुण्य नतांशापमेन भाज्यस्‌ । | 
गणान्तरं शिवगुणितं कृतस्‌ । अष्टगुणस्य त्यागो यतोंऽतिमफलस्य | शुत 
अष्टी गणा$स्त नतांशापम एव हरः। अतः फलसंस्कार एवाष्टगुणो नता 
इति वदिष्यति । तद्यथा अत्रास्यामग्रायां शंकुतलमपि त्रिज्यागुणितं छा 
संस्कार्य दिग्या स्यात्‌। तत्र शंकुतलं पलभा ४ छायया भाज्यमित्यत्रापि क्र 
साध्या । शंकुकोटो दुग्ज्या भुजो .द्वादशकोटो क इति जाता छाया । अनया माना 
छेदांशविपयसि दृगज्या द्वादश च हरः शंकुः पलभा चतुविंशतिमितत्रिज्या चः 
अतो गुणघातो गुणः ९६ । गृणहरयोर्गृणेनापवतितयोर्जातोगुणः ८ । नतां ह|! 
इदं फलं सदा दक्षिणम्‌ । पलभाया दक्षिणत्वात्‌ । अतोऽत्र यन्त्रांशापम एव दुमा ४ 
गुणान्तरेण संस्कृतो यतस्तस्यापि तौ गुणहरौ वतेते अतः फलसंस्कृतिरेवारषटभ| 
नतांशापमेन भाज्येत्युपपन्नं यन्त्रांशहीननवत्यंशापम एव नतांशापम इति फर 
सिद्धम्‌ । अत्र पू्वफलस्याग्रासंज्ञस्योत्तरदक्षिणोपपत्तियंथा । दक्षिणगोलेऽग्रा दक्ष 
तत्र दिनं त्रिशदल्पस्‌। तथोत्तरगोले उत्तराग्रा तत्र दिनं त्रिशदधिकम्‌। को - 
दिनेऽल्पाधिके अपागुदगित्युपपन्नम्‌ । एवमत्रोत्पन्ता दिग्ज्या तस्या धनुदिगंशा: सुं 
हि ततो भुजलवा दिगंशा इत्युक्तम्‌ ।२३। / 
विश्वनाथ: 

अथ प्रकारान्तरेण दिकूसाधनाथ॑ दिगंशसाधनमाह । द्युमानेति। 
२२६ | खगुणा: ३० । अनयोरन्तरस्‌ ३।६। शिव-११ गुणम्‌ ३४६ । 
त्रिशतोऽधिकत्वादुत्तरम्‌। यन्त्रभागा उत्तराः ५५४५४८ । एषां यस्त्रभागाताग] 
कार्य: | स अनुदक्‌ दक्षिण इत्यर्थं: । यन्त्रभागानां ५५।४५।४८ । लघुखराइफैः र] ` 
ऱ्या १९।५२।१३। उभयोः संस्कृतिभिन्नदिकत्वादन्तरस्‌ १४१३।४७। व | 
५ पिस्‌ ११३।५०।१६। नवतिः ९०। यन्त्रभागाः ५५।४५।४८। j 
१४।१२। अस्य लघुखराडके: क्रान्तिः १३।२४।४४। अनेन वसुध्नी भक्ता ` ह 


८२ ५१५ अस्मात्‌ ततो दलानि शोधयेदित्यादिना साधिता भुजांशा जाता 2 
२११३ ॥२३॥ | 
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केदारदत्तः |, 
से अल्प > गीर ३० के अस्तर को ११ से गुणा करने पर, ३० से गुणत छ 
होता है। है प च हो तदनुसार उक्त गुणनफल क्रमशः दक्षिण और उत्तर की .. 
(एक दिशा ra भिन्न i क्रान्ति को दिशा सदा दक्षिण की होती है कि 
गौर "न दिशाओं में योग) सं ) नफ | २ 
और यन्त्रांश्लोत्पन्न ओं में योग) संस्कार को ८ से गुणा कर गुणा | 


हि 
रै 
७९ 
% 


होता दे | क्रान्ति के अन्तर से भाग लेने से उपलब्ध फल के भुजांशों कां ताम | 











CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri १ ६ | पु 


0. 


ही >” ~ 
हा = ह" 
+ 
| 
4 र 
छु 
¢ 


विडा याया. 
अथ त्रिप्रश्नाधिकार: 






१५१ 
॥ | उदाहरण- दिनमान = ३३।६ छोर ३० का अन्तर = ३६ को १ १ से गुणा करने से 
॥ | दमान से अधिक है उत्तर दिशा का हुआ | यन्त्रां ५५०३४५१४८१ से लघखण्डोय 


ही > १९।५२।१५ दक्षिण दिशा की होती है। दोनों की भिन्न दिशा होने से संस्कार 


पे 
प तर में १४१३४७ को ८ से गुणा करने से ११३।५०।१६ होता है। तथा ९०... 
म नतांश=५५।४५।४८ का अन्तर = ३४।१४।१२ से लयुखण्डीय क्रान्ति = ३।२४।४४ 


क्ष ३ उत गुणनफल = ११३।५०।१६ में भाग देने से ८।२९।१५ होता है। बतः ८१२९ ।१५ 
पे ततोदलालि शोधयत्‌ इलोक से भुजांश = २१॥१३॥३०-दिगंशमान सिद्ध होता है ॥२३॥ 


उपपत्तिः-प्रायः मध्य भारत के घरातळीय देशों में पमा का मान लगभग ४ अंगळ 
| त्य होने से आचार्य ने पलभामान = ४ माना हे । त्रिज्या = १२०, मग्ना = ग्रा, शंकतल = 















| गं त०। और स्थल विशेष पर त्रि=२४ यतः भजन्अग्रार्र-शं०्त०, गुज _ दिग्ज्या 
दुगज्या त्रि ' 


| 

i 

(९ २४ _ दिरज्या = (अग्ना शंत) ht (अ) अक्षक्षेत्रानुपात से _प्मा पाल | 
न दुर्या १२ 








= 030 क । पलकण लकणं वग १ ४४ पलभा = + १६४८ 
= ब Prd क्य + 
१२ १ २ -५३ ३ T १ इडन 
¥ 


४१६० = १३ (स्वल्पान्तर से) चरधटी = दिनार्घ १५। ...-२ चरघटी = दिनमान ३०० 
ह| "पर .. चरघटी > ६० % २ = २ % चरपल - ६० > अन्तर। 


"० चरपल = ३० > अन्तर । इलोक १४ के अनुसार 











पछ अन्तर 
4 छ + ४ २००८ अन्तर न अन्तर > २० _ ३० (अन्तर फि 
न | 
Vl पलमा 
| _ 3०% ९ 
। न्तर 
॥ ४2४४ ¬! यदि १० ज्या = नक तो क्रान्त्यंशों की ज्या, क्रां ज्या 


«भर 
र १८७२ _ अन्तर > १५ ५९% ९ _ २४२ ज अक्षक्षेत्रानुपात 


22८ ३५ २,८३५ 
५ | वै बरा = पछकणं > क्रां जया २३ (अन्तर १ २४३) _ १३ „ अन्तर > ८१ 
१७५ १२ १२ १४ ४ डू 
१ 4-३» भन्तर ५ १ 
१६ न पप । (पुनः अनुपात से १२० त्रिज्या में उक्त बग्ना तो 


॥ ९४ 
| तापे, बगा = ५२१ > अन्तर > २४ _ अन्तर %५२१ = छ । समीकरण अ रे 
EE २८% १२० १४० ` 
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१५२ 
= _/ अन्तर & ५२१ शक 
समीकरण क और ल से उत्थापन देने से न जय पक पा“ $ प 


-(अन्तर % १५९२ मुल ) _-८_ = (अन्तर > ११--शंकु) -८ । 
( १४० दुर्ज्या दुर्ज्या 
- ` दुज्या = (९० ¬ यन्त्रजोन्ततांश) ज्या .'« दिग्ज्या = (अन्तर > ११ +- ज्ञ 


८ ८ 
~ इसका चाप = दिगंशा उपपन्न होते हैं ॥ 
& (९० - यन्त्रजोन्नतांश)' ज्या हात हृ ॥२३॥ 


समभुवि निहिते तुरीययन्त्रं 

स्पृशति यथा च दिगंशकाग्रकेद्रे । 
अवलम्ब विभोत केन्द्रसंस्थे- 

षीकाभाथ दिशोऽत्र यन्त्रगाः स्युः ।।२४॥ 


कात सल्लारिः 
४4१४ र्‌ कथं दिक्साधनं भवति तदाह । जलवत्समीकृताग | 
तुरीयन्त्रे निहिते स्थापिते दिगंशा यावन्तः स्युस्तदग्रचिन्हमेव केन्द्रं तस्मिन्‌ अव 


अथ दिग्भ्यो दि विश्वनाथ: । | 
भाद | समभुवीति। जळवत्समीकृतायां {| 
Sg निहिते स्थापिते सति पूर्वोक्तदिगंशकान्‌ क्षितिजात्‌ वि] 
कायाइछाया a विभा छाया अथवा केद्धस्थिताग १ 
यार तथा यन्त्रे दिशः स्यरेवं र पूर्वापरा] | 

स्या याम्योत्तरे भवतः ॥२४॥ [ः स्युरेवं स्थापिते यन्त्रे पूर्वाप हृ 


॥ तर: १ केदारदत्तः । । 

णाव रो नड का भोग केसे किया जाता है ? एक वृत्त अतुर्याश की ब | 
चन्हित करना च व्य यन्त्र है उसका निर्माण कर उसे समतल भूमि में रब. |. 
तय चिन्ह को ऐसे व । उसको साधारण पूर्वापर स्थिति में रखकर पूर्व वि ह ! 
के केन्द्र और दिगंश के र ह 2 चाहिए उसके केन्द्र विन्दुगत शंकु क्री छाया , 
समान भूमि में स्थापित अप्नावन्दु पर जिस प्रकार स्पर्श करे, इस प्रकार तुरीय ह 
और रपे से उसके दोनों भुजाओं में छाया स्पाशिक वि है क 


पूर्वापर औ : 
` इत मा याम्पोत्तर हो जाती है ॥२४॥॥ ह 
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अथ त्रिप्रश्नाधिकारः 


१५३ 


पक ओर ग्रह विम्बोपरिगत क्षितिज संसक्त वृत्त का नाम दुरवृत्त है । 


और क्षितिजवृत्त.के पूर्वापर सम्पात विन्दुओं पर गई रेखा का नाम दुक्कुज सूत्र कहा 
क हे पहविम्व की छाया, दृक्‍कुज सूत्र पर हो पडती है । अतः तुरीय यन्त्र में भी दिगंश 
क हा तुरीय यन्त्र के केन्द्र व दिगंशकाग्र दोनों विन्दुओं को स्पर्श करती 


| बै क रती हुई छाया में 
' ल्ग मुज ही पूर्वापर रूप हो जाता है । पूर्वापर रेखा पर लम्ब रूप द्वितीय रेखा याम्योत्तर 
' ख़ाहों जाती है । 


क्षेत्र देखिए 





क्रान्तिः स्फुटामिमतकर्णगुणाक्षकण- 

निध्नी खखाद्रि-७०० हृदपक्रमादिग्भुजः स्यात्‌ । 
संस्कारितो यमदिशाक्षमया स्फुटो$सो 
तद्॒गंभाकृतिबियोंगपद॑ च कोटिः ॥२४॥ 


सल्लारिः 
अथ नलिकाबन्धनार्थ भुजसाधनमाह । यस्य ग्रहस्य तलिकाबन्धः क्रियते तस्य 
त्तिः स्वशरेण संस्कृता सती स्पष्टा कार्या सा क्रान्तिरिष्टकर्णन गुण्या रात्रो यासु 
नलिकाबन्धः क्रियते तद्घटीम्यश्छायेष्टकर्णयन्त्रमागग्रहद्य गतादिसाध्यस्‌ \ 
येंणाग्रे प्रोक्तमस्ति। ततः सेष्टकर्णगुणा क्रान्तिरक्षकर्णगुणा सती 
| रकषणदिा । अपक्रमदिकू स्पष्टक्रान्तेर्या दिक्‌ तदिःमुजो- भवति स मध्यमः । यमदिशा 


१ । - 
। 
र 
१ 
4 
|) 
; 
| 
॥ 
| 
इ 
| 
| 






| योषा सौ संस्कृतः स्यात्‌ । तस्य भुजस्य यो वर्गो भायाश्छायाया यो 


| पिता न : अल दो भजस्योपत्तिः पूर्वमेव प्रतिः 
॥ स्ति क तस्य पदं सूलं कोटिः स्यात्‌ अत्र भु वी काण 

र तत्र द्विगण: स्ति अत्रे रो द्विगणः पठ्तिः एकगुणया 
| भया संस्कार: न कृतोऽस्ति अत्रैकगुण्योश्तो हरो गु 


| शोजो क कोटेरुपपत्तिः दक्षिणोत्तरो भुजः। छायेव कर्णःः यो हि भुजरुआयादृत्त 
| बु | . कर्ण वरयो ब्रन कोड्स Digitized by eGangotri 






ग्रहलाघवे 


विश्वनाथ: 
अथ नृपसभायां स्वकौशल्यदर्शनाथं नलिकाबन्धाथ भुजकोटिताक | 


१५४ 
क्रान्तिरिति । यस्य ग्रहस्य नलिकाबन्ध: क्रियते स ग्रहो वक्ष्यमा द र | | 
कार्य: । तस्य वक्ष्ममाणशरसंस्कृता स्फुटा al : कार्या सा इष्टकर्णेन ा। ए 
भवति । ग्रहछायाधिकारोक्तप्रागृहृष्टिकमंखच रेत्यादिना ग्रहस्य दिनगतः कालो र 
जिनाप्तोक्षाभा इत्यादिना स्फुटचरादिनमानं साध्यस्‌ । ग्रहस्फुटक्रान्तेरुक्तवत Re 
जसंकृतिवित्यादिनोन्नतपरः कार्यः। ग्रहद्युयातादुक्तवद्यातः शेष 
कारय । तस्मादुन्नतात्‌ नवगुणितमिष्टमुन्नतमित्या दिनेष्टकर्णस्साध्यः | एवं क 
कर्णेन फुटक्रान्तिगुणनीया । बु 
अस्योदाहरणस्‌ । संवत्‌ १६६९ शके १५३४ वेशाखशुक्लपौजिमा पो. 
सूर्योदयाद्गतघटीषु ५७ भौमस्य नलिकाबन्धः क्रियन्ते । तत्र प्रागानीतः प्रात 
रविः १।४।१३।४२ । गतिः ५९८ । भौमः ९।२९।५५।१३ । गतिः ३१।२६। स्य | 
५७ चालितो रविः १।५।९।५२। भोमः १०।०।२५।४॥ 


अथः स्पष्टीकरणं रवेमंन्दकेन्द्रस्‌ १।१२।५०।८। मन्दफलं धनम्‌ १२४७। 

» संस्कृतो रविः १।६।३८।४७। चरमृणम्‌ ९५ । संस्कृतः स्पष्टोऽकः श६३७॥॥ : 

| भोगस्य शीघ्रकेन्द्रस २४।४४।४८। शीघ्रफलार्ध॑ थन्‌ १६।५२।५८। संस्कृतो गोः | : 

१०।१७।१८।२। मन्दकेन्द्रस्‌ ५।१२।४१।५८। मन्दफलं धनस्‌ । ३।१९।४५ मन्द | ` 

संस्कृतो भमः १०।३।४४।४९ । शोघकेन्द्रय ३।१।२५।३ । शोधफलं धनम्‌ ३२५२७ | 
स्पष्टो भोमः ११।६।३७।२९॥ 


अथ दुक्कमंसाधनस्‌ । तत्र कुद्रीत्यादिना कर्णः ११।४८।४०। मत्द्सए 
खगादित्यादिना क्रान्तिदक्षिणा २३।४४।५९ । अंगुलाद्यः शरो दक्षिणः ४६१४४| 
Se वजितेत्यादिना राशित्रयरहिताड्रौमात्‌ ८।६।३७।२९ | 
च ह 5 दक्षिणाः २५।२६।४२ । अनयोः संस्कारे जाता नतांगा दकष 
११८३६१३ अस्मत्‌ एट इत्यादिना दुक्कमंकला धनस्‌ ११८।४४ । सत्संस्कृतो मॅश 
पता स्मात्‌ क्रान्तिदेक्षिणा ११७३० । शरसंकृता जातास्पष्टा रर. 
गी RR ५३ दिनमानस्‌ । ३३।१० रविभोग्यकालः ५९। | | 
इत्यादिना भौमस्य तिळ २० हक्‍कमंदत्तभौमस्य भोग्यकालः १८। गा i 
प्रोषक्षमाघ्न इत्यादिना फल ४२० दुक्कमंदत्तभोमाच्तर दक्षिणम्‌ ६ | 
गा फल दक्षिणम्‌ ८ स्पष्टं चरं दक्षिणम्‌ १४ । दिनमात १४ |. 

९१।३१।४५ Um नतांशाः २८।२८।१५ ge | 
५ क ¥ | ड तं 

इत्यादिना उन्नतम्‌ ४। २९ बस्मान्नवतिगुणितमिष्ट्मुनततनित्यादिना दृष्टकर्णः वत f ( 


उन्नतम्‌ ४२९ ० आग क 
| “हत्या ९० गुणितं ४०३३० दिनार्धेन १४।४६ भक्त फर |. 


~~) rp 



















उक्तवर्चात' ह | i 
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अथ त्रिप्रश्नाधिकार: गा 
५ 


अस्मात्क्रान्तिः १०।४२।३६ पराख्येन २१।१२।१४ गु 
रविनवषड्-९९ १२ भक्ताः फलमिष्टकर्ण: ३०२६ ण द > 
i अ : ३।१।३३ गुणिता ९२।५।१० अक्षकर्णेन १३१९ निष्नी १२२६।१६।४८ 
. इबाहि-8०० हूज्जातो भुजः, १४५ क्न्तेदक्षिणत्वाद्दक्षिणोऽसौ भुजो वात 
» || ५४५ | संस्कारितो जात: स्पष्टा भूज: ७३० तस्य भुजस्य वर्ग: कायं: । कष्टकर्णात 
' ह्गकिवर्गविवरात्‌ पदमित्यानिनेष्टच्छाका कार्या । अस्या वर्ग: कार्य: । तयोकेगयो- 
त्तरात्‌ पदं मूलं सा कोटि : स्यात्‌ । भुजवगः ५६।१५ इष्टकर्ण: ३०२३ अस्य वर्ग: 
(३६११ अक-१२ वगः १४४। अनयोरन्तरान्मूल जाता इष्टच्छाया २०२५ 
क्पावर्गं: ७८२।८ भुजवगंच्छायावगंयो रन्तरम्‌ ७२५।५३ अस्य मूल जाता कोटि: 
त्‌ २६।५६।० ॥२५॥। 
पे केदारदत्तः 
शि शर संस्कृत मध्यमा क्रान्गि का नाम स्पष्टा क्रान्ति हे । शर ज्ञान के लिए इस ग्रन्य 
बा आगे का छायाधिकार दृष्टन्य होगा । जिस ग्रह को आकाश में देखना है उस ग्रह की 
(|| तष्टा क्रान्ति को इष्ट कर्ण से गुणाकर पुनः उसे पल कर्ण से गुणा फर गुणनफल में ७०० 
१ का भाग देने से छब्धि = भुज जो क्रान्ति की दिशा का होता है। इस भुज में दक्षिण दिशा 


0 कै परमा के साथ संस्कार करने से स्पष्ट भुज होता है । छाया के वर्ग में स्पष्ट भुज का 
हि । पेंग कम कर मूल लेने से कोटिमान (स्पष्टा कोटि) होता है ॥२५॥ 


| की दक्षिणा स्पष्ट क्रान्ति = ३।१।३३ इष्ट कणं = ३०।२६ अक्षकणं 

5१३१९ पलमा = ५।४५ स्पष्ट क्रान्ति ३।१।३३ को इष्ट कर्णं ३०।२६ से गुणा कर 
Rt ° होता है । इसमें पछ कर्ण से १३।१९ से गुणा कर देने के १३२६।१६।४८ होता 
| न ' इसमें ७०० का भाग देने से लब्ध फळ = १।४५ यह भूज होता है । क्रान्ति दक्षिण होने 
बै हुन दक्षिण दिशा का होता है । पलमा भी दक्षिण है अतः दोनों का योग > ७।३० 
| पर ह होता है । तथा कर्ण ३०।२६ के वर्ग ९२६।११ में १२ का वग १४४ 
७३० पू लेने से छाया = २७।२ ५ होती है । छाया का वर्ग ७८२।० में स्पष्ट भुज = 
वर्ग ५६१५ को घटा देने से शेष = ७२५।५३ होता हैं । ७२५।५३ का पूर्वोक्त 
ण गुणादङ्धात्‌ से सुक्ष्म मूल लेने से २५।५६ = स्पष्ट कोटि होती है ॥२५॥ 
` रार “ड भो विश्वनाथ की व्याख्या के उक्त उदाहरण में, इसी ग्रन्य के ग्रहोदयास्ता- 
Rt श्लोक १७ में यह छायाधिकार के श्लोक १, २, तथा श्लोक ४ दृष्टव्य हैं) । 
` उपपत्ति 


| (९१७ 
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> इष्टकर्ण > पलकर्ण क्रान्ति > इष्टकर्ण > पलकर्ण 


= क्रान्ति T - स्पस्टमुज 
~त % इष्टकण > पलकर्ण _.. पलमा । यतः भुज नर पलमा = मुज ! 
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ग्रहलाघवे 





१५६ | 
णं > पलकर्ण 2 | 
० जार र्ति ° + पलमा । भुज और कणं के गों | 
हा मूल = कोटि होती है । स्पष्ट है ॥२५॥ 
शात्वाळशाः परखेचरे परपुखीं प्राक्खेचरे प्राडयुखी 
बिन्दोः कोटिमतो मुजं स्त्रदिशि तन्मध्ये प्रभा विन्यसेत्‌। 
बिन्दोर्भाग्रगशंकुमस्तकगते सुत्र नले खे खगं 
के बिन्दुस्थनराग्रमाग्रकगते सत्रे नले लोकयेत्‌ ।।२६॥ 
मल्लारि: 
अथ भुजकोटिकर्णनलिकासंस्थानमाह । आशा दिशो ज्ञात्वा पूर्वोबतवग्क, 
समीकृतभूमौ दिक्साधनं कृत्वा तत्रेष्टकालीनच्छायाव्यासार्धेन बृत्त कृत्वा तत्रि 
चिह्वानि कार्याणि । ततो बिन्दोवृत्ततध्यात परखेचरे खमध्यात्‌ परिचिमकपारे ग 
परमुखं पश्चिमाभिमुखं कोटि तथागतां दद्यात्‌। प्राक्‌खेचरे पूर्वेकपालखे | 
प्राङमुखीं कोटि बिन्दोरेव दद्यात्‌। अतः कोट्यन्तात्‌ स्वदिशि भुजं दद्यात्‌। झं 
विन्यसेत्‌ केन्द्रादारभ्य भुजान्ताग्रपर्यन्तं छाया प्रसार्या स एव कर्णः । एत्रं जातं त्रा] 
क्षेत्रम्‌ , 
अथ नलिकानिवेशमाह बिन्दोरिति। विन्दोवृंत्तमध्याःद्वाग्रे गच्छत पत 
एवं भूतो यः शंकुः । भुजान्तच्छायान्तसंयोगे द्वादशांगुलः शंकुः स्थाप्यः। तषा 
कीलकण्टकादिबद्ध' सूत्रं भूलग्न कृत्वा तत्सूत्रं तच्छङ्कोर्मस्तकोपरि नीला लै 
ऋजुमागणाग्रादृध्व नयेत्‌ | तत्र सूत्रे नलो निवेश्य:। तस्य द्वौ वंशो आधार 
कार्यो । नलो नामान्तः समुरं वंशनालं तस्मिस्‌ नळे यत्कालीनं भुजादि इं 
टीपू मूलमध्यस्थदृष्टया खे आकाशे खगं ग्रहं विलोकयेत्‌ । एवं विलोक्यमाने पि] 
मसेत ग्रहो नावरोक्यते तदा स ग्रहो न धटते तत्रान्तरमपि लक्ष्यम। | 
जक >त्या>चार्यण सवंग्रह्माणां नलिक्राबन्धं विधाय अन्तराणि ज्ञात्वा रह 
भथ जले ग्रहदर्शनाथ नलिकानिवेशमाह क इति। उदके ग्रह क? ग 
तय कः केन्द्रे हू कइति। | 
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चः ; 
ग्रहो लो अत्रेदं यान जळपुरणपात्रं स्थाप्यस्‌ । तत्र मध्ये$धोद्ृष्टरा । 
`| अत्रेदं सवंदिक्साधननलिकानिवेशादि कृत्वा ततस्तस्मिति |, 


उक्तं च सिद्धान्तशिरोमणौ । 
वंमेव रि दर्येहिविचरं दिवि के वाध्नेहसि द्युचरदर्दानयोग्ये । 
अस्पोपपत्ति | 7 रञ्जनाय सुजनस्य नूपस्य। दी 
आचायेण यैत एव ज्ञायते । इदं दिक्साधनन ही 
ह्यस्ति भचा राक्ष य । इद र 
CC-0. Mumukshu Bhawa सच्चा चमलालूदञना । सरता | Fः 


हा >. 





RR _ 





Fre TTT] 


) 
टि 






|| 
त 
® 
रै | 
9 & 
| 





ह| „पक सूत्र बाँधकर कु के मस्तक 
कर सूत्र के आधार से छायाग्न शंक के i 
या अन्य कोहि सिका MU । आकाश मै ग्रह विम्ब दनाय जता है *जिथवा/ण कु के शिर से 
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अथ त्रिप्रदनाधिकार: 


दैवज्ञवयंस्य दिवाकरस्य सुतेन मल्लारिसमा ह्वयेन । 
वत्तौ कृतायां ग्रहलाधव त्रिप्रशनाधिका रः परिपृत्तिमागात्‌ ॥२६॥ 
त श्रीमद्गणेशदैवज्ञकृत ग्रहलाधवस्य टीकायां मल्लारिदेवज्ञविरचितायां छाना- 
॥खायायन्तर मागदिवसाधननलिका बन्धा घिका ररर ॥४॥ 
विश्वनाथ: 
अथ नलिकाबन्धमाह ज्ञात्वेति । आशा दिशो ज्ञात्वा जलवत्समीकृतभूमौ 
| कृत्वा तत्रेष्टकालीनच्छायाव्यासाधेंन वृत्तं कृत्वा तत्र दिकूचिल्वानि 
राणि | ततो विदोर्वृत्तमध्यात्‌ परखेचरे परिचिमकपालस्थे ग्रहे परमुखी पर्चिमाभि- 
हीं कोट न्यसेत्‌ । प्राक्‌खेचरे पूर्वंकपालस्थे ग्रहे प्राङ्मुखीं कोटि न्यसेत्‌ । कोट्यग्रतः 
ददिश ज्यावत्‌ भुजकोट्योमंध्ये तियंक्‌ प्रभां छायां न्यसेत्‌ । स एव कर्णः | एवं जातं 
शं क्षेत्रम्‌ । बिन्दोर्भाग्रगते सूत्रे नळे खे खगं विलोकयेत्‌ । एतदुक्तं भवति । छायाग्रे 
दश्ांगुलः शंकुः स्थाप्यः । तस्य मस्तकस्थविन्दोवृ त्तमध्यांत्‌ गते सुत्रे यष्टिदयाभ्यां 
त्यिरीकृते सूत्रगते नले नलिकायां यत्कालीनं भुजादि कृतं तद्घटीषु मूलस्थदृष्ट्या 
बे आकाशे ग्रहं विलोकयेदित्यर्थः । 
अथ जले ग्रहदर्शानाथं नलिकानिवेशमाह क इति। विन्दुस्थनराग्रभाग्रकगते 
त्रे के खगं विलोकयेत्‌ । तद्यथा । यत्र शांकुः स्थाप्यस्तच्छङ्कवग्रात्‌ सूत्र शङ्क्व- 
ग्ाच्छायाग्रपयंन्तमधो नयेत्‌ । तत्सूत्रे नलः स्थाप्यः। तत्र छायाग्रस्थाने जलपूर्णपात्र 
प्याप्यम्‌ । तत्र जलमध्येऽधोहृष्ट्या ग्रहो विळोक्यः । अत्रेदं सबंदिकसाधन नलिका- 
निवेशादि कृत्वा ततस्तस्मिन्नेव काले विलोक्यमिति इदं यथोक्तं विचार्यं सुजनस्य 
गुपस्य रञ्जनाथ दर्रायेत्‌ ॥२६॥ 


इति श्री दिवाकरदैवज्ञात्मज विश्वनाथद॑वज्ञ विरचितेग्रहलाघवस्य 
रूनादिच्छायधिकारोदाहूतिः ॥४॥ 


केदारदत्तः 


१५७ 


| पहिले पूर्व, पश्चिम अग्नि, दक्षिण, नैऋत्य, पश्चिम, वायु, उत्तर और ईशान दिशाओं 
ज्ञान आवश्यक है। उदय विन्दु से मध्यान्ह तक प्रूर्वकपाल एवं मध्यान्ह से अस्त तक 
न परकपाल होता है । पश्चिम कपालीय ग्रह में केन्द्र विन्दु से परिचिम पर्वकपालीय 
कैन्द्र विन्दु से पूर्वाभिमुख पूर्वापर रेखा में कोटि के मान को तुल्य हुरी पर विन्दु 
करना [चाहिए। कोटि के अग्रविन्दु से उक्त इलोक २६ ड 

का ) जो बाया है उतपी दुरी में दक्षिण या उत्तर जैसा हो भुज का दात देकर झुजाग्र 
ह ` ` सान करना चाहिये । मुजाग्न और कोटि भग्न विन्दुभों क 
है "चक "हे छाया होती म । केन्द्र विन्दु से छाया के अग्र और केन्द्र विष स्थित शकू के 


को मिला देने से जो रेखा 
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जो ग्रह का स्पष्ट मुज 


से वर्धित छिद्र युक्त बांस 
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ग्रहलाघवे 
१५८ ह्‌ 


छायाग्र बिन्दु पर स्थापित जल में शंकू के अग्र में खड़ा होकर छिद्युक्त नलिका हे | 
ग्रह दर्शन होग। ॥२९॥ क्षेत्र देथिए--- {| 





नलिका वैद" से- 
अह दर्शन 
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समावतथमि मे +-- केन्द्र बिन्दु 


उपपत्तिः--पूवंकपालीय ग्रह के लिए केन्द्र से पूर्व, पश्चिम कपालीय ग्रह में केन्र | 
पश्चिमाभिमुख कोटि देना समीचीन है । पूर्वसाधित भुजकोटियों का वर्ग योग मुरु झा १ 
होती है । भुज > छाया । शंकू = कोटि, छाया शंकु वर्ग योग मूल = छाया कर्ण इस प्रा 4 
से समकोण त्रिभुज होता है , | 

ग्रह बिम्ब से शंकु द्वारा शंकु की छाया अभीष्ट समय में छायाकर्ण संसक्त केन्र कि | . 
में पड़ती है अतः केन्द्रस्थ दृष्टि से नलिका छिद्र से शंकु मस्तक गत ग्रह का दर्शन होगी है | . 
अथवा शंकु मस्तकगत दृष्टि से छायाग्रगत जल पात्रस्थ ग्रहविम्ब के प्रतिविम्ब को ग | 
कर्ण संसक्त नलिका छिद्र से जल में ग्रह का प्रतिविम्ब का दर्शन होगा ही।।२६॥ | 


कूर्मादि प्रसिद्ध अल्मोडा मण्डलान्तर्गत जुनायल ग्रामज श्री पूज १०८ पं० हरित | 
ज्योतिविदात्मज श्री केदारदत्त जोशी, वर्तमान नलगाँव काशीस्थ, कृत ग्रह 

| आघव ग्रन्थ के चतुर्थं अधिकार में श्री केदारदत्तीय व्याख्यानव || 

उपपत्ति सुसम्पन्न हुई ॥४॥ | 
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अथ चन्द्रयहणाधिकारः 
गतगम्यादिनाइतद्यु मुक्तेः खरसाप्तांशवियुग्युतो ग्रह: स्यात्‌ । 
तत्कालभवस्तथाघटीध्न्याः खरसेलब्धकलोनसंयुतः स्यात ॥१॥ 
मल्लारिः 
तत्रेदं चिन्त्यते ननु कि नाम ग्रहणस्‌, गुह्यतेऽननेति ग्रहणं योऽयं 


तंप्रति यदा गच्छेत्‌ तदेव ग्रहणस्‌। अतो ग्राह्मग्राहकयोयोगो ग्रहणस्‌। योगो 
| जान्तराभावः । अतो ग्राह्मग्राहकयो रन्तराभावो ग्रहणमिति । 

| बस्ति ग्रहाणा गतिः षोढा पूर्वा परायाम्योत्तरोध्वाधराचेति। तत्र कि रवः 

| 'याय्योत्तरो्ध्वाधरान्तराणामभावों ग्रहणसु। कि वा पृर्वापरयाम्योत्तरान्तराभावों 

र| एमा वा धर्वापरो्ध्वाधरान्तराभावो अहणभ | वा पूर्वापरान्तरामावो गरहणस। | 
सत याम्योत्तरान्तराभावो ग्रहणम्‌ । किमुत “अर्ध्वाधराभावो ग्रहणमु अत्रोच्यते | f 
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द| ऋहक्षयोमंहदन्तरस्य विद्यमानत्वादग्रा ह्मग्राहकयो रू्ध्वाधरान्तराभावः कल्पान्तेऽपि 
| १स्यात्‌। अथ प्रथमतृतीय षस्ठा पक्षा न सुन्दराः। अथ वक्तव्यं पूर्वापर्‍याम्योत्त $ 

| प्पराभावो ग्रहणमिति सापि संज्ञा न घटते यतो हि विद्यमाने शर तुल्य दक्षिः ` 
 णोतरान्तरे ग्रहुणम्‌ भवत्येव । अनेन हेतुना द्वितीयपञ्चमपक्षौ न शोभनो | 


ता | 
अथ वक्तव्यं पूर्वापरान्तराभावो ग्रहणम्‌ तत्र प्रतिपर्वंणि : 
| 





| परान्तराभावोऽस्त्येव न' प्रतिपवेणि ग्रहणं भवति। अतो नापि चतुथः पक्षः 
[| गमन: । तत्र कि नाम ग्रहणमिति मन्दमतयोःत्र मुह्यन्ति | अत्रोच्यते पूर्वापरान्त 
| पावे मानेक्यखण्डाटूने शरे ग्रहणं मानं क्यखण्डतुल्ये शरे बिम्बप्रान्तयो: संयोग मात्र 
| भति यथा यथा मानेक्यखण्डाच्छरो न्यूनोभवति तथा तथा ग्राह्यबिम्व आइकबिस्बे- 
| पट ति तावानेव ग्रास: । एवं सत्यपि ऊर्ध्वाधरात्तरे ग्रहणस | तत्र हेतु: । अस्मदादि- 
F न त्व तावद्ग्रहणकत्तृ त्वं न तु ग्राह्मग्राहकयोविम्बसंयोगः अहो आस्ता 
| शयत । यतंः प्रथमं सूय॑चन्द्रयोगग्राह्मग्राहकयों: को स ग्राहक इति न 
| के । अत्रसूयंचन्द्रग्रहणे राहुरेव कारणीभूतः । ग्रतो हणे कमला क 
| "भातात । शखशादेव ग्रहणमतोऽयश्यं ग्रहणे राहुहतुमूतः पवा । अन आह थम दे 
| रहेर ह ब । राहुग्रस्ते दिवाकरे निशाकरे चेति स्मूता 
: इति पूर्वपक्षः अत्र वयं तु ब्रूमः । प राहोग्रहणकतू 
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ह| । के सूयं aC ० ूर्वापरान्तराभाव न्तं बँ विना ग्रहण Fie 
| कहुन ग युन सवत गत: रारा त | 





पे पत्नि ए यते। नात्रग्रहणं राहुणा क | 


सिंदीन्त च 


की 
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ग्रहलाघवे 


पूर्वापरान्तराभाव एवोच्यते तदयुक्तस्‌ । यते यथा ग्रहाणामस्ते भव्‌ | | 
Tt सति ग्रहास्तादिरिति मन्मन्ते । तथेवास्माभिः | | 
कालांक्ष: सूर्यचनद्राभ्या यथाक्रममन्तरिते राहो प्रहणादिबिम्बसंयोगमात्र मने मिष न त 
शास्त्राभावे परमं ग्रहणस्‌ । यथा सूयंग्रहान्तराभावे परमास्तमय उच्यते फेक) ः 
राहुवशेनेव मानेक्यखण्डतुल्यश्षराुत्पन्ता युक्तियुक्ता एव सन्ति । अतोराह्णा व 
केणकालांशान्तरितेन सुयंचन्द्रौ प्रस्येते इति युकक्‍तिः कथं भवोच्चेतो न सहते। ए य 
तदाऽस्ेऽपि सूर्यग्रहयोः पूर्वापरान्तराभारमेव वदन्तु भवन्तो न कालांगान्तरे कह. 
कालांशान्तरमज्भीक्रियते तहि किमनेनापराद्वमिति ग्रहे प्रतिबन्धराहुरेव कार; 
युक्तम्‌ । सत्यस्‌। अहो भवतु राहुग्रेहणे कारणं पर तस्य राहोर्ग्राहकस्य विगर 
कत्तंव्या। तदिबम्बं गगने नावलोक्यते । अत्र तु ऋजुन्रिज्यामितशाकाम्यां हि 
प्रान्तोवेष्यौ तन्मध्ये याः कलास्ता बिम्बकलाः। अनयेब युक्त्या सकेषां बिम । 
साधितानि । अनेन विधिना राहोबिम्बं ज्ञातुं नेव शक्यतेऽदर्रनादेव | अतः सति | ३ 
चित्रमिति न्यायात्‌ राहोग्नाहकत्वं नेव सम्भवतीति सिद्धान्तः । अत्रोचयते। ग| २ 
भवद्धो राहुबिम्बसाधनोपायादर्शनान्त तस्य ग्राहकत्वमुच्यते। तद्यथा । राहु] १ 
कक्षायां क्रान्तिमण्डलविमण्डलसम्पातेऽस्ति । तत्र सूयंग्रहणे सूर्यचन्द्रौ समकलो (| ४ 
सप्ताल्पेष्टकालांशान्तर एव राहुः स पुच्छादियुतो मुलपुच्छाकारो वतते । तलफ! र 
तु क्रान्तिविमण्डलसम्पाते नास्त्येव 'अमृतास्वादवेलायां छिन्नइचक्रेण विष्णो 
स्मृतिवाक्यबलेन : राहुमुखं सम्पातात्‌ कालांशान्तरितमस्तीति कल्पनीयमेव। ख| 
यदाकाशे दुश्यते तदेव गणितेन सिद्धयतीति राहुमुखाभावाद्‌ राहुमुखस्यानाशगा!| १ 
तस्य मुखहीनशरीरस्य सम्पातसंज्ञं स्थानमङ्गोकृतस्‌ । ततस्तत्‌ सम्पातात्‌ करव] 
शान्तरे राहुशीष॑सभ्पातात्‌ कालांशातरे राहुशीषं सम्पातात्‌ कालांशात्तरे चढस। 
सूयरचन्द्रतुल्य: । अतः सूर्यस्य ग्राह्मस्य राहुणा ग्राहकेण सह र्वापराम्तराभावोऽ 002 | 
राहुझीषं तु चन्द्रबिम्बोपरि तत्समानमेव | एककक्षत्वात्‌ ,ततुल्यत्वाच्च यच्च 
श्यामं तदेव सुयंग्रहणे सुयंस्यावरणीभूतम्‌ । तथा चन्द्रग्रहणे चन्द्रः षड्भान्तर sh 
भूछायाऽपि षड्भान्तरेण । चन्द्रभूछाये समाने । चन्दरादवृत्तसम्पात इप्टका र 
सम्पाताद्राहुरीर्षमपि काछांशान्तरेऽतो राहुशीषं भूछायातुल्यस्‌ । अत एव चरर ग 
यावतीभूछायाविस्तृतिस्तावदेव राहुबिम्बस्‌ । अतश्चन्द्रग्रहणेऽपि राहुबिम्ब १ प्‌ 
474 गस । तयोः ्वापरान्तरामावोऽप्यस्ति । अतो र बिज र शी 
सिद्धम्‌ ननु सूयंग्रहणे प Pa चह पू |१ 
है तुर च्च als 
उन राहुबिम्बस । इदं न घटते यत एका स्मितस्य राडी कथं मह १ 
त 7 पु निणुणितासन्ना। दुरस्थग्रहे विम्बं लघु गत. 
* न बं पृथु गतिश्च पृथ्वी । तत्र राहोगंतिः सदा समैव । अर्ती || 
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है अथ वक्तव्यं चन्द्रकक्षायां राहु: । यथा चन्द्रस्योध्वाधरगमनेन 

का राहोरिति तदप्ययुक्तस्‌ वतरच म यदास्यविम्बोनाधिक्यं 
ददा सर्वदा सूर्यग्रहणेऽपि चन्द्रविम्बतुल्यमेव राहुविम्वं ताधिक स्यात्‌ । कथं 
9; भूछायातुल्यं राहुविम्बमुच्यते । अतस्तदसत्‌ यदि ग्रहणद्येशप चन्द्रविन्व- 
| साही : शहुविम्ब॑ वक्तव्यं तदा चन्द्रग्रहणे स्थितिमंहती सुयंग्रहणे स्थितिलंध्वी एवं 
हल्यात स्थितिलघु महत्व ठु मत्यक्ष ग्रहणे दृश्यते | अतरचन्द्रविम्बतुत्ये राहुविम्बं 
हंग कल्प्यमित्यतेदप्यसत्‌ । अन्यच्च । सूयंग्रहणेश्धंग्रासे सूयंविम्वश्षुंगे तीक्ष्णे चन्द्रः 
| हे गयोः कुण्ठता दृश्यते । अतो हि छादको ग्रहणद्वये भिन्न एव कल्प्य: । अतं ऽपि 
| रुन छादकः | पुर्व भविः काांशान्तरऽस्तप्रतिबंधकग्रहणमिति । यदुक्तं तदप्य- 
| शत्‌। यतः सूर्येण स्वतेजसा कालांशान्तरेऽपि ग्रहो निष्प्रभः क्रियते । अत्रस्तत्रैव 
| तास्त इति युक्तस्‌.। अत्र राहुरन्धकाररूपः अन्घकारो नाम तेजोहानिः । तेजोहान्या 
| बरताशान्तरेण सूर्यचन्द्रावाच्छाद्येते इदं सवंथा$ल्पसंबन्धनमु । एवं सति गणितयुक्ति- 
| कोन प्रत्यक्षदश्ंनतया च राहोग्रहणे ग्राहकत्वं न सम्भवत्येवेति सिद्धान्तः | नन्वेवं चेत्‌ 
र| पह वेदाप्रामाण्यप्रसगः स्यात्‌ । अत्रोच्यते । सूर्यग्रहण चन्द्रश्छादकरचन्द्ग्रहणे भूछाया_ 
| दिनी । तत्रामायां चन्द्रविम्बं श्यामं राहुविम्बमपि स्यामं यद्यपि तत्र न कालांशान्तरे 
म बृतसम्पातेऽस्ति तथापि ब्रह्म॒वरदानाद्ग्रहणकाले तत्र गच्छतीति कप्यते । एवं चन्द्रः 
ऽपि भूछाया श्मामली राहुबिम्बमपि तथा यद्यपि तत्र न कालांशान्तरे वृत्तसम्पाते 
्र|ि। तथापि ्रवशाद्ग्रहणे भूछायान्तवंती ` राहुर्भवतीति कल्प्यते आगमभयात्‌। 
व| मत च भास्क राचार्येः । 


भै 
शि 


| 


[फे 







| सिद्ान्तशिरोमणौ । 

i दिग्देशकालावरणादिभेदैनंच्छादको राहुरिति ब्रुवन्ति । 
00 . यन्मानिनः केवलगोलविद्यास्तत्संहितावंदपुराणबाह्यम्‌ ॥१॥ 
x राहुः कुभाण्डलगः शशांडूं शां ङ्गगरछादयतीनबिम्बस्‌ । 
र्व तमोमयः शम्भुवरप्रदानात्‌ सर्वागमानामविरुदधमेतत्‌ ॥ 


ह पग मुख्यतया सूर्यस्य चन्द्ररछादकरचन्द्रस्य भूछाया श्त र 
र भने हाल त्वं कुतं चत्‌ तदा सूयंग्रहणे सुर्यविम्बस्य प 
शी - पुर्वेस्पर्शः भूमेरछायां प्रविशंति इति कथम्‌ ॥ कलत 
| इ) कित ग्रहसाधनं तदर्थं पर्वान्तकालीनौ चन्द्रसूर्यौ कार्यावेव । न 
f बेर ता राहु विना शरसिद्धिनं । अतः पंड्यांगीयावन च आ नशी 
[ति तत्त्व, मिव तदवधिस्थितां गति तदिनान्तरे समानामेवागीकृत्य सर्योदयिकयोः 
£| पतति इ त्पान्तर मोच । अतो न दोषाय भवति इति । अथवा «६ पूर्वकालीन ह सेक 






[पकाए  गार्थ चालनमाह । व्याख्या । यहितजो ग्रहस्तदितात 
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गम्यानि । तैगंतैरथ वा गम्यदिवसंग्रंहस्य दयुभुक्तेदिनगतेगुंणिताया गे $ | 
अप्तांशा लब्धमागास्तेवियुग्युतो ग्रह्रचत पुव क्रियते तदा हीनः । गग 
युक्त: । स तहिनजो ग्रहः स्यात्‌ । तथा इश्टबटाल्नया गतेः खरसैया ब्र 
यंथाक्रममूनसंयुतः सन्‌ तत्कालभवो ग्रहो भवतीत्थंः । ती 

अत्रोपपत्ति: । अत्रानुपातो यदि सावनाभिः षष्टिघटीमिगंतिकला ग्रह 
क्रामति तदा इष्टघटीभिः कति कला: । एवं दिनगुणितायां गतो कला: द 


भाज्या भागाथंम्‌ । अत उक्तं गतम्येत्यादि । धनर्णोपपत्ति: त्यक्तो ह 
प्‌ 
विश्वनाथ: f 


0. 


तत्र ग्रहाणां तत्कालिककरणमाह गतगम्येति। यस्मिन्‌ दिवसे गर्न 
तस्माहिवसात्‌ गतगम्या ये दिवसास्तैराहता गुणिता या युभुक्तिग्रहभुक्तिस्तसफ़ा ह 
खरसे: ६० षष्टयाप्ता लब्धा यें$शास्तैवियुक्‌ रहितो युक्‌ युक्तो ग्रह: कायः । गाझी 
वसास्तदा रहितः कार्य: । गम्यारचेदिवसास्तदा युक्‍त: कायं इत्यथः । स ग्रहतका| 
भवस्तदिनजो ग्रहः स्यात्‌ । तथा गतगम्यघटीघ्न्या गतेः सकाशात्‌ सरसरत 
भिरूनो युक्त: कार्यः स तात्कालिकः स्यादित्यर्थः । अत्र एतावात्‌ विशेषः। वळा! 
ग्रहणयोर्या पौर्णमासी तथाऽमावस्या पञ्चाङ्गे यावरद्धाटकापरिमिताऽस्ति ताकि 
भिमंध्यमा रविचन्दोच्चराहवश्चाल्याः । तदनन्तरं स्पष्टीकरणं कायमु । ततो 


चन्द्राभ्यां तिथेघ॑टिकाः साध्या: । ताः पञ्चाङ्गस्य घटीमध्ये युक्ता रहिताः ऋ | 





. तद्यथा । यद चतुदश एकोनत्रिशद्वा गततिथिरायाति तदा वत्तमानपोर्णमासाऽ| 


वास्याया यावत्य ऐष्यघट्य: साध्यास्ताः पञ्चांगस्य पवंघटीमध्ये युक्ताः कार्यगत 


पञ्ज्रदशतुल्या वा निशत्तुल्या गततिथिरायाति तदा वर्तमानप्रतिपत्तिये 
साध्य: । ताः पञ्चांगस्थघटीमध्ये रहिताः कार्या: । स॒ पर्वान्तकालो भवति|| 
गतगम्या घटय आगतास्ताभिम्रहाणां चालनं देयम्‌ । ते पर्वान्तकालीना भर्व | 
उदाहरणम्‌ । संवत्‌ १६७७ शाक १५४२ मागंशीषंशुकलपो्णमासीस | 
३८।११। रोहिणीनक्षत्रघटी ९।८। साध्ययोगघटी १०।३६। अथ च 















[ls र. ॥ रै पपा 
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मगणः ६३६। चक्रम्‌ ९। तस्मात्‌ साधितः प्रातर्मध्यमः सूर्यः ८०८५ ` 
१२५१९५७) चन्द्रोच्चम्‌ । १०।३।३७।५ । राहुः ७२८।२५।२७। हि 
लः ₹चालितो रविः <।०।४६।३६। चन्द्र: २।३।४३।४। उच्चम्‌ i 
° ७२९८।२५।२७ । अथ स्पष्टीकरणम्‌ । रवेमंन्दकेन्द्रम्‌ (१७१३४: र 
Mt संस्कृती तो रविः ८।०।७।३२ । अयनांशाः १८६८ 2 
६१११ । फस संस्कूतोष्कोः 4०९२६ । गतिफुलं घनम्‌ २ हट 
, ॥तशचन्द्रः २।३।५६।१८। 


$ गमन्दकेन्द्रम्‌ नै न्द्रम्‌ ७।२९।४५।२ । मन्दफलमणम्‌ ४।२०।१२। संस्कृत सुन 
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= | अथ चन्द्रग्रहणाधिकारः १६३ 
| : पञ्चांगस्था घटिका ३८११ 

जः २।३७। आभिः पर्चा चुक्ता जातः पर्वन्तिः ४०।५८ 
शि ह्यव -२।३७ शचालितः पर्वान्ते जातस्तात्कालिको किट 


| रविः ८०।१२।६ । चन्द्र: 
+o । राहु: ७२८। २५१८ ॥१॥ १ । चन्द: 


केदारदत्तः 


भे) तात्कालिक (इष्टकारिक) ग्रह साधन करने के लिए ग्रह की गतिकलाओं से गत या 
ए सादिक को गुणा कर ६० का भाग देने से छब्ध फल, अंश कलादिक जो हो उसे 
॥ | = बाह = ऋण चालन में घटाने ओर ऐष्य चालन = घन चालन में जोड़ने से वह 
ग़हाहिक ग्रह हो जाता है । 

रं) तया इसी प्रकार ग्रहति गुणित चालन घटो (घन या ऋण) में ६० से भाग देने पर 
क ह कहादिकफल को ग्रह में जोड़गे या घटाने से अभोष्ट समय का अभीष्ट ग्रह हो जाता 
र 

११ उदाहरण:--संवत्‌ २०३६ शके १९०१ भाद्रपद शुक्ल पुणिमा व गुरुवार ता० ६ 
क्ष (१८१ को काशी में घट्यात्मक पुर्णान्त काल = २६।५८ (घण्टात्मक = दिन के ४-२९ 

; |) थ्री काशी विश्वेश्वर राजधानी श्रो काशी के सूर्योदय के अनुसार है । 


हि” दिन ग्रहण गणित साधनोपयुक्त दुशघगणित से प्रातः काल ५:२९ ५.१५, में 

पय का मान ४।१३।५।११ सूर्यं को स्पष्टा गति ५८।९, स्पष्ट चन्द्रमा १०।१२।४३।२५ 
ह| की स्पष्ट गति = १५०९१५४ = ९९९१५४” तथा स्पश्ट राहु =४।१४।३१।१८ 
॥=३।११ है । यतः पूर्णान्त काल, सायं बजे ४।२९ (१६।२९) को हो रहा है और उक्त 
| ग्रतः काल ५:२९ बजे के दिये है । अतः १६।२९ -५।२९= ११ घण्टे या २७ घटी 









' के तुल्य सभी ग्रहों को आगे चलाना है । तात्पर्य गम्य या घत चालन है अतः सूर्य 
है. (९८९ X २७।३०) “ ६०२२२६१ ३९२ कों सूर्य में जोडने से ४१९।३१।५०-स्पष्ट 
| होता है । 


| 
हि ईसी प्रकार पूर्णान्त कालीन चन्द्रमा १०।१६।४३।२५+ २१।४।२५ = पूर्णान्त 
न स्पष्ट = १०।१६।३१।४७ होता है । एवं पूर्णान्त कालीन राहु की गति २११ 
र पा २७३० = १।२७।३२ यत. राहु की गति सदा विलीन होने से धन चालन फल 
५ ॥ भतः भ्रात:कालोन -- १।२७।३२ = पुर्णान्त कालीन राहु 
FRR होता है । राहु ४।१४।३१।१८ - १.२ ३ 


i, हँदाभदोय पञ्चाङ्गों से मिश्रमान ४६।४४ में सु० स्प० ४।१९।२९।३७ गति 


पि a २७३१ अतः ४६।४४- २७।३१ = ऋण चालन = १९।१२ से गुणित 
या की को मिश्रमान कालिक सूर्य में घटा देने से ४१९१०५३१६४ होता 


है। सुण सिद्ध | भान = ४६।४९ कालिक सूर्य 
गहि 'सिद्धान्तीय, पग्माड़ों . से.मी. ७ मिपा = दिर १८५३ उ 2 


EN 

; 
१) (३ ७ | 
kK ।१० पूर्णान्त काल = २७।५६ मतः ४६।४९ ¬ १? 








RR, 


' तदिगुभवतीत्यथ 


ग्रहलाघवे 
१६४ 


_ गत या ऋण चालन होता हैं। चालन > रू ० गति = १८१११४२" | 
/॥१९।२९।२७ में कम करने से ४।१९।११।२६ यह पूर्णान्त कालोन सूर्य होता है। 
आचार्य ने” दुकतुल्यता पक्ष का ही काफी यूझ-बूझ क अनन्तर तस्या | 
को प्रतिज्ञा की है। जो करिसी भी बुद्धिजीवी ग्रह गणितज्ञ को अवश्य हो मान्य होती. 
हाँ पर उदाहरणों में दुक्तुल्यता अंस महत्त्व क्री प्रतिज्ञा का 'ग्रहण 
गणित में उपेक्षा करना भूल होगी । अतः दृकृतुल्य पञ्चाङ्गो के आश्रय से उवाह 
क्रिये जा रहे हैँ । इति 
उपपत्तिः-अनुपात से गत गम्य दिनादिक चालन फल को पवत्ति भेडा 
करने से अभीष्ट पवन्ति कालिक ग्रह होते हूं ॥ १॥। 
एवं पर्वान्ते बिराह्वकबाहो- 
रिन्द्राल्पांशाः सम्भवरचेद्ग्रहस्य । 
७ ०० 
तशा निध्नाः शंकर; शेलमक्ता 
व्यग्वकोशः स्यात्‌ पषत्कोञ्गुलादिः ॥२॥ 







॥ क 
|; 
पु 





मल्लारि: ह 
अथ ग्रहणसम्भवासम्भन्रज्ञानार्थं पवंसम्भूति कथयति । एवंकूते सति ष ॥ 
तु पर्वान्ते समकलो भवतः । | 
उक्तं च सिद्धान्तशिरोमणौ । ।' 
'पूर्णान्तकाळे तु समौ लवाद्येदर्शान्तकालेऽव्रयवेगृहाद्ैः इति। |! 

ततः पर्वान्तकालीनराहनितस्य सूर्यस्य यो बाहुभु जस्तस्य 








र 


इन्द्राल्पाशाएचतुदेशाल्पास्तदैव गहस्य गहणस्य सम्भवः स्यादधिकेषु नेव। रर] ! 
पुनमागा: शक्धूररेकादशभिनिष्ना गुणिताः शैले: सप्तभिर्भक्ताः सन्त उँ र 
पृषत्कः शरो व्शग्वर्काशो भवति। राहूनितसूर्यो र 





दत्त्वा अत्रोपपत्तिः । अपवृत्ते यद्राशौ भागे कलायां चन्द्रपातो वत्ते १ 
र लयो: सम्पातो द्वितीय: षड्भान्तरेण दयो 
भेः्तरे परमविक्षे 


पतुल्येरमागेरपवृत्ताद्रविमंडलाद्यधंमुदग्‌विदध्यात्‌ 
दक्षिणेन । एवं स्थिते चन्द्रपातावपि दौ मेषादितः पूव॑गतौ प्रवृत्तौ चन्द्र 


परमूत्त पोखासस्कास्‌ शराज्योदि वि सोत की by eGan यो 






अथ चन्द्रग्रहणाधिकारः १ ७ । 


हु इति प्रोक्तम्‌ । तत्र त्रिभे । अतोऽनुपातः । यदि त्रिज्याः 
ल नः विराह्वकं भुजज्यायां परमो तुल्यः शरः ९० तदेष्टदोज्यंगा 
ति। अत्र भुजभागा: सप्तमिताः we । तेभ्यः साधितः शरः ११। ततोऽ 
क र | यदि सप्तभिर्भुजभाग भवतुल्यः रारस्तदष्ट- किमिति । अत उकतन्तेष्ा निघ्नाः 
४१.५ वेळमक्ता' इति गोलवशादिग्भवतीत्यथंत एव सिद्धम्‌। 
गे अथ: पूर्वार्धोपपत्तिः । मानेक्यखण्डाधिके शरे गहणाभावः । अतरचन्द्रभूमाविम्बे 
१९ _ातिप्रमाणेत कृत्वा तयोर्योगाध मानक्यखण्डं कृतम्‌ । २०।३७। एतावान्‌ शरस्तु 
तय ुजमभागेभ्य एव भवति । अत इन्द्राल्पांशा यदा तदा गहुणमित्युपपन्नम्‌ ॥२॥ 
| विश्वनाथ: 

' अथ गहणसम्भवज्ञानं शरसाधन चाह एवमिति । पूर्वाक्तप्रकारेण चालितो 
द पर्वान्ते पौर्णमास्यन्ते षड़ाइयन्ते समांशकलो भवत: । अमात्ते राव्यंशकलामि: 
शो भवतः । 

उक्तं च सिद्धान्तशिरोमणौ । 

'पूर्णान्तकाले तु समौ लवाद्यैदर्शान्तकालेऽवयवंगुहाद्येरिति'। 

` अत्र पवशब्द: पूणिमामावास्यावाची ज्ञेयः । तत्र विराह्मकवाहोलवाः कार्याः । 
गितो राहुयस्मादसो विराहुः। स चासावकंश्च विराह्वकं: । राहुरकाच्छोध्य इत्यर्थः । 
| भुजः कार्यः। भुजस्यांशाः कार्याः । तेंड्शाइचेदिन्द्राल्पाइचतुदंशभ्योश्यपास्तदा 
१ एणस्य सम्भवः स्यात्‌ तदा ग्रहणं भवतीत्यर्थः । एवं चन्द्रग्रहणं । सूर्यग्रहण तूत्तरगोले 
भचा इन्द्राल्पा दक्षिणगोलेऽष्टभ्यो न्यूनास्तदाऽकंग्रहणं भवतीति ज्ञातव्यसु । अप्र 
क्यात तेऽ शङ्कूरेकादशभिनिघ्ना गुणिताः । ततस्ते शैलेभक्ता सप्ततष्टाः फलन 
प्न । शेषं षष्टिगुणं सप्तभक्त फलं व्यंगुलानि । एवमंगुलादिव्यंग्वर्काशो उः 
| "याशा दिग्‌ यस्य सः विराह्वर्को यस्मिन्‌ गोळे वत्तंते तदक्‌ पृषत्कः ध स्यात! 
फः ८०१२६ | राहु: । ७।२८।२३।१८। विराह्व्कः ०१४८४८] बस्य मुजाशाः 
ट| 4४८ । चतुदंशभ्यो न्यूना अतः ग्रहणसम्भवः। विराह्वकस्य मुजांशा: १४८ ४८ 
ह| कर! गुंणिता: १९।४६।४८ सप्तभक्ता: फलमंगुलादिशञरः २५० विराहृकस्योतत : 
| लादुत :॥२॥ 












केदारदत्तः ऱ्य 
ह| _ भस ्रकार पर्वान्तकाल (पूर्णान्त और अमान्त) में सूर्य चद राहु का क 
॥ = यदि सूर्य में ऋण राहु के भुजांश १४० से कम हों तो तभी गर हीते होता । | 
१ स रइ को टाने से शेष जो हो उसका नाम विराह्वक bs अंगुल दिक 
| । क भव अं ब्ध 20० Dr Dd 
°) एरहो ७ अशोको ११ से गुणा कर ७से भाग देने पर रू उसी दिशा का होता : 
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८0 
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/ 

Lib 
हा 


| | । | र विराह्वर्क की जो दिशा (उत्तर या दक्षिण) हो शर भी 


न | ह 
y 





FR 


अथ सरो मल्लारः a 
चाशत्‌ ५५ ब = याविम्बानां साधनं कथयति। विगता अदुः | 


वेसु | ' पत्‌ उष्णगो: सूयंस्य बिम्बं स्यत्‌ ° 












ग्रहलाघवे ~ 
2 ग्रहलाघवे 


ऊदाहरणः--पर्वान्त कालीन सूर्य-राहु = ४।१९।३१।५० ._ शो | 
बिराह्वर्क = ०।५।२।६ यही भुजांश है जो १४ से कम है इसलिए चनह प: पक्त 
सम्भव है । विराह्वक भुजांश = (५।२।६% ११) = ७ = ७। ५४) अवद भक. 
का मान होता है। विराह्मक उत्तर गोल में है इसलिए उत्तर शर `| 
है ॥२॥ | 

उपपत्ति:--शर साधन के लिए सपात सूर्य भुजांशों का प्रयोजन हैं। २. 
विलोम गतिक हाने से तथा चक्र शुद्ध = १२ में पूवं में घटा देने से सू० + रा... | 
(१२- राहु) = सू - राहु = बिराह्नक । सूर्य और चन्द्रमा के पूर्णान्त में अन्तर -६ गं |, 
ओर अमान्त में दोनों की राश्यादिक की तुल्यता से उभय ग्रहणों सुय-चन्ध विकको | 
भुजों की तुल्यता से उभयत्र विराह्वर्क के भुजांशों की १४० से न्यूनता (शर- १४) हो| 


: गों | 
दोनों (सूय-चन्द्र) ग्रहणों का सन्भव समझना चाहिए जो भमा विस्तव ओर चद! 


, व्यासारधो के योग से कम शर में होता हे। भूभा व चन्द्र बिम्वो के परममानेक्य से | 


शर की स्थिति तभी होती है जव कि शर का मान १४° से कम होगा । ऐसो [सी १ 
छाद्य विम्ब (चन्द्रमा) छादक विम्ब (भूभा) का स्पर्श मात्र होगा । यदि मानेब्य हए | १ 
शर का मान अधिक हो तब तो ग्रहण का सम्भव ही नहीं होगा । इसलिए १४ से काह| 
ह्वक में ग्रहण का संभव जो आचार्य ने गणित से बताया है समीचीन है । 

शर साधन के लिए--त्रिप्रश्‍लाधिकार के श्लोक २२ में १ अंश चाप की जाक 


० _ ७२ १ | 
समय ज्या १ = ३ तो अभीष्ट भुजाश ज्या = _९२ % भुजांश = भुज ज्या। 
यदि त्रिज्या में परम शर ज्या तो विराह्व्क भुजज्या में स्पष्ट शर ज्या 


७ मुः पश क | 
= २७० > ७२ > भजांश _ (४ भुजांश ११ » भुजांश (वराहृ) i| 


१२०५३५ = दप स्वल्पान्तर स ६ 


चन्रप्रहण में सूर्यं व चन्द्रमा की विभिन्न गोल स्थितियों से र 
न थतियों की दिशा से ही सश] 
स्थिति विचारणीय होती है ॥२॥ ह के, ॥ 


:“ व्यतुश्रगतीष्व॑शो दिग्युगृभवेद्वपुरुष्णगो- 
स्थ सितरुचो विम्बं शुक्तियुंगाचलभाजिता । 
पदष हिमगोबिंम्बं त्रिश्नं निजेशलवान्वितं 
विवछु भवति क्माभाविम्बं किलांगलपूर्वकम्‌ ॥३॥ 
रि: 


यस्या: सा तथा एवं 


: कार्यः | भूता या गतिस्तस्या इष्वंशः पञ्चमं ` 
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अथ चन्द्रग्रहणाविकारः 
१६७ 


सितरुचरचन्द्रस्य भुक्तिगंतियुंगाचलश्चतुः सप्तत्या ७४ भाजिता स॒ती 
दवि स्यात्‌ ॥ 

थर भूछायां साधयति । तदपि हिमगोइचन्द्रस्य बिम्बं त्रिध्तं त्रिगणः ततः 
बमागेन एकादशांशेन युक्‌ । विवसु अष्टोनं सत्‌ स्माया भुवो या भा छाया 


रै (वेग ई विम्ब € 
sf भछायाविम्बं भवतीत्यथः ॥ 


अत्रोपपत्ति: । उच्चस्थितग्नहस्य बिम्बं लघु गतिश्च लघ्वी | तथा नीचसमस्य 


योज्यं बिम्बं स्यात्‌ । अत्र गतिखण्डस्य सार्धपञ्चभागो भवति । गतिखण्डस्या- 
अल्वात्‌ पञ्चमांश एवाङ्गीकृतः । अतो व्यसुशरगतीष्वंशो दिगयुगि्युपपत्तम्‌ । एवमेव 
बद्रस्य मध्यगतिप्रमाणेनांगुलाद्यं चन्द्रबिम्बं साधितम्‌ १०४० । चन्द्रबिम्बयोजनानि 

४८० | बतोष्नुपात: । यदि मध्यगत्या ७९० इदं चन्द्रबिम्बं तदा स्पष्टगत्या । 
ष्ठातेबिम्वं गुणो मध्यगतिहर: । गुणहरौ गुणेनापवत्तितौ हरस्थाने जाता: ७४ | 
अत: सितरुचो विम्बं भुनितर्युंगाचळभा जितेत्युपपन्तम्‌ । । 
| ak भुछायोपपत्तिः। अत्राकंबिम्बभूव्यासान्तरयोजनानां रविकक्षाय है 
| :। यदि दिनगतियोजने-११८५९गंतिकछा रभ्यत्ते ५०८ ते के 
| एतारि नेः ४९४१ किमिति । अतो लाघवार्थं मध्यगतेरेवानीताः क 
| स्रभिभक्ता: जातानि रविगतिसम्बन्धीनि अंगुलानि ८ | 


अथ भूव्यासस्य चन्द्रकक्षायां कलाकरणायानुपातः । यदि गतियोजने-११८९* 
३। चन्रगतेगंण रुभ्यन्ते तदा भूव्यासयोजनेः १५८१ किमिति। अंगुलार्थ pe 
| तततो ५३० ` ११८१। हर घातो हुरो जातः ३५५७७ | गुणहरी साथे । 
[पर २०॥ जातं गुणस्थाने ३६ । हरस्थाने ८१७ । अत्र खण्डगुणनं वर्त्‌ ४: 
१ प्रस... एकादशभिर्गुणहरावपर्वात्ततौ ३।७४। अत्र वेदाद्रिमक्ता " 
गि 'वति। अतइचन्द्रबिम्बं त्रिगणं पृथक्‌ स्थाप्यमु । ह्वितीयस्यानीयो हररचछ 
धं पया | भक्तउचन्द्रशि ७ पृ ७ स्‌ स्त्रिमित 
| पोत्र |... म्बस्य गृहीतत्वात्‌ । अतो जातो द्वितोयहरः ११ । ५ भाति- 
धा) अत एव हिमिगोनिम्ब न्तं निजेशलबान्धितमिति सिक 
| रोः -सवसपान्तरहा र्यतो ०मूव्यासायावर्त ` ` 


sts >~ आ 
EGS ना 
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। = है 
=, 4 
RR, \ A 
३ ४ 


है । ग्रन्यकार के मत से 


२१ विम्व = ९ ०] ज़ हि ०० ¥ का गर्ग Fee 
चन्द्रबिम् १२ ९ ३९ होता है। चन्द्रगति = ९०९।५४ में ७ हि शश ' 


ग्रहलाघवे 
१६८ ह 


















तावठमाणेनोपर्युपरि गच्छन्त्या भूमाया विस्तृत्तिरपचयिनी स्थात्‌ । यथा [के | | 
वस्तुनरछायाऽग्रऽचीयमाचां सूच्या भवति । अल्पे दीपे पृथुवस्तुनोः ३ | 
स्थला भवति । अतो भूव्यासाद्यावदधिक तेन भूव्यासो हीनः कृत इति ॥ शी | 
ने विइवनाथः 

अथ सूर्थचन्द्रबिम्बानयनं भूभानग्ननं चाह गतिरिति । खररुच: सरे 
६१११ द्विगुणिता १२२२२ एकादशभक्ता फळमंगुलाद्या तनुः सूयर र 
११७ । विधोर्भुक्ति-4२३।५ वेदाद्रिभि-७४भ॑क्ता फल्मंगुलाद्यं चत्जविम्बमुदता॥ 
८। चन्द्रस्मेयं चान्द्री चन्द्रगतिः ८२४५ नृपाशवोना ७१६ कृता १०८५५ बे 
करे-२२ भक्ता फलं ४५४ द्वात्रिशद्धि-३रयुँतस्‌ २६५४ । सूर्यगतिः ६१११।%। 
नगां-७ शेन ८४४ अनेन रहिता रदाढ्या जाता भूभा २८१० | इदेव ह| 
बिम्बम्‌ ॥३॥ | 


९-० 


केदारदत्त: 

कलादिक सूयंगति में ५५ घटा कर शेष के पञ्चमांश में १० जोड़ने से बर 

सुर्य विम्व का मान होता है। चन्द्रगति में ७४ के भाग देने से लब्ध फल अंगुलात्फ ज्ञ 

बिम्ब होता है । 

त्रिगुणित चन्द्र विम्ब में त्रिगुणित चन्द्र विम्व का ११ वाँ भाग जोड़ने ते, गो 

उसमें ८ घटाने से अंगुलादिक भूभा विम्ब हो जाता है । 
उदाहरण:--रविचन्द्र भूमा विम्व साधन में ग्रन्थकार का प्रकार स्थूल होता 

श्री विश्वनाथ की टीका में विम्व साधन प्रकार सुक्ष्म है वह जेसे-- 


गतिद्विष्तीशाप्तांगुलमुखतनुः स्यात्‌ खररुचो । 
विधोमुंक्तिवेंदा द्विभिरपहर्त्ता विम्वमुदितम्‌ ॥ 
नृपाश्वोना चान्द्री गतिरपहृता लोचन करैः- 
रदाढया भूभा स्याहिनगतिनगांदोन रहिता ॥१॥ | 
अर्थात्‌--द्विगुणित सूर्य में ११ का भाग देने से अंगुला दिक सूर्य बिश्व का | 
तन गति में ७४ का भाग देने से लब्ध फल चन्द्र विन्ब होता है। चन्द्रमा शि | 
जोक कर्‌ जसम २२ का भाग देकर लब्धि में ३२ जोड़ देने से अंगुलादिंक क AE 
त्मक प । सुण्ग०५२=५८।८५२= ११६।१६ में ११ का भाग छ 
१ ४- सूय विम्व हुआ । चन्दर्गात = ९०९ + ७ में ७४ का आग देते र ^ | 
२।७ यह अंगुछादिक | 
१ ९३।५४ में २२ का 


- |. 
चन्द्र विम्ब का मान होता है । चान्द्रीगति = ९०९ पि 


7 भाग देने से ८४९ को ३२ में जोड़ने से भूभा विम्ब न ध्या र. 
जोडने ०७ ड सू०ग० ५८। ९ व्य भाग देने सं ०९ हे | 
१० जोड़ने से सयदि ५५० ३॥९ में ५ का र 


CC-0. M ताए हतचानिम्ब ००३५१७ क्षों 2३7 से व्फृणिद्ःक्षरते | 





| 


_ अथ चन्दग्रहणाधिकारः २ 





से ३।२१ होता है । इसे २६।५१ में जोड़ने से ४०।१२ में ८ कम 


भाग देने - १. 
र | है १२०भूमा विम्बमान होता है जो कुछ स्थूल है आगे को उपपत्ति से समझ में 
रे 
वगा || ३॥। 
उपपत्ति:--भास्कराचार्य के अनुसार रविविम्व = सूर्यगति > ११ 


पी 0) 
| - ८ सर्यगति , ..._.._ 
छ| ११४सूर्यगति % ९, = धर । अंगुलात्मक चन्द्रविम्ब पा । £'मानोर्गति: 


॥ | TTC 


CO YD DM हती चय सिलसिला तलतल हित जल हड पाळ अक्वा. >. 
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| २ > चन्द्रगति सूयंग ५ बा 
| र हतेति अंगुलःत्मक भूभाविम्व 3 पाय" _सूयगति+५_ = _र२ 2 चन्द्र 











फर ४५ ३६ ४१ 
क| पूर्ति ५५ चं०ग० २१८ _ (५९८) ५ _ चं०्ग०%३६ २९५१४० 
Nei ४५ > १८ ३६ Ze 
` इण्ग०%५३६ २९५४०” _चं०्ग० ३६ _ २९९१४० _ द र) १ 
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क ~ i 72 - चज्ग० 
हि २९५ ४० टु न्चज्ग० १८ ७ ( ३ + र) "८ यत्‌- = चं०वि० अत, भुभांविम्व 


Me  . . ७१ ७४ 


= चन्द्रबिम्ब ( ३+ रर) -८।चंणवxि०५३+- द 7८ 5“ भूभा विस्वमान ५ 


i 
होता है ॥३॥ । 















छादयत्यकमिन्दुबिधु' भूमिमा ङ | 
छादकच्छाद्यमानेक्यखण्डं कुरु | 
तच्छरोनं भवेच्छन्नमेतद्यदा 


ग्राद्यहीनावशिष्टं तु खच्छन्नकम्‌ ॥४॥ 


र | मल्लारिः वाढि 
| दरे अय मानेक्यखण्डग्रासप्रमाणे साधयति । इन्दुश्चन्द्रोऽक pa ये 


पवरणीभूतो भवति। भमिभा विधं चन्द्रमसं छादयति। छाद है 
पयोर नला माने विस्बे तयोर्ये तस्य Ri | 
| भगाय तन्मानेक्यखण्डमिति शरेण पूर्वसाधितेन ऊनं रहित द्धदबिष्ट त 
४ चे ग्रास: स्यात्‌ । चेन्मानेख्यखण्डाच्छरो न निगच्छति तदा उ पा हे 09 जेषतुल्यः 
त ग्रासो पतश्छन्नं यदा ग्राह्मेन छाद्यविम्बेन हीन सदवशिप्ट तदा पासयित्वाकाशमपि Sl | 
|| पष भवति । खच्छन्नमिति यथार्थं नाम यतः सर्वविम्वं री | 
ई ३0 पितम 0 इद तु सर्वग्रहण'एवं“भवति gollection. Digitized by eGangotri | 
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ग्रहलाघवे | | | 

अथग्रासोपपत्तिः। खेर्भार्धान्तरे क्रान्तिवृत्ते भूभा भ्रमति। भान्ते । 
अतः पौर्णमास्यन्ते भूभाचन्द्रौ समौ भवतः । अतरचन्द्रस्य भूछाया आवि | 
दर्शान्ते चन्द्रादध्व॑ रविशचन्द्रसमोऽतो रवेश्चन्द्रमारछादको भवति । जो | 


अथ ग्रासोपपत्तिः । चन्द्रविमण्डलापवृत्तयो: सम्पातः चन्द्रपात: | | 
' षड्भान्तरेऽपि । एवं स्थानद्वये शराभावः । ततस्त्रिभेष्न्तरे परमः शरः । एंकर को | 
बिम्बमध्यकेन्दरं विमण्डले सदेव वत्तंते । सुयंस्य मण्डछकेन्द्रं क्रान्तिमण्डले | 
षडभान्तरे भूछायायाः केन्द्रमपि क्रान्तिमण्डळ एव । यदा चन्द्रस्य | 
चन्द्र: क्रान्तिवृत्तमाश्रयति। एवमुभयोरेकमार्गाश्रितत्वान्मण्डलुमेदः स्यात्‌। ह 
चन्द्रमण्डलं भूछायां प्रविश्य पुरवतो निःसृत्य गच्छति तदा सवंग्रहणं भवति। स्ने | 
शर ग्रासादिकस्य सम्भवः । उभयोमंण्डळयोयोगार्धाधिके शरे ग्रहणाभाव एवमत्र राहे| 
कारणं परिदुश्यते। उक्तं च। दिग्देशक्रालावरणादिभेदेनच्छादक' इति। 
संहितादिषु राहुकृतं ग्रहणमिति प्रसिद्धिः । तत्कारणं लल्लेनोक्तं ग्रहणे 
भावा' दित्यादि। छाद्यच्छादकर्योमण्डळमध्यरकेन्द्रयोविमण्डलापमण्डलस्थयोतेपिः 
उभयोमंण्डलाधंमेव केन्द्रान्तरं भवति। तावति शरे मण्डलूस्पश एव । तूने यावानुझो 
संयोगस्तावान्‌ ग्रास इति । अधिके मण्डल्यो: सम्पर्को न भवत्येव तस्माद्ग्रहणाभाद। 
छाद्यतुल्ये छन्ने पवंग्रहणं तस्माच्छाद्योने छन्नं चाकाशग्रामः खच्छन्नसंज्ञा इति ४। 


१७० 


विइवनाथः 

अथ मानक्यखराडं ग्रासानयनं चाह छादयतीति। सूयंग्रहणे इन्दुश्चन्द्रश्छार्गा) 

_अप्रहृण भूमिभा विधुं चन्द्रमसं छादयति लोके तु राहुकृदग्रहणमित्यत्र ऋ 
वरप्रदानात्‌ । | 

उक्तं च सिद्धान्तशिरोमणौ । 

राहुः कुमामण्डल्ग: शशाङ्क, शशा ङ्कगरछादयतीनबिम्बम्‌ । 

तमोमयः शम्भुवरप्रदानात्‌ सर्वागमानामविरुद्धमेतत्‌-इति, । | 

भो गणक ! छादकच्छाद्यमानेक्यखण्डं कुरु । छादयति यः स छादकः | र| 

54: छादकश्च छाद्यरच छादकच्छाद्यौ तयोबिम्बयो्मानयोरे 7. 


चन्द्रग्रहणे ह i ना !:) चन्द्रग्रहणे छादको भूमा। छाद्यएचन्द्रः । | 
योगाधं तत्‌ संग्रहणे स्यात्‌ । रविग्रहणे छादकश्चन्द्रः। छाद्यो रविः योम ि हे | 


| रहितं कार्य भानक्यखण्डं स्यात्‌ । तन्मानैक्यखण्डं पूर्वक्तितां गुलाब |. 
ऊन रहितं कायम । यदवशिष्टं कै पर्व न 
नास्तीत्यर्थः सिद्धम्‌ । एतच्छन्नं ग्राह्मविम्बैन वती - 

ग्राह्य चन्द्रविस्बमिति सर्य द > | 
७९20: Mo है, सुयेत्रिफत्रसिति-. Digitized by eGangotri 








व्य, चा? 





है ३९१७ | 
६४८ ग्राह्मविम्बेप 


अथ चन्द्रग्रहणाधिकारः १७१ 


उदाहरणस्‌ । छादको भूमा २८१०। छाद्यरचन्द्रविम्बम्‌ ११।७। अनयोखेयप 

अस्यार्ध॑ जातं मानक्यखण्डम्‌ १९।३८। शरेण २५० रहितं जातो ग्रासः 

ह्याविम्बेप ११।७ छन्नं १६४८ रहितं जातः खग्रास: ५४१ ॥४॥ 
केदारदत्तः 

इन्द्रमा को भूभा (सू छाया = पृथ्वी की छाया) ओर सूर्य बिम्ब को चन्द्रमा आच्छा- 


करता है । अतः चन्द्ग्रहण में छाद्य विम्त्र = चन्द्रमा एवं छाद्य पदार्थ = भूभा एवं सय 
ह में छाद्य विम्ब = सूर्य एवं छादक विम्ब = चन्द्र विम्ब समझना चाहिए । 


दोनों ग्रहणों में पृथक्‌-पृथक्‌ छात्र और छादक विम्बों के योग के आधे में शर को 


हम करने से अंगुलादिक ग्रास प्रमाण होता है । । 


यदि छाद्य विम्ब से ग्रासमान अधिक हो जाय तो छाद्य विम्ब को आच्छादित करते 


` हुए बाकाश का भी ग्रास हो जाने से ऐसी स्थिति में खग्रास ग्रहण होता हे ॥४॥ 


७» 


उदाहरण: - -चन्द्रग्रहण में छादक भूभा बिम्ब न ३२।१२ छाद्य चन्द्र बिम्ब = 


- १२७का योग ४४१९ का आधा = २२।०९ योगार्ध २२।०९ में शरमान ७।५४ कम करने 


मै ग्रासमान = १४।१२ में चन्द्र बिम्व १२७ से भी अधिक होने से १४१५० १२।७ = 
१८ यह खग्रास मान हो जाता है ॥४॥ 


उपपत्तिः--अमान्त काल में सूर्य विम्ब के नीचे चन्द्र बिम्ब शीघ्र गतिक होने से 
परिचम से पूर्व जाते हुये सूर्य विस्व की पदिचम पालि को दृष्टि से अबरोध करते हुए स्पश 
मध्य एवं सूर्य बिम्ब के पूर्व विन्दु का त्याग करते हुए आगे चले जाने से पूर्व में सुय ग्रहण 
क मोक्ष होता है और चन्द्रमा छाद्य सूर्य का छादक भी होता है । दोनों के विम्ब योगाध 
पै बत्प शर की स्थिति में हो ग्रहण होता है । 

र्णान्त समय में सूर्य से ६ राशि आगे अन्तरित चन्द्रमा बिम्ब पर सूर्य प्रकाश 


हे पृथवो की छाया सूर्य से ६ राशि की दूरी पर चन्द्र कक्षा में भी सूच्याश कप 
| गाती हे और चन्द्रमा का भूच्छाया प्रवेश होने से भूच्छाया ही चन्द्रमा की शी र 
रमा छाद्य होता है । ग्राह्य ग्राहक बिन्बयोगार्घ से कम शर में ही ग्रहण लगता ६! 


क्षेत्र देखिए 

अ क रेखा = चन्द्रमार्ग 

क ब रेखा = सूर्यमार्ग 

चं० = चन्द्र बिम्ब, सू० = रवि बस्न 
चं० सुण्न चन्द्र शर, यम = ग्रासमान 
बण सु० च मा 
चन्द्र विम्बार्ध + रवि बिम्बाध - 5 





ग्रहलाघवे 





१७२ 
मागेक्यखण्डमिषुणा सहितं दशध्नं ही... 
छन्नाहतं पदमतः स्वरसांशद्दीनम्‌ । | 
ग्लौविम्बहृत्‌ स्थितिरियं घटिकादिका स्या- १ 
न्मर्द तथा तनुदलान्तरखग्रहाभ्यास्‌ ॥५॥ | 

सल्लारिः 


अथ ग्रहणस्य स्थितिसाधनमाह्‌ । मानेक्यखण्डमिषुणा शरेण सहित को | * 
दशभिहत्येत तत्‌ तथा । ततश्छन्नेन ।धसेन आहतं गुणितस्‌ । अतः पदं मूलं त्‌ रू. | र 
विम्बभक्तं घटिकादिका स्थितिः स्यात्‌। तथा तनुदलान्तरखग्रहाभ्यां मद॑ स्या। | ९ 
तद्यथा । विभ्वार्घान्तरं शरयुक्तं खग्रासगुणस्‌ । अतो मूळ, स्वषडंशहीनं चन्द्रविमवङ्ग | ४ 
घटिकादिक मर्द स्यादित्यर्थः । | 
अत्रोपपत्तिः । समायां भुवि अभीष्टव्यासार्धेन वृत्तमारिख्य दिगडूं क्ला | ' 
पूर्वापरा वृत्तरेखा ततः स्वदिशि माध्यग्रहणिकं करं प्रसायं तदग्ने विन्दुः काये| 
ततस्तदग्रसूत्रस्पुक्‌ पर्वापरायता रेखा कार्या सा विमण्डलरेखा । ततो अपवृत्तेन | ' 
कृत्वा भूभाव्यासार्धन यद्वृत्तमुत्पद्यते तद्भूभावृत्तम्‌ । ततो विक्षेपाग्र बिन्टु मधयं बवा | ९ 
्राह्मविम्बार्धन यद्वृत्तमुत्पद्यते तच्चन्द्रवृत्तस्‌ । तच्चन्द्रभूभावृत्तान्तयोः परस्रमु| " 
प्रवेशो ग्रास: । अत्र सपर्शान्मध्यगूहणं यावद्येन मार्गेण छादको गच्छति तसपशञक्त | ' 
मार्गस्य प्रमाणं ज्ञातं त्रिमुजकल्पना कृता । सा यथा । गाह्यगाहकयो रवर्‍्यं मागे | 
ुल्यमन्तरं स एव कर्णः | मध्यगृहणकालिकः शरः कोटिः। कोटिकृति कर्णकृतेविशोष | 
भूल पूर्वापरो भुजो भवति । अत्र वर्गान्तरं योगान्तरघातसममतो मानेवर | र 
शरयोर्योगो मानेक्यखण्डशरान्तरेण गुण्यो वर्गान्तरं भवति । मानंक्यखण्डमिषुणा हि| ६ 
छन्नाहतमिति सिद्धम्‌। ततस्तदंगुळात्मकं जातं कलीकरणार्थ गुणः ३। ततो | १ 
*रणार्थमनुपातः । यदि गत्यन्तरकलाभिः षष्टिघटिकास्तदाऽभिभ्‌जकलामिः र| 
षि स्थित्यधंघटिका: | एवं मानेक्यखण्डशरयोगस्य गासगुणस्य पूर्व गुणः ३ । इ) 
` “अवतितो ११ ST हाक द ॥ 
सावयव ३।३८।२० | हरो गत्यन्तरं यावदष्ट | ; 
क ह जिमन हर: । अत्र खण्डगुणनाथं सषडंशत्रयमितो गुणो धुत: । बर्ग | 
पथ i क ।१० स्य गुणस्य वर्ग कृत्वाः जा दिया | 
मिति। अतो दशध्नं ततो तुल्यमेव भविष्यति यतो 'वर्गेण हब गुणय ण 
इदं षड्भिः सर्वाणतं मूलमित्युक्त पुर्न गुणण्डस्थाने एतावधिकं गृहीतस्‌ i 
गते जातम्‌ ३।१०। पूर्वगुणतुल्यं : स्वरसा 
चन्द्रबिम्बं हरोऽस्ति । जो पूवगुणतुल्य जातमतः न 


तो ग्छौविम्बहृदिति । एवं स्युरि 
अर्थ 2 । दति। एवं स्थितिघटिकाः स्युऽ. 
स च कर्ण: । मि | तत्र संमीलनकाळ विम्वान्तराधंतुल्यं गूहकेन्द्रयारनत ८ |. 
00-0. Mum शर. कोटि 0 थन योकेरपान्तराताट्वस्थतिकाप उसिदिभंवती a |. 
a, 














५ 
(8 

ही N 
| . 
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| 

कै कि 









` चद्रविम्बेन ११७ भक्तं फलं घटिकादिक मद॑म्‌ १५४ ॥५॥ 





अथ चन्द्रग्रहणाधिकारः त ङ 


| रात्‌ । अत उक्तंतनुदलान्तरखग्रहार्मा मर्दामिति । एवं कृते स्थितिमदंयो: 
| सा सकर । यतः स्पर्शान्मध्यपर्यत्तमेक hs मध्यान्मोक्षपयंत्तमेक स्थिति- 
हण तथेव मर्दखण्डमपि । मर्दखण्ड तु खग्राससम्भव नान्यथेत्यर्थत एव सिद्धम्‌ ॥५॥ 
४ विश्वनाथ: | 

अथ स्थितिघटिकामर्दानयनमाह मानेक्येति । मानेक्य खण्डम्‌ १९३८। 

रण २५० सहितम्‌ । २२।२८। दशध्नं २२४।४०। छन्नेन १६४८ गणितम्‌ 
३०५४२४) इदं वारद्वर्यं षट्या सवणिम्‌ १३५८७८४० । अस्य मलम्‌ ६१२६ । इदं 
`| न १०१४ हीनं ५१।१२ ग्लौविम्बेन ११।७ भक्तं फलं जाता घटिकादिस्थितिः 
| ,३६। ततुदलान्तरखग्रहाभ्यां तथा स्थितिवन्मदं साध्यम्‌ । ` एतदुक्तं भवति । तयोः 
° पिम्बयोदले खण्डे तयो रन्तर कार्यम्‌ । चन्द्रग्रहे चन्द्रभूमाविम्बदात्तरं कार्य सुगंग्रहे 
चद्विम्बदलान्त रमित्यर्थः । खग्रहः खग्रास: । ताभ्यामित्यर्थः । 
 उदाहरणम्‌। चन्द्रविभ्बम्‌ ११।७। भूभाविम्वम्‌ २८।१०। चन्द्रविम्बदलम्‌ 
| ॥३३॥ भूमाविम्बदलम्‌;१४।५ । अनयोरन्तरम्‌ ८३२ । इषुणा २५० सहितम्‌ ११२९ 
` इशध्नम्‌ ११३।४०। खग्रासेन ५४१ गुणातम्‌ ६२६ 00 पा षष्ट्या 
वतम्‌ । २३२५६०० । अस्य मूलम्‌ २५।२४। इदं स्वषडंशेन ४१४ हीनम्‌ २११० । 


| 
| 





४. 





केदारदत्तः व 
पाँच (५) युक्त मानेवग्न खण्ड को दश (१०) से गुणा कर गुणन को पुनः ग्रास" । 
मान से गुणा कर उसका मूल लेकर मूल में भी उसी का षष्ठांश कम कर शेष में चन्द विम्ब | 
का भाग देने से लब्घफल घटिकादि स्पष्ट स्थिति हो जाती है | इही परा? 
` बन्तरार्घ और खग्रास से सर्दघटी का साधन करना चाहिए । 
उदाहरण--भूभा वि० ३३।१२ चन्द्र विश १२।७ का योगां को 
३.३४ में शर ७।५४ जोड़ने से ३०।२८ को १० से गुणा करने से ३०४४२ ps 
| पुनः ग्रासमान १४५६ से - गणा कर मल लेने से मूल ६७।१४ में मुल का Bras 
| पृषमें कम करने से ५५-२२ | होता हे। इस में चन्द्र विम्ब का माग देने से! वश मर्द- ` 
ति ॥३१०- 'आती हे । इसी प्रकार चन्द्र बिम्त्र व मूमा विम्बों के अन्तराध १ 
का ज्ञान करना चाहिए ॥५॥ 
उपपत्ति: स्पर्श काल से ग्रहण मध्यकाल तक स्पर्श 
तथा सम्मोलन समम से मध्य एवं उन्मीलन से मोक्ष काल तर 


त्पर्शकाल में छाद्यछादक विम्बों का योगार्घ के तुल्य दोनों 


दोनों विम्बो के 


४५।१९ = २ = 


एवं मध्य से मोक्ष तक मोक्ष 
|| ति क मर्दस्थितियाँ होती हैं । 


> 

{ “वर क्र 
(A %' 

i ति 


| `हे शर कोटि, दोनों का वर्गान्तर मूल क्रान्तिवृतत मे सिपित 5 कला'=९ मा. 
| २६ निगुणित अंगुर लात्मक मान = कलात्मक होता है । युज | 


| चै. ८८०६।४० (माः Bhawan Varanasi Cgllection, ए०० छु शर) ॒ " G सळ सं [र 





द र्‌ 
र” .._._. Tu 
क ~ FS ६0.) 
७ 24 


ग्रहलाघवे 
१७४ हल 


ते ३६०० X (मा ए ख ३६०० %(मा ए खं + शर) > ग्रास 
(मा ए खं + शर) ग्रास, अनुपात (चण्गति - सूयंगत) २ . 


९ ५३६० > १० (मा० ऐ खं + शर) > ग्रास 





= [चग-रग)ः 
भ 
ने से ७५,२१० ००(मा०_ए-ख कवार) 
मूल लेने से स्थिति घटिका = ७५ > चं० ग>सू० ग 





५/१० (मा ऐ खं + श) ग्रास 
र १७ चंण्ग सू०ग० 2९ चज्ग० 
६८ दट ६८>चन्ग० 

















४/१३ (माएखं + शर) % ग्रास सु०ग० श्च 
न >चंञ्ग चं० ग > १ ( यत. चण्ग० २ त र्या 
टु कक a ७ हा 

7५५६८ १८०८ १३ स्वल्पान्तर से | 


। १० (मा० ऐ खं०+ शर) प्रास ५ ५/१० 7र्एग्बः तक ४ 
9 = च०र्‌० दृ xX चन्द्र स्म 





) ७४ व्‌ 
3 इसी प्रकार मा० ऐ० द० को जगह मानान्तर दल लेने[से यह घटिका का ज्ञान सु | र 
ह्‌ ॥५॥। ह | 


व्यगुभजांशसमै ७ 
भुजांशसमेः पढे; सा 








व्य 
ष्ठा स्थितिर्विरहिता सहिताऽकषड्भात्‌ । & 
उने व्यगावितरथाऽभ्यधिकें स्थिती स्तः § 
स्पर्शान्तिमे क्रमगते च तथेव मदे ॥॥६॥ | 
कत्या मल्लारि: । 
|e वि स्थि गा नमाह। युग्माहता द्विगुणिता ये व्यगोर्मुजांभस्त | इ 
` तदाह। अक तिविरहिता सहिता सती स्पर्शमोक्षयो: स्थितिः स्यात्‌ । इदं करा | भे 
इतरथा Fi मय वा : षड्ासिभ्यशचव्यगौ उने सति। अधिक 0 | 
न त विरहिता सा मोक्षस्थितिः मर्देऽपि तथेव कार्ये! | भृ 
क त्वसकृत्त्प्रकारेण स्थितिखण्डे साध्ये ते यथा | नभ टी 
"ग गतिगुप्याषष्ट्या भाज्या फल स्पर्शाथँ ग्रहेष हीनं मोक्षार्थ युक्त | 
पुनः पु खाम | 
हक शरादिक साता स्थितिखण्डे साध्ये । पुनस्ताभ्यां स्थि सि हु | हे 
आचायेणेत्यमनु णे य । एवम समे भवतः। इदं जडक ८ ध्र छु 
स्थित्यन् जकल्पोञ्ज्जीकृतः । दिगुणितव्यग लि | 


"परदे, मध्यपोक्षस्थित्पन्तराले न्ग दीति D) नः b हा ति ! बी | | E 
De उ | 








अथ चन्द्रग्रहणाधिकार: 





दि | ड ७५ 
| | हगितव्यगुभुजमागठ ० ` फल: सा स्थितिद्विष्ठायुतोना मोक्षस्पर्शस्थितिखण्डे भवतं 


लम्‌ । युतोनितस्योपपत्तिर्यया । षड्भार्कभोने व्यगो सति स्पर्शकाळायं ऋण 
| तं दत्वा मध्यकालीनान्न्यूने सति भुजवृद्धिरतः शरवृद्धिः । शरवृद्धौ स्थितेरत्पत्वम। 
| तो विरहिते सति मोक्षार्थं धनचाऊने दत्ते व्यगोराधिक्यं तत्र भुजशराल्पल्वात्‌ 
 बितेराधिक्यम्‌। अतः सहितेति । अकंषड्भादधिके व्यगो अग मुजवृद्धिः पर्व 
` हासः! अतो विपरीतमिति । एकक्षेत्रमूलत्वात्‌ स्थित्यर्धवन्मदधि अपि काणे 


` इ्युपपत्तम्‌ । ।६।। 
| विश्वनाथः 


अथ स्पर्शमोक्षस्थितिमर्दानयनमाह । युग्मेति । व्यगोर्य्येमुजांशास्ते द्रिगुणिता: 
 श्रा्या। तत्तृत्येः पलेः सा पूर्वोक्ता द्विष्ठा स्थितिविरहिता सहिता कार्या कस्मि 
` इति। अर्कषड्भादुने व्यगो सति द्वादशराशिभ्यः षड्राशिभ्यउने व्यगौ सतीत्यथः । 
` ब्रधिके इतरथाऽत्यथा कार्यम्‌ । सहितारहिता चेति क्रमगतेन स्पर्शान्तिमे स्पर्शमोक्षजे 
_ | स्थिति स्तः। तथेव स्थितिवन्मर्दे साध्ये । अकंषड्भादृने व्यगावित्यत्र राश्यंशकना- 
~| पिकता ज्ञया। तद्यथा । विराह्वकस्सेकादशराशिषोडशांशानारस्य गृन्यराश्या्ः 
. वयवपयंन्तं स द्वादशाधिको ज्ञेयः। एवं यिराह्वकंस्य पञ्चराशिषोडशांशमारभ्य 
पड्राशिपर्यन्तं स षइ्भादूनो ज्ञेयः। षड्वाशिमारभ्य चतुदशांशपर्य्तं स षड्भादः 
"| पिको ज्ञेयः । 

ह । धटिकादि स्थितिः ४।३६ अकमध्ये अनितो राहुः स व्यग्यकः। 
` बगुभृजांशाः १।४८।४८ युग्माहता: ३। विराह्वकंस्य द्वादशरासिभ्योऽधिकत्वात्‌ 
रहिता जाता स्पर्शस्थितिः ४३९ विरहिता जाता मोक्षस्थितिः ४३३ मदंम्‌ १५४ 
' पुमाहतेव्यंगुभुजांशासमेः पलः सहितं जातं संमीलनमद॑म्‌ १।५७ रहितं जातं मोक्ष 

दम १५१ ॥६॥ 










केदारदत्तः 
राहु रहित रबि का नाम व्यगु है । यदि १२ चौर ६ राशि से व्यु कम हो (सम- 
| पेक होने सै) तो द्विगुणित व्यगु के भुजांश तुल्य पलों को दो जगह स्थापित स्थिति घटिका 
दाने से स्पश और जोड़ने से मोक्ष स्थिति होती है। 
| गार यदि १२ या ६ राशि से व्यगु अधिक हो । विषमपदीय होने सेतो काता 
` हेती पछों को पूर्वागत स्थिति घटी में जोड़ने से स्पर्श एवं घटाने से मोक्ष स्थिति 


| ते है | भकार मर्द में भी उक्त संस्कार करने से सम्मीलन एवं उत्मीलन समय सा: 
॥ | | 


| ३ उदाह्रण:-_विरादक > पारा” कोरे सेगुणा . 
| है = ५ 0 राहक चक ---' छ यग ----] | ५ | || || २। 09 मुधाश क dS ¥ क 4099. 
ु फेरेने से १० पः की पव॑ंधाधित "स्थिति | है | econ ३१7९ 'क्षठयात्मक ४।४ १ 


E हक कर Pe ena ड RT डे 


॥ 
0. 


ग्रहलाघवे 





१७६ | 
घटाने से घट्यात्मक ४।२९ क्रमशः स्पर्श और मोक्ष स्थितियाँ होती है। य | 





पलों का सम्मीछनोन्मीलन में भी संस्कार करने से स्पष्ट सम्लीलन एवं न्मी है पे 
ह र. _ वि०भु० ५११ । [गु 
_विराह्वकं भुजांश = वि० भु० । शर = ® * १९ 
उपपत्ति- विराह्व | न 22 १ 
के शराच्छरण्नात्‌ दिहताच्चतुभि””'से पछात्मक संस्कारमान = “शर _ विभु ४११, | शी 
| हे > र 
२१८ विराह्वक स्वल्पान्तर से उपपन्न होता हैं ॥६॥ 33९ | it 
तिथिविरतिरयं ग्रहस्य मध्यः | 
स च रहितः सहितो निजस्थितिभ्याम्‌ | 
ग्रणग्गुखविरामयोस्तु काला--- है 
विति पिहितापिहिते स्वमदेकाभ्याम्‌ ॥७: | | 
मल्लारिः भेष 


अथ स्पशंकालादिनाधनं कथयति तिथेगंणितागता या विरतिरत्तोथं गर 


ग्रहणस्य मध्यः। स मध्यकालः। निजे ये स्थिती ताभ्यां विरहितः सहितः सन ग्रह | ` 
स्पर्शो बिरामोमोक्षः। तयो कालो भवत्‌ इत्यनेनैव प्रकारेण स्वमर्दकाभ्यां पिहितापहि| 

संमीळनोन्मोलने भवतः। एतदुक्तं भवति । तिथ्यन्तकालोग्रहस्यमध्यः। स | 
स्थानेषु ध्याप्य: स्पर्शस्थित्या न्यूनः स्पर्शकालः स्यात्‌ । अन्यत्र मोक्षस्थिया क|“ 


मोक्षकालः स्यात्‌ । तथा प्रथमंमर्देनोने मध्य: संमीलनकालो भवति दवितीयम 
युक्तो मध्य उन्मीलनकालः । ॒ 


| द 
pds । मध्यकालात्‌ पूवं स्थित्यधंकालेन स्पर्शोभवत्येवातो मर्या 
Cd शाक मध्यादग्रतो मोक्षर्थित्यर्धेन भवत्यतो |. 
CO भवतीत्युपपन्नम्‌ । तथैव मध्यान्मर्दाधंतुत्यवार्ग* 
गन्मीलने भवत्‌ एव ॥७॥ 








र 









कर विश्वनाथ: 

| ""्यम्रहुणस्पहकालमोक्षसंमीलनकालसाघनमाह | 
गोग्रास ५ पय ग्रहस्यग्रहणस्य मध्यो मध्यग्रहणकालो है. गत 
मोक्षजस्थितिभ्यां is पन्मध्यग्रहणम्‌ स मध्यग्रहणकालो नि ki 
वरामयोः ग्रहणमुख स सहितः स्पर्शस्थित्या रहितो मोक्षस्थित्या सहित | 


छै मुल स्प: । विरामी मोक्ष: । तयोः कालो समयो स्तः। विहिता कि 
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अथ चन्द्रग्रहणाधिकार: 





= | १७६ 

-- _ लनं ° रु ६ 
|. नीत ए संमीलन सर्वेविम्बग्रासः खग्रास । उन्मीलनं विम्बो- 
है i णम्‌ | तिथिविरतिरयं ग्रहणमध्यः ४०४८ स्पर्शस्थित्या २३९ प्र 


५५ दर: ४०४८ स्पर्शमर्देत १५७ रहितो जातः समलिनकाल: ३८५१ मोक्षमदेन 
४ | |१ सहितो जात उन्मीलनकालः ४२।३९ ॥७॥ 


केदारदत्त 


गणितागत पर्वान्त काल ग्रहण का मध्यकाल होता हें । मध्यकाल में स्पश स्थिति 
करे से स्पर्शकाळ और मोक्ष स्थिति जोड़ने से मोक्षकाल हाता हू । इसी प्रकार मध्यः 


पर्वात्तकाल में सम्मौीलन स्थिति घटाने से सम्मीलन काल उन्मीलन स्थिति जोडने से 
बीन काल होता है ।।७।। 


उदाहरण-पूर्णान्त काल ग्रहण मध्यकाल =२६।५८ में स्पष्ट स्पर्श स्थिति ४४१ 
र पटाने पे ग्रहण स्पशं काल = २२।१७ एवं स्पष्ट मोक्ष स्थिति ४२१ को जोडने से 
१॥(८ ग्रहण मोक्ष काल होता है । इसी प्रकार सम्मीलन और उन्मीळन काल भी समझने 


हि पाहिए । 


जिन देशों में दिन में ही पूर्णान्त होगा वहाँ ग्रहण दृश्य नहीं होगा। 

क|. प्यान देने को बात--जिन देशों, नगरों एवं स्थानों में चन्द्रोदय के समयों के मध्य 

ग En गे स्पश मोक्षादि मणितागत काळ होगा वहीं ग्रहण दृश्य होगा। और भूपरिषि के 

| "र में चन्द्रमा का ही उदय नहीं देखा जा सकेगा वहाँ ग्रहण नहीं दिखाई देन से ग्रहण 
नहीं करना चाहिए गणितगत ग्रहण काल भले ही आ रहा है । तारतम्य से 

पिप्नागिक ग्रहण स्पर्शादिको का विचार करना चाहिए ॥७॥ 


पिहितहतेष्टं स्थितिविहृतं तत्‌ । 
सचरणथूयुग्ग्रसनमभीष्टम्‌ ॥८॥ 











ष्टा सल्लारि क्‍ 
i श्या विहृतं प्रासमानयति । पिहितेन ग्रासेत हत गुणितं ग्रदिष्टं घटिकाद्ं | 
| ल । चेत्‌ स्पशंकालिक्रमिष्टं तदा स्पशंस्थित्या हट मोक्षेष्टं 

मारन सचरणभुवा सपादेकेन युगमौष्ट 
शं स्यादिरि मिति। तत्‌ फलं दविष्ठं सचरणभुव 


४ सात्‌ | । अत्रेष्टकर्ण प्रसाध्य तदूनमानैक्यखण्डं कृत्वा यच्छ तद) 
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ग्रहलाघवे 
१७८ 


त्तक्षेत्रपरिध्याश्रितत्वाद 
विहृतमिति । अत्रानपातस्यासम्भवः। वृ रपा 
कृता । अतो महदन्तर स्यात । तत्रानुकल्पेनेत्थमङ्गोक्कृतम्‌ । सचरणभूयक लो 


भवति ॥८॥ | 
विश्वनाथ 

अथेष्ट ग्रासानयनमाह । पिहितेति । पिहितेन ग्रासेन हृतं गणितं 
घटिकात्मकं स्वस्थितेयंथा न्यूनं तथेष्टं कल्प्यम्‌ । तत्‌ स्वस्थित्याविदृतं काय > 
स्पर्शकालिकमिष्टं तदा स्पर्शस्थित्या भाज्यस्‌ । मोक्षकालिकमिष्टं चेन्मोक्षा र 
भाज्यमिति। तत्फलं सचरणभुवा सपादरूपेण १।१५ युतमभोष्टग्रसरनामृष्सा व 
भवति । स्पर्शादग्ने यदिष्टं तत्‌ स्पर्शोष्टं मोक्षात्‌ प्रागिष्टं मोक्षेमिति ध्येयस्‌। | ब्रा 

उदाहरणम्‌ । स्पर्शानन्तरं कल्पितमिष्टं घटीद्वयस्‌ २ । ग्रासेन १६।४८गष्| पर 
३३।३६। स्पशंस्थित्या ४३९ । विहृतस्‌ ७१३ सचरणम्‌ १।१५ युक्तम्‌ । जातम 
ग्रसनम्‌ ८२८।।८॥ नि 


~ 2 हट 


कंदारदत्त ता 


सदृ 
इष्ट से गणित ग्रासमान में स्थितिधटी का भाग देवे जोड़ने से लब्ध फ में (३४ ह 
जोड्ने से अभीष्ट कालीन अंगुलादिक ग्रासमान हो जाता है ॥८॥ 


उदाहरण--स्पर्श काळ के अनन्तर दो घटी = (४८ मिनट में) विम्ब में कि र 
ग्रास होगा ? इस प्रकार के प्रश्‍नों के समाधान के लिए ग्रासमान = १४१६ इष्ट ४ छ 
२=२७।३० में स्पश स्थिति = ४४० का भाग देने से ६।१५।१५ और जोड़ने से 5४॥ हु 
अंगुल इष्ट समय में ग्रास होता है । | 

उपपत्ति:--स्पश से मध्यकाल या मध्य से मोक्षकाल तक के वीच में इटा | राशि 
प्रहणागुल ज्ञान अनुपात से, स्थिति घटी में साधित ग्रासमान उपलब्ध होता है 
या मौक्षिक इष्टकाल में इष्ट कालिक ग्रास अनुपात से उपलब्ध होगा । प्रतिक 
छाया, क्रान्ति आदि के गतियो की विलक्षणता को समझ कर आचार्य ने तास 
अगुरु और अधिक जोड्ने की बात कही है वह सयुक्तिक सही है ॥८॥ 


त्रिमयुतोनरवि; स्वबिधुग्रहे 5यनळवाढ्य इतषचखहलुः । 
नगशरेन्दुमितेवूनं भवेत्‌ स्व॒रविदिक्‌ त्वथ मध्यनताच्च य (९ 


सल्लारि 

“त मध्यस्पर्शमोक्षादिदिग्‌ ज्ञाना्थ॑ तदुपयोगि वलनद्वयं साधर 4 
ह म न्रिमयुतोनरविः कार्य: । सूयंग्रहणे सबल | 
नः क 

सायनसूर्यात एः । ततः सोष्यनलवेरयनांशराठ्या ॐ 


तेदेले 
वलनं तवि Varanasi जी खत पकष, त, यते जस्त 
ला ह्‌ स्व॒रविस्त्रिभयुतोन रो यस्मिन्‌ ५ गोळ 
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अथ चन्द्रग्रहणाधिकार: पप 
|, | अत्रोपपत्तिः। वलनं साध्यम्‌ । अहो कि नाम वलनमु । कस्मात्‌ कि वळती. 
न| बत सममण्डलप्राच्या: सकाशान्ताडिकामण्डलप्राची याबताऽन्तरेण वसतिं 
. दक्वल्तमन्वर्थ नाडिकासमण्डल्योरन्तरमक्षांशा 4 
त्वर्थं नाम । यतो र: र योरन्तरमक्षांशा एव । तथव नाडीः 
ल प्राच्याः क्रान्तिमण्डलप्राची यावता $न्तरेण वलति तदायने वलनम्‌ । अनः 
| एवस्िलादायतम्‌ । तदादौ साध्यते । गोलसन्धौ तु यद्यपि ५ 
| तथाऽपि प्राच्योक्रजुमागँण परममतन्रम्‌ । अयनसन्धौ तु क्रान्ति- 
झर] वृताडीवृत्तयोयंद्यपि परममन्तरं तथाऽपि ऋजुमार्गात्‌ प्राच्यत्तराभावोःतोःयनसन्धो 
ख| बनामावः | गोलसन्धौ परमस्‌। गोलसन्धौ ग्रहस्य दोर्ज्याभावात्‌ कोटिज्या परमा । 
| सन्धी दोर्ज्यापरमत्वात्‌ कोटिज्या$भाव: | यत्र कोटिज्यापरमत्वं तत्रायनवलनस्य 
(सलं यत्र कोटिज्या ऽभावस्तत्रायनवळनाभावोऽता कोटिज्यातो वनं साध्यम्‌ । 
रेन ल ग्रहः सत्रिभः । तस्य सुजज्या कोठिज्येव प्रत्यक्ष भवतित । एवं सुयंग्रहणे सयः 
_लिम-युक्त इति । चन्द्रग्रहणे चन्द्रस्यापि त्रिभं योज्यम्‌ तत्र सूर्यचन्द्रयोः षड्भान्तर- 
तब्रादभुजतुल्यत्वस्‌ । अतो खावेव त्रिभं देयस्‌ । परमत्र त्रिभं हीनं कार्यं गोलात्यत्व- 
मृदुभावात्‌ । ततः सायनः कायं एवायनसम्बन्धित्वादृता स्त्रिभयुतोनसायनरविदोर््यातो 
कनसाधनेध्तुपातों यथा । यदि त्रिज्या-१२० तुल्यया दोज्यंया परमक्रान्तिज्यातुत्य- 
र गनं वनं ४८।४५ तदेष्टया किमिति । अन्योऽनुपातः। यदि चुज्यावृते इदं तदा 
| ववत्त किमेवं जाताऽऽयनवळनज्या । अस्या धनुरायतं वलनं स्यात्‌ । तत्रेदं गुरुकमं 
शा आचार्येण राशित्रयमध्ये प्रतिराशिवलनानि प्रसाध्य तान्यघोऽघो विशोध्य 
दान कृतानि ७५।१। एवं तानि वलनानि । अन्यत्र सम्पुर्णज्यावद्वल्मप्रदानाथ॑ 
| नि कृतानि सन्ति। एवमेभिः खण्डेइचरवद्वळनं साधतम्‌ । यतइचरखण्डान्यपि 
| रश्यमधयेतरष्येव सन्ति । अतो भुजक्ष संख्याचराधयोग इत्यादि सममेव ॥९॥ 
| विश्वनाथ: यदे. 
| लि वलनसाधनमाह्‌ । त्रिभेति । स्वविधुग्नहे त्रिमयुतोनरविः कायः । सुयंग्रह 
जए. भुत: कार्ये: | चन्द्रगृहे रविस्त्रिभोनः कार्यः। अयनलवाब्योध्यनांशयुक्तः कायः । 
ण हि 'िगशरेन्दुमितेदंलेः खण्डकेरुचरसाधनोक्तवत्‌ साध्यम्‌ | तदायन वरं भवेत्‌ । 
>रविदिक्‌ त्रिभयुतोन: सायनो यस्मिन्‌ गोले5स्ति तहिगित्यथः । 
| आ मोडी । रति, ८।०।१२।६ चन्द्रग्रहणस्य बि i ५।०।१ os 
पस्त । नी त: ५१८३०६ अस्यभुजः। ०११।९६ Dn 
९ षन ७ पछ यरन्दमित--७।५।१ खण्डक न प्राप्त शेषं ९ । 
॥ तं पा <०।२९।१८ त्रिशज्भकतं फलम्‌ । २४० । अनेन युक्तो गतखण्डः ° 
| ` २४० | त्रिभोन सायनखेरुततरगोलत्वादुत्तरम्‌ ॥९॥ 
J केदारदत्तः र 
डी १३ भय भौर 
| NR लिएर ब्रह्मणे पुक्‌) क्मशि/<एपष्ठ. फसेको पिच दी तरह " 
> 5 राशि घटाकर र ना जोड़कर तीन राशियों के चर खष्डों ती 
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१८० 


७।५।१ को चर खण्डा मानकर चर हा क तरह चर साधन कर जो उपडा गे | | 
सूर्य की दिशा की तरफ का अयन वलन होता है । ॥ | द्र 
उदाहरण-स्पष्ट सूर्यं ४।१९।३१। ५० में चन्द्रग्रहण है, अतः ३ रारि क 
मे १।१९।३१।५० होता है। इसमें अयनांश = २३।३४।९६ जोड़ने से २॥३६६ 
गोलीय सायन सूर्य हुआ | 
अतः २।१३।६।६ सा० सू० और ७।५।१ को चरखण्डा मानकर १ २।२६।३२ | | 
सायन सूर्य की उत्तरगोलीय स्थिति होने से वलस = १२।२६।२२ उत्तर गोहीय बगा रा त्त 


होता है ॥९॥| 
उपपत्ति-्रिज्या=१२०, जिन ज्या = ४८, सायन ग्रह की दुज्या-११३ बफ 












श न 


१ जिन ज्या ६०५४५८ _ A, | 
सायन ग्रह क्रांज्या ५०? नन =` = त्रिज्या वृत्ताय हाता ह। ह| दुर 
त्रि १२० - त 
बृत्त में परिणमन करने से ज्या वछन मान होता है | यथा--- | हे 
= दो से भाग देने से वलन के अंश = ज = यह मान ३६० | एव 


_ _ ३०५३४८६३ गै 
में होने से अनुपातसे मध्यममानीय ३२ अंगुलात्मक चन्द्र विम्ब परिधि में “झा 


बास होत = ३०>ड८>३ १८६ _ २४४३२ _ ४ 
“वलनांश होते हैं। ६ से गुणा करने से १% रत 2 ययात (|. 
= ७ स्वल्पान्तर से प्रथम खण्ड उपपन्न होता है। इसी प्रकार द्वितीय और तगर] 
५, १ मी० उपथन् होते हैं । १ । 
सुयंग्रहण सें--स्प० चं० +स्प० सू० .'. स्प० स्‌०- ३=स्प° चं० +३ 
तीन राशि रहित रबि = सन्निभ चन्द्रमा होता है। सत्रिभ ग्रह की क्रान्ति ज्या =! | कार 
चन्द्रायन वळन ज्या होतो हे । तथा सायन सूर्य में तीन राशि कम करने से पू en 
ज्या, चन्द्रमा को अयन वळन ज्या होती है । अतः सायन त्रि राशि रहित ह 
ज्या = चन्द्रवलन ज्या इत्युपपन्न होता है ॥९॥। 


विषयलब्धगृहादित उक्तवदलनमक्षह्ृतं पलभाहतम्‌ । 
पार पृषे क्रमाद्रसह्तोभयसंस्कृतिरंप्रयः ॥१० 


सल्लारिः 





९. 
(3 


तर तात मध्यकाल चुदलान्तर नत॑ तत: विषये: पञ्चभिर्लब्ध ह दहा | ।! 





























अथ चन्द्रप्रहणाथिकार: म 
८ 
पदिवमनते दक्षिणस्‌ । एवमुभयोवलनयोर्या संस्कृति: सा रसे: पड्भिहुंता 
सती अंघ्रयो वलनदिक्‌ चरणाः स्युरित्यर्थः । हित 
अत्रोपपत्तिः । क्षितिजे यद्यपि नाडीमण्डलयोः सम्पा 
| तत्र परमन्तरमक्षज्यातुल्यस्‌ । खमध्य नाडिकामण्डल तमहो परमः 
भो) -ततमस्ति तथापि ऋजुमार्गारम्भात्‌ ्राच्योरन्तराभावः उदये परमक्ज्यातुल्यमाक्ष 
` कतं तत्र ततमपि परमस्‌ । खमध्ये भा्षवळनाभावः। तत्र नतस्याभावः। मतो 
 हृरनं साध्यम्‌ । अत्रानुपातो यथा । नतघटीनां पञ्चमांशो राशय: स्युः। यतः 
_हऋ्वदशघटोनां मध्ये राशित्रय एव । अतो नतस्य पञ्चमांशस्य दोर्ज्यातो बन 
ग्राम्‌ | तद्यथा । यदि त्रिज्या-१२० 


तुत्यया नतज्या अक्षज्यातुल्यं परमं बल्ने तदेष्टनतदोज्यंया किमिति। ततो 

छ दुगमावृते इदं तदा त्रिज्यावृत्ते किमिति । अत्र लाघवार्थं पञ्चमिता पलमा प्रकल्य 

ग्राबंद्रविशति-२२।३० मितान्‌ अक्षांशान्‌ कृत्वा पञ्चसु पञ्चसु घटिषु त्रीणि वलनानि 

क्‌ प्रसाध्य तान्यधोऽघो विशोध्य ततोऽ्धानिक्ृत्वा वलनखण्डानि क्रियन्ते । तानि तु 

॥ पर्वायनतुल्यान्येव भवन्ति । अतस्तैरेव वलनमिति । परमेतद्वळनं पञ्च पलमा प्रमाणेन 

4 बातम्‌। स्वदेशीयक रणार्थंमनुपातः । यदि पञ्चपलभा प्रमाणनेदं तदेष्टाक्षमया किमिति। 

| बतोभ्नहृतं पलभा हृतमिति। पूर्वापरेनते दक्षिणोत्तरमिति । अस्योपपत्तिर्गोलोपरि 
| षतो दृश्यते । अथ रसह्ृतेत्यस्योपपत्तिः । अत्रेदं वलनं भागाचं वृत्तपरिधो देयस्‌ । 

|| भ एकमहादिङ्मध्येऽटौ चरणाः कृता: । ततोऽनुपातः। यदि चक्रांशेदरान्रिशत सवे 
'पेणा ३२ लभ्यन्ते तदेष्टवलनांशेः किमिति। गुणहरयोगुंणेनापवतितयोलव्धा 
ह्याने १११५ | अत्र वलनार्ध॑ कृतमस्यतो हराधं कृतम्‌ ५३७.॥१०॥ 

| विइवनाथः | | 
ह भयानन्तयं। अथ द्वितीयवलनं तत्संस्कृति तदच्रीरचाह विषयेति । तत्र मध्य- 
हिति नत साधनं यथा । पर्वान्तकालीनचन्द्रमध्ये पवन्तिकालीन राहुः शोध्यः। एवं 
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|! म | 
४3 € 
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4 प काय | तस्यभुजांशाः कार्या: । अस्मात्‌ तेचा निध्नाः शद्धूरेरित्यादिता शरः 
हि चन शिमाणप्राक्‌ त्रिभेलवर्जितातु--इत्यादिना दुक्कमंकलाः साध्याः । एव दम 
क्त ५ कार्य: । पर्वान्तकालोन सूर्यात्‌ लग्नं साध्यम्‌ । वक्ष्यमाणग्रहुच्छायाधिका- 
| ऐकतात. २ कमंखचर' इत्यादिना चन्द्रस्य दिनगतकालः सा | नकं | 
| पर क मात्‌ चरं साध्यस्‌ । वच्यमाणविधिना 'जिनाप्तोक्षाभाध्न 


चुगत 


ग्रहलाघवे 











१८२ 


अनयो संस्कारे जाता नतांशा दक्षिणा: ३०२४१ । Rs उक्कमकलाधन ४, | | 
संस्कतश्चन्द्रः २।०।१६।१९ | दिनमानम्‌ २६।१२ पर्वान्तकालः ४०।४८। सान | 
घटिका १४।३९ पर्वान्तकालीनसूर्यः ८।०।१२।६ भोग्यकालः ११ ६। ४ : 
१४१४ टक्कर्मसंस्कृतचन्द्रस्य भोग्यकाल: ११५ लग्नस्य भुक्तकाल: ७३। बेक | 
१८८ | कक-३४२ । सिहो-३४५ दयाभ्या युक्तः ८७५ । _ षष्टिमक्तः १४२५ | न 
पले: रहितो जातरचन्द्रोदयाच्चन्द्रस्य दिनगतकालः १४२६ । दुक्कमंसंस्कृतचरान | बा 
मुत्तरं घटिकाद्यस्‌ १।५४। अंगुलमयः शरः २५० । भक्षमा-५४५ घनः || द 
जिना-२४ पत: । फलं पलात्मकं दक्षिणस्‌ ०४० । शरस्य दक्षिणत्वादनेन संखताज्, र 
घटिका जाताः स्पष्टारचरघटिका उत्तराः १।५३।२० । आभिः पञ्चदशघटिका | लि 
जातं चन्द्रस्य दिनाधंस्‌ १६५३ । अस्य कमंणो जाडयत्वात्‌ स्वल्यान्तरतवान ह| रि 
सुयंस्य रात्रर्ध तदेव चन्द्रस्य दिनाध॑मिति ज्ञेयम्‌ । इदं चन्द्रस्य दिनगतकालेन ११४ के 
रहितं जातं २।२७ पूर्वनतम्‌। द्युगतं दिनार्धाच्छुद्धं तदा पूर्वोन्नतम्‌ । विपरीतश सा 
पश्चिमनत भवति। अयं चन्द्रग्रहणे पर्वान्तकालीननतसाधने मुस्थप्रकारः। बन्न पर 
सूर्यास्तात्‌ पर्वान्तकालीनेष्टसूर्यरात्रिदलूयोरन्तरं कायं तन्नतं भवति । यत्‌ ग्रा] 
न्ततं भवति य्‌ सूर्यस्य रात्रिदलं तदेव चन्द्रस्य दिनाधं' तन्नतं दिना 
रात्र्यधंपयेन्तं पूर्वेरात्र्यर्धादुपरि दिनाधंपर्यन्तं पश्चिमम्‌ । पूर्वपर्चिमलक्षणं ते| पं 
विपरीतं ज्ञेयम्‌ । 
उक्तं च 
भहुदंलाद्रात्रिदलावसानं यावत्‌ कपालं कथयन्ति पूवस । 
ततो दिनार्घान्तमपू्ंमन्दोर्भानो भवेतां ग्रहणेऽन्यथा ते॥ 


एव जातं मध्यनतं पूर्वस्‌ २२७ इदं विषये-५ भक्तं फलं राशि" हे 
२२७ निषे त्रिशद्गुणस्‌ १०।८१० । अधः षष्टिमुक्तं फलेनोघ्वं युक्तं जातम्‌ ७३॥१॥ गा 
भक्तं फल भाषा: १४। शेषस्‌ ३।३०। षष्ठिगणं पञ्चमिर्भ्त पं शव हू 
ERIS, षष्टिगुणं विषयेभेक्तं फलं विकला० | एवं जातं गृहादि o| १४४२१४ । 
जद मुजक्षेसङ्खयचराधयोग' इत्यादिना नगशरेन्दुमितैशचरदलेवंलतं | रः 
र नास्ति। तत्‌ पछमाहतमक्षे: पञ्चभिहृतं es. न्न 
दक्षिणं | हक सति। क्रमात्‌ पूवंपरे नते सति । पुर्वेनते उत्तरवळन "| | 
सा संस्कृ bon । उभवोवंनयोः संस्कृति: | समदिशि योगो मिन 
गृहादि ०। ला । अंघ्रयो वलनांघ्रयः स्युः । मध्य 


ण 

भञ्चभक्तं जातं लनन ३।२५।४८। पलभया ५४५ गुणित त | द 
भुत रम्‌ २४७ | छनमुत्तरस्‌ २।५६। पूर्वनतस्य विद्यमानत्वात्‌ । पू ह| 
श ल "स्कतिः ६३६ | षड्भक्ता जाता वलनांघ्रय उत्त | हे 
9 ग्रर्तारपें' चेम ना jon. Digitized by eGangotr | | 

वेलर्नॅसीधि्नाधे नतज्ञानमाह ˆ 


अथ चन्द्रग्रहणाधिकारः 


स्पर्शादिकं यदि विधोदिवसस्य शेषे 

थातेऽयवा द्युदलतद्विवरं रवेस्तु । 

रात्रेस्तदूनितनिशाशकल क्रमात्‌ स्यात्‌ 

प्राकूपर्चिमं नतमिदं वलनस्य सिद्धये ॥ 

शेषे विधोरयंदि स्पर्शादिकं स्यात्‌ । अथवा दिवसस्य याते गते सति। 





| न दिवसस्य जच 
| ब्दात्‌ मध्यग्रहणमोक्षौ । दिवसस्य शेष ग्रस्तञचन्द्र उदेति प्रातः ग्रस्तोऽस्तमेति । 
हे रतलाम: दिवसस्य शेषे गते वा स्पर्शादिकं तदा युदलतद्विवरं काम्‌ । चुद 


या दिनार्घम्‌ । तद्घटिकादिकं तयोरन्तरं कार्यमित्यर्थः । प्राकपश्चिमनतं स्यात्‌ । 
(तेये प्रागततं गते परिचिमनतमिति। रवेस्तु रात्रिशेषे प्रागूनतं गते परिचि नतः 
| पषति! खेस्तु रात्रि शेषे गते वा स्पर्शादिकं भवति । रात्रि शेषे गते व यावदूषटिकाः 
॥| ावयवेन । स्पर्शादिकं तावता ऊनितं निशाशकलं रात्र्यधंम्‌ । तच्छेषं प्राक्‌ परं नत 
6 घाव | बछनस्य सिद्धये वलनसाघनायेत्यर्थः । एतल्लक्षणव्यतिरिवते स्पर्णादिकं तदा 
पत: शेषः प्राक्‌ इति नतं कार्यमित्यर्थः ॥१०॥ 

| केदारदत्तः 

पूर्व इलोक ९ से मध्यगत काल में ५ का भाग देने से लब्घ जो राइयादिक हो उससे 

वं के वलन प्रकार सें जो वलन हो उसको पलमा से गुणाकर ५ से भाग देकर जो लब्धि 

हो, ससे पूर्वनत में उत्तर दिशा का, एवं पश्चिम नत में दक्षिण दिशा का आक्ष वलन समझना 
| बाहिए। आक्ष और आयन वलनों के संस्कार (एक दिशा में योग, भिन्न दिशा में अन्तर) 
रोल हो डसमें ६ का भाग देने से लब्त्र फल का नाम स्पष्ट वळन या ग्रहणारम्मीय 
कचरण होता हे । 
|, अथ्यान देने की बात है कि चन्द्र ग्रहण में दिन का उत्तरां एवं रात्रि के पूर्वार्ध को 
| पिक्पाल, तथा रात्रि के उत्तरार्ध और दिन के पुर्वाध काल को पश्चिम कपाल समभना 
३ । हए । पुर्वकपाल के भीतर में मध्यग्रहण में पूर्व नत एवं पश्चिम कपालीय मध्य ग्रहण में 
| [खिम नत समझना चाहिए । र 
8, | र उदाहुरण--दिनमान = ३ १४ रात्रिमान = २८५६ दिनार्ध = १५२२ सा 
| १८ दिनमान में राज्यार्ध जोडने से ४५।३२, ग्रहण मध्यकाल = २६५८ पूव कमाय 


| र । अत: दिनार्घं १५।३२ और ग्रहण मध्यक्राल २६।५८ का अन्तर ॥ ११२६ {5 
| | 














हे अर सूर्य = ४।१९।३१।५० में अयनांश जोड़ने से ५३३६९ नत १ Ba 
(१३४२९ से २।१७।१२।० इसे सायन सूर्य मानकर ७।५१ पूर्वगतं को तरह फा हा 
पळमा ५।४५ से गुणा करने से ७२।१५ में ५ का भाग देने से १ वद 
दिशा का आक्षवलन होता है । आक्षवलन व आयन बल्न दोनों की एक पे 
प * १२।२६= २७३ में ६ का भाग देने से ४२० पह उत्तर वपा 
०॥ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


. १८४ 


` नतघटो पलमा ५ १२० ११ ६ _ नतघटी 


हर गिर उदक्‌ वलनजाशांध्रीन सव्यापसव्यं दद्यात्‌ | पे 


खव ग्रासाध्ावे विम्मस्मः शेर्षक जप्रासो ऽन्यदिशि 0 मध्य प्रहुणस्पधिन्यामेव 





ग्रहलाघवे | 





= ह न्त प | । 
उपपत्ति--तत घटी से सूर्य सिद्धान्त द्वारा अक्षवलन ज्या = म्या | 
नत | 
= (अ) नतांश = नत घटी > ६ = अतः राश्यादिक = “तघटो ६ _ नतघटो ह 
हः ड्‌ ° ५ ट्र भो; { श 
> से त्रिज्या ५ पलभा _ १२० १ पलभा _ wc | 
अक्ष क्षेत्रानुपात से, - दल कण क ज्रः / ग, समीके 


| (३ _ नतघटी पलभा > २० 
अ समीकरण मान को उत्यापित करने से न न अतः इह; 





त्रिज्या 

न" ज्या % पलमा > | 

१३ प्‌ हि 8: । 
AS 7-7: ऋऋछनऋछऋऋएछउज ¦: 
त्रिज्या ४ २ ` १२० > त्रिज्या  २%जिनज्या | १ 


[गुल व्यास वृत्तके लि मा > १२० x (म 
IT ITN लिए v2 ष्‌ 





ज्या % ६१९ जिन ज्या ४ 
१२०५२५३६० | 
१ पहिले ६ से गुणा किया है अतः पुनः ६ भाग देने से सगे हे 


विकार रहित रहता हैँ ॥१०॥ | पं 


_ पलमा % अयन वळन 
५ 


मानेक्याघहृतात्‌ खपड्ध्नपिहितान्यूल तदाशांप्रयः | 
खच्छन्न सदलंकयुकू च गदिताः खच्छन्नजाशांघ्रयः | | ह 
सव्यासव्यमपागुदरवलनजाशांघ्रीन्‌ प्रदद्याच्छरा- 9 
शायाः स्याद्ग्रहमध्यमन्यदिञ्ञि खग्रासोऽथवा शेषकम्‌ ॥!१॥ | 


क्म | सल्लारिः कल त 
हक दिकचरणसाघनमाह खषड्भिः षट्या हन्यते तत्‌ तथा । एव है 
se मानक्यखण्डंन हृते भक्तं.सत्‌ यल्लब्धं तस्मात्‌ गन फे 
०५ 0 दिकूचरण [ः a न्च छ्त्न | वे साधकेन यु ग | । 
जायन्ते ते तथा । र 7 


॥ एक्म्भूता आशांघ्रत्तो णा गदिता उक्ताः त्य. 
घन वृत्त दिग दिक्चरणा गदिता र्दी 






क 

ग 

१९ है फे 

भमदन्त ३२कोष्ठाडित च कृत्वा तत्र गरा की १ 

त्र भे 
देयाः । चेदुत्त सव्यं ग 
मध्यस्पाधन्यामेव दिशि भवेत्‌ । > | 


> = LUD 


अथ चन्द्रग्रहणाधिकारः 





१८५ 
अत्रोपपत्तिः । यदि मानक्यखण्डतुल्यग्रासेन दिगंघ्रि--८ वर: लला 

३ | त्यो लभ्यते तदेष्टेन किमिति तन्मूलं ग्रासाहिकचरणा नवा र 
, बकलांत्रयोरष साध्यास्तत्राचार्येण सार्थेकयुगित्युपलब्ध्या स्वल्पान्तरा: साधिता: 


3३ | प्रोपपत्ति: स्पष्टा ॥११॥ 
१ | हाप विश्वनाथ: 


श्रे) गथ खच्छनं खच्छत्तचरणानाह मानेक्यार्धेत | खषड्घ्न-६० पिहितात्‌ षष्टिः 
 गुणगितग्रासात मानेक्यार्धेन हतात्‌ । तस्मान्मूलं यत्‌ तत्‌ आद्यांघरयइछत्रस्य दिगं्रयः 

गभ ८:। अथ खच्छन्नं चेत्‌ तदा तत्‌ सदलेकमुक्‌ सार्घरूप-१।३१ युक्तं खच्छननजाशात्रयो 
' दिता उक्ता इति । | 

फ उदाहरणम्‌। ग्रासः १६४८ । षष्टिगुणितः १००८ । मानेक्यखण्डेन १९।३८। 

_ | अतः फलं ५१२० । अस्य मूल जाताश्छन्नाघ्रयः ७९ | खच्छन्न ५४१ सदलेक- 
` १२३० युक्तं जाताः खग्नासाँघ्रयः ७११ । | 

अथ मध्यग्रहणदिगृज्ञानं इलोकार्धेनाह सव्यासव्येति । इष्टवृत्त कायंम्‌ । तहि- 

|| गङ्डितम्‌ । तत्र शराशाया: शरदिशोध्पागुदगवलनजाशांध्रीन सब्यासुव्यं प्रदद्यात्‌ । इह 
` एकेकदिड्मध्ये चत्वारोंऽऽघ्यो ज्ञेयाः । वलजाशांघ्रयोध्पागदक्षिणाइचेत्‌ तदा शरदिशः 

ऋ पकाशात्‌ सव्यं सव्यक्रमेण देयाः। उदक्‌ उत्तराझ्चेत्‌ तदा शरदिशातोव्सव्यमपसव्य 

दया: | तत्र चिह्न कार्यस्‌ । तत्र दिशि मध्यः मध्यग्रहणं स्यात्‌ । अन्यदिशि मध्यग्रहण- 

| संमुलान्यदिशि खगासः । शेषं गृहणशेषं ज्ञेयम्‌ ॥११॥ 

केदारदत्त: 


Fad wee 


न, ००-२२ -&:>. 


पग्रासाघरि होता हे । 


ग्रहण का मध्य [विन्दु ज्ञात करने के लिए एक बृत्त बताकर उसमें पू 


रः र करना चाहिए । उस वृत्त के ३२ विभाग (प्रत्येक वृत्तपाद में ८ 
हुए । 


RCS अप Nop Ia करे के 


यदि बल्न दक्षिण दिशा का है तों शर की दिशा उत्तर 


Se 


rs भित हो वहाँ पर ग्रहण का मध्य होता है । ठीक उसी की 
प्रास ग्रहण या विम्व शेष दिखाई देता है । सव्यगणना-प्रदक्षिण 
पै उत्तर और पूवं से उत्तर से पश्चिम से दक्षिण गमन 

“हा जाता है ॥११॥ | 
उदाह्रण- ग्रासमान = १४१५ को ६० से गुणा करने से 0225 
गे हादे ।से५१४।२१व्होसा' हैक enon 


७७०१-३० 
“4 - हि 


रारा 
४५ TR 


रेरा 





० 


न... ६ ७-8 


१:०७ 


ला 
५ 


६० गुणित ग्रासमान में मांक्यां से भाग देने से लब्ध के मूळ का नाम ग्रासा 
` होता है तथा ख ग्रास को ६० से गुणा कर उसमें विम्यान्नराध से भाग देने से उसका नाम 


वॉपरोत्तर पश्चिम 
विभाग) करने 


या दक्षिण बिन्दु से क 

| वलनांधि दान देकर 

| क प्रदक्षिण) से, यदि बलन उत्तर हो तो असव्य विपरीत क्रम बृत्त pape क 
क्रम पूर्व से दक्षिण से 
असब्य क्रम या विपरीत | 


टाप 





| 
| 
| 
| 
| 


० में विम्वयोगा _ 
का मान होता दे 


२४०४ 
| i - 
26. 2 32. 
BS 


क 












१८६ ग्रहलाघने 


इसी प्रकार खग्रास = १४९ को ६० से गुणा करने से १०९५ ह | 
विम्बदलान्तर = १०।२ भाग देने से १२४५ का मूल ३।३७ यह खयनासांध्रि ८ को | 
है ॥११॥ । 
उपपत्ति:--पूर्व-अग्नि-दक्षिण-नै ऋत्य-पददिचम-वायु-उत्त र-ईशान-इस 


हू © ~ रकार ८ कि. / 
चरण स्पष्ट हूँ । ८ का वर्ग ६४ की जगह स्वल्पान्त से आचार्य ने ६० संख्या 


ग्रहण को 

यदि मानैक्यार्ध तुल्य ग्रास में दिकचरण वर्ग = ६० तो इष्ट ग्रास में कया? प 
के अनुपात से ग्रासांध्रि वर्ग होता है । ग्रासांध्रि मूल ही इष्ट दिकचरण होता है। 
खग्रासांघ्रि बंगुलमान साधन करते हुए आचार्य ने तारतम्य से १।१५ अंगु 
माना हैँ ॥११॥ 


मध्याच्छन्नाशांध्रिभिः प्राक्‌ च परचा- 
दिन्दोव्यंस्त॑ तृष्णगोः स्पशमोक्षौ । 
खग्रस्तात्‌ खच्छन्नपादेः परे प्राग्‌ 
दर्तेरिन्दोमीलनोन्मीलने स्तः ॥१२॥ 


सल्लारि: 
अथ स्पशं मोक्षदिगूज्ञानमाह । मध्यगुहणात्‌ खच्छन्नस्य खगासस्य आश्र | ऐ' 
भिदिकचरणे: प्राकपदचाइत्ते रिन्दोइचन्द्रस्य स्पशंमोक्षो: स्तः । एतदुक्तं भवति । म्न'| 
गृहगचिल्वात्‌ छत्नांघ्रय: पूर्वेदेशि यथागता गणयित्वा देयाः। तत्र स्पर 
त्‌ । तथव मध्यात्‌ छन्नांघ्रय पश्चिमदिशि देयाः । तत्र चन्द्रस्य मोक्षः। उमे | गे 
५१ भस्तं विपरीतम्‌ । तद्यथा । मध्यात्‌ छन्नांघ्रयो हि परिचितो देयास्तत्र सॅ! रि 
न दैयास्तत्र मोक्ष इत्यथं: । खगूस्तात्‌ खगासचित्वात्‌ खच्छन्नांध्रिभिः परिचर | 
ळे नमळ स्यात्‌ । पु्वेदिशि दत्तेरन्मीलनं स्यादिति सूर्यस्य विपरीत प | 
दिशयुन्मीछनं स्यात्‌ । 
चन्द्रगृहणे तु गासस्यचंद्रस्य पूर्वगतेर्बाहुल्यात्‌ । अगे पस । 
पूर्वेदिशि गाहकत्वेन ना जाय बिम्बान्तइ्चन्द्रमाः अवित ती | 
बाहुल्यात्‌ चन्द्रमा भना लग्नत्वात्‌ तत्र स्पर्श: | एवं गृहणं छल ^ | - 
पश्चिम दिशिसंयोगोत्ततर तवागतः । अतोः निःसरणे ग्राह्य | | 


उक्त च सिद्धान्तशिरोमणौ | 


न भिमुखो च्छन्‌ भूछायान्तयं 
| 2 न्तयंत: रा 
तैन प्राक शगूहूण स by eGangotri 


FI 
१८७ 

णे हि सूर्यस्य गराह्यस्य पूवंगतेऽपेक्षया चंद्रस्य पूवंगति- 
लव कण परिचमस्थेन पू्वंदिग्वतँमानस्य गाह्यस्य स प्तो ग्राहक 

| द कातमतोऽत मोक्षः अनयेव युक्त्या सम्मीलतोन्मीलूनदिशोस्पपत्तिज्ञतिव्या ॥१२॥ 

दैवज्ञवर्यस्य दिवाकरस्य सुतेन मल्ला[र समा ह्येन । 
बृत्तौकृतायां गृहलाघवस्थ समाप्तइन्दु गृहणाधिकारः ॥ 
विश्वनाथ: 
| स्पशंमोक्षसंमीलनोन्मीलूनदिगृज्ञानमाह मध्यादिति । मध्यान्मध्यगृहण- 
हः प्राकपश्‍चाइतेइछन्नाशांध्िभिरिन्द्रोः स्पर्श मोक्षो स्त: । मध्यगृहणात्‌ पराक्‌ 
दैः पदचादत्तेर्मोक्ष इत्यर्थेः । उष्णगोः सूर्यस्य व्यस्तं विपरीतं प्रागदत्तेषु छत्नाघ्रिषु 
पक्ष । पश्चाहृतेषु स्पशं इत्यर्थः खगासादिति । यहिशि खगासस्तद्दिशिः सकाशात्‌ परे 
रदत: खच्छन्नपा देरिन्दोर्मीलनोन्मीलनाख्येस्त: । खगासात्पश्चाहृत्तेः संमीलनं पूर्व- 
तृततेमीलनस्‌। अस्माद्रवेविपरीतः पूवदत्तः सम्मीलनं परचादुत्मीलनसु। अत्रा- 
'्र्णोकतः सूर्यखगासः कदाचिद्धविष्यतीति ॥१२॥ 
इति श्री गणेशदेववज्ञ विरचित गूहलाघवस्य टोकायां विश्वनाथ- 
देवज्ञविरचितायां चंद्रग्रहणाधिकारः पञ्चमः ॥५॥ 
केदारदत्तः 

शर दिशा को समझकर वलनांभ्रिदान देकर जो मध्यग्रहण विन्दु हो उस मध्य विन्दु 
न| ऐ पूर्व दिशा की ओर ग्रासांघ्नि तुल्य दान देकर उस विन्दु पर चन्द्र ग्रहण का स्पर्श और 
जिम दिशा बिन्दु पर चन्द्रग्रहण का मोक्ष बिन्दु होता'है । 
0... सूर्य ग्रहण में स्पर्श मोक्ष चन्द्र ग्रहण के विपरीत अर्थात्‌ सूर्य ग्रहण का पश्चिम विन्दु 
"सं बोर पूर्व विन्दु में मोक्ष होता हैं । 
।| . इसी प्रकार खग्रास विन्दु से पड्चिम में खग्नासांध्रि तुल्य विन्दु पर चर्र के 
hy । गीन और पूर्व दिशा में उन्मीलन होता है । नीचे क्षेत्र देखिये 


अथ चन्द्रग्रहणाधिकारः 
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१८८ ग्रहलाघवे 








उपपत्ति:--चन्द्रहहण में भूभा = छादिका और चन्द्रमा = छायाई। ३ | 
पर्वगति गमन से मू छाया में चन्द्रमा प्रवेश करते हुए पूर्व बिन्दु में स्पर्श, एव | | | 
पार करते समय चन्द्रमा का पश्चिम विन्दु सबसे अन्त में चन्द्रमा के बाहर याने हे | 
में चन्द्र ग्रहण का मोक्ष होगा ही । पिः | 
तथा-सूर्यग्रहण में सूर्य विम्व छाया एवं चन्द्र विम्व छादक होगे हे च. , 
पूर्वामिमुखी गति से सूर्य के पश्चिम विन्दु को स्पर्श करते हुए अन्त में सय कि गे 
बिन्दु से बांहर होने से सूर्य ग्रहण का पूर्व में मोक्ष कहना सही है ॥१२। रू 
गगंगोत्रीय स्वनामधन्य, कूर्माञ्चलीय ज्योतिविद्वय श्री पं० हरिदत्त जो के बा 
अल्गोडामण्डलीय जुनायल ग्रामज पर्वतीय काशीस्थ श्री केटारदत्त जोगी कत | 
लाघव-चन्द्रग्रहणाधिकार को उपपत्ति सहित सोदाहरण व्याख्या सम्पूर्ण ॥॥ 


CC-0. Mumukshy Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


° 





अथ सूय्यंगरहणाधिकारः 


रूग्न॑ दशोल्ते त्रिभोनं प॒थक्स्थं 
तत्‌ क्रान्त्यंशेः संस्क्ृतोऽक्षो नतांशाः। . 
तद्‌ द्विहयं-२२ शो वगितश्वेदृद्रिको्णो : | 
ऽघोऽसौ इयूनः खण्डितरतद्य॒तः सः ॥१॥ | 
सार्को 'हारः स्यात्‌ त्रिमोनोदयाके- 
विरलेषांशा-१० शांशहोनध्नशक्रा! | 
हाराप्ताः स्याल्लम्वनं नाडिकाद .. 
तिथ्यां स्वणं वित्रिभेऽकोधिकोने ॥२॥ 

सल्लारिः | 
| सुयंग्रहणाधिकारो व्याख्यायते । तत्रादी लम्बनं वृततद्वयेन साधयति। 














 ददशयुक्तः सनु हारः स्यात । ततस्त्रिभोनोदयो राशित्रयोनलग्नम्‌ । अर्क: सुर्य: म 
| समा विश्लेषोऽन्तरं यथा रात्रियाल्पं तथा कार्यं तस्य येया: | तेषां य § 
` निशः तेन हीनाः संगुणिताञ्च ये शक्राइचतुदंश ते हाराप्ताः सत्तो नाडिका 
बचन स्यात्‌ । तत्‌ तिथ्याममाघटीषु स्वर्ण कार्यस्‌ । कदेत्याह्‌ । वित्रिमे त्रिमोनलरने& 
` “के धनस्‌ ऊने ऋणमिति । PRE 
| अन्नोप्पत्तिः । ननु कि नाम लम्बनम्‌ । उच्यते । लम्बनमित्यत्वर्थ उ 
|. चो यावताऽन्तरेण ऊम्बितस्तल्लम्बनस्‌ । अहो छम्बन अ न 
| गु णे कथमित्युच्यते । चन्द्रग्रहणे तु चन्द्रो ग्राह्मः स्वककषा los 7:0. HS 

|, राका चन्द्रकक्षायामेव साघिताऽस्ति । प ग्राह्म॥ह ४: अन्तककलाल्सम्बवनती pa 
hg :। सूयंग्रहणेत॒ ग्राह्मग्राहकयोः सूर्यचदय १. 
iE न ज्वरय द व लम्बननत्युपपत्ति . वि hs 
| आफ र ड पति. ति 000. | 






` 3 नोयमानं चन्द्र सान्तरं त्यक्त्वा याति अतरचन्द्रकक्षायां दुकृसूत्राच्चन्दो यवते | 


ग्रहलाघवे 
१९० 


ss EF योर्वत्तयो र ङ्यः! तत्र यथास्थाने चन्द्र क्षाया ६१ | 

अथ द्योरवृत्तयो राशयो द्वादशाङ्कय तत्र क्षयां जुग ५ | 
सूर्यकक्षायां सूर्यलग्ने अपि यथा स्थाने देये । एवं भूगर्भान्नीयमानं चो 
सत्रं तद्गर्भसुत्रमित्युच्यतत एवं भूषष्ठान्नीयमानं सूत्रं दृकसूत्रमुच्यते । | 





र्‌ 

लम्बितस्तल्लम्नस्‌ । भरे 
उक्तं च । - पु 
'दुक्सुत्राल्लम्बितरचन्द्रस्तेन तल्लम्बनं स्मृतस्‌'। . 3 

मतो हि भूगर्भस्थलोकानां सूयंग्रहणेऽपि लम्बनाभावः। ग्भ ४ 


भूतत्वात्‌ । एवमत्र लम्बने केवलं भिन्नकक्षात्वमेव कारणं नो वाच्यम्‌ | भूर्म मह वः 
मावदशंनात्‌। अतो भिन्नकक्षातवं द्रष्टणां भपृष्ठस्थितित्वं चेति । द्वे म्राननत| द 
लम्बनं तु पूर्वापरं यतो गर्भसुतरीयचन्द्रे दुकसूत्रीकरणं पूवंगत्येव । एवं ग्रहे पवा बर 
रोतत्तौ दक्षिणोत्तरान्तरमप्युत्पन्नं तन्नतिसंज्ञय्‌। अत्र लम्बनसाधनोपायो ख| बने 
क्षितिजे दुग्गमंसूत्रयो: परममन्तरं चन्द्रगतितिथ्यंशतुल्यकलानां सूयंगतिति| रा 
कलानामन्तरतुल्यस्‌ ४८४५ । खमध्ये तु दृग्गभंसूत्रें एकीभूते अतो लम्बनाभावः।. | 
उक्तं च। | 
दुगग्सूत्रयोरेक्यात्‌ खमध्ये नास्ति लम्बनम्‌’ इति । र 


क्षितिजे रवितुल्यं लग्नम्‌ । तस्मित्‌ त्रिभे हीने कृते तत्‌ सुर्यान्तर त्रिभाव | म 
“माल्लस्बन साध्यसु । यतः खमध्ये त्रिभोनलग्नं रवितुल्यमतस्तदन्तराभावे | र 
भावश्च । प । यदि निज्यातुल्यया सूग्रंत्रिभोनलग्नात्तरदोज्यंयेदं परमं | , 

। किमिति । अत्र लम्बनकलानां घटीकरणाथंमनुपातः। यदि गलत 
कलाभिः षष्टिघटिकास्तदा लम्बनकलाभि: किमिति जातं घटिकाद्यं परमं र| ॒ 
अनेन दोर्ज्या गुण्या त्रिज्यया भाच्येष्टलम्बनं स्थादित्यत्राचार्येण भागेभ्य एव साक) 
तद्यथा । विभोनोदयाकंविरलेषांशाशांशहीनध्नशक्रा' इति । परमिदं लम्बनं गधा! | 
पार सव्र त्रिभमेव लक्षितम्‌ । तत्र । यतो याम्योत्तरक्षि र । 
समच तु निभोनल । अतः खमध्य एवेदं रम्बचमिष्ट्याम्योत्तरवृत्तीयकरणार्थम | 
त्ये तु Fone ल्ग्नस्य नेताशाभावादुन्नतांशा: परमा: । अतोऽनुपातः । यदि हा 
राशिकसु। एवमत्रे छायाकर्णे इदं लम्बनं तदेष्टछायाकर्णे किमिति । अत्र र| च 
सङृत्प् ष्टत्रिभोनलग्नार्कान्तरदोर्ज्यायाः परमलम्बनमिदं षरि | 

कारत्यागादुघटीचतुष्टयादन १२ फी ३ 












त्रिज्या १२० जी रून गृहीतस्‌ ३४५ अयं गुण: । द्वादश च प 
गुणघातो पव | | ए. निज्यातुल्येष्टदोज्या १२० गुणघातगुगा ल वदाव | र 
ना नत | कपी ण्या कृता । इयं निोनोदयासव ह| २ 
तदर्थं त्रिभो अत: सा दोर्ज्या छायाकणभक्ता स्पष्टं लम्बत औ Fि 
त्रिज्या कोत्या" साध्यार “तैत्तीष्नुपीति! 7 बदि एता | ४ 
| गदशकोटो क इति। एवमत्र छायासकर्णो द्वादशस्य ° | 





अथ सूयंग्रहणाधिकार: 





१९१ 
9 | ह णाधिको भवति । अतो द्वादश नतांशद्वविशत्यंशवगंयुक्‍्ताइछायाकषं. 
र | त्त्य हरसंज्चा कृता ! यतः सं दोर्ज्याया हर: । इदं नतांशद्वाविशत्यंशवगे येन 
कं त अधिक सान्तरस्‌ । तद्यथा । द्वयधिकादृद्वयमपास्य यच्छेषं तदघंमपि । तेन 
| पांशद्वाविशत्यंशवर्गेण युक्त तावद्‌ द्वादशछायाकर्णान्तरस्‌ । अनेन द्वादश यतस्रि ` 
गकानच्छायाकर्णो भवति । अनेनेष्ट दोर्ज्या भक्ता लम्बनं स्मादित्युपपन्नम । 
| | चन्द्रगत्या गुणयित्वा षष्ट्या लब्धं चन्द्रे देयम्‌ । तथा रवावपि देयस्‌ । 
तां तिथिः साध्या । अतो हि तल्लम्बनं तिथ्यामेव देयमित्युक्तम्‌ । धनर्णोपपत्ति- 
| झ्या। पूर्वकपाले दुकसूत्रदग्भंसू तं पूवंस्यामघो लम्बितमतो ग्रहे पर्वकपाले धनं देयम्‌ । 
ह| बन त्रिमोनलग्नमर्काल्पकमस्ति ग्रहे यद्धनं क्रियते तत्‌ तिथौ ऋणमेव भवति भोग्यः 
| बात! तथा पश्चिमकपाले दृकूसूत्रात्‌ गर्भसूत्रं पर्चिमतो वत्ततेःतो ग्रहे ऋणम्‌ । 










र| ब्रिभोतल्ग्नमत्रार्काधिक यदग्रहे ऋणं तत्‌ तिथौ धनस्‌ । अत उक्तं स्व वित्रिमेष्काधि- | 
| कोत इति । एवं सुगंगूहे लम्बनसंस्क्ृतो दर्शान्तः एवं मध्यकालो भवतीयं युक्तगालोपरि | 
| सविस्तरा॥ १-२ ॥ हु 9 
|. | विइवनाथः | 
संवत्‌ १६६७ शके १५३२ । मार्गशीष॑क्ृष्णे ३० बुधे घटी १२।३६। मूलनक्षत्र 4 

घटी ५११२ । गण्डयोगे घटी २३।४५ । अस्मिन्‌ दिने सूर्यपर्वविलोकतार्थं व्॒षगणः ९० 
















'चन्रम्‌ ८ । अधिमासः १ । अवमानि १५। अहर्गणः १००५ । प्रातमंष्यमः सूर्य: ८५ 

` श२५। चन्द्रः ८।१।१०।३३ । उच्चं ८१७७२१ । राहुः २।११।४१।५९। आभिः 
षंटीमि-१२।३६ । इचालितो रविः ८।५।५१।५० । चन्द्रः ८।३।१६।३४। उच्चम्‌ ८१७ 
९४ राहु: २।११।४१।१९ । 

 अशथस्पष्टीकरणम्‌। तत्र रवेमंन्देन्द्रम्‌ ६१२८१० मन्दफलमृणम्‌ । ०२० 
` *| संस्कृते रविः ८५२४० । अयनांशाः १८८॥ चरखण्डानि ५७४६/१९ । चर 
' म्‌ ११७ । अनेन संस्कृतो जातः स्पष्टो रविः ८।५।२५।५७ । स्पष्टा गति: ९११५ । 

. शिनेयसंस्कृततरचन्द्र: ८।४।१०।५३। मन्दकेन्द्रस्‌ ०१२।५७५२। मन्दफल धित 
| te । संस्कृतो जातः स्पष्टचन्द्रः ८।५।२०।४१ | स्पष्टा गतिः ७२६३० । आएमा 
| १३, °।२८। अनया पञ्चाङ्गस्थघटिकाः १२।३६। युक्ता जातः 
| र । मामिघंटीभिः ०२८ । चालिता जाताः पर्वान्तकालीताःः सूर्योदयः ८५२६२५ 
ह| २६२० । राहु: २११४११८ | विराहकः ५२२४५! ह 
| माध्यम अथ लम्बनसाधनं इलोकद्गयेनाह लग्नसिति । सार्को हार इति । वय 
र्क हितम्‌ तत्र रवेर्भोग्यकालः ७३ । दर्शान्तः १३४ | लग्नम्‌ ११।९।४६।१९ | के ग 
| 5 ८२॥४६१७। इदं द्विस्थम ८।२।४६।१७ । अस्य सायनस्य स्युः खण्डा र र 
| हा याग पर्देकिणा २३।३८।१० । अक्षांशा दक्षिणाः Be वरतः 
"हा. गो < दक्षिणा र - | | 2007. 
f | ie | आयका चा हलिया नविन ष षितः १।२९ । 
है! मधिकः । अतो द्विष्ठः४५८ । द्वाभ्यीमू्ः है ` 


। 
॥ 
१ 
| 
१ 
| 
| 
| 


MS ०). 


१९२ ग्रहलाघ वे "तज 

अनेन युतो द्विस्थः ६२७ । सार्को जातो हारः १८२७ । व | 
वर्ग: साकों हारः स्यात्‌ त्रिभोनलग्नम्‌ ८।२।४६। १७ । अक: ८५२५२६] ९ के | 
विदलेष: ०२४०८ | अत्र त्रिभोनलग्नाकयोरन्तर॑ यथा राजित्रयाल्प अ |: 
कार्यम्‌ अनयोमंध्ये यः शोध्यते स न्यूनो ज्ञयोऽन्योऽधिक इत्यथंत: सिद्धम्‌ । क गे 
ज्ञानार्थमुक्तम्‌ । अत्र कल्पितं त्रिभोनलग्नम्‌ टा २।४६। १७। अक: 2६३ = 
अनयोरन्तरम्‌ ०।२।४०।८ । अस्माल्लम्बनमृणं ज्ञेयम्‌ । अकत स्त्रिभो नलस्य लः ९ 
स्यांशाः २।४०।८। एषां दशमांशः ०१६। शक्रा १४ दशमांशेन ०१६। हे । 

१३४४ एते दशमांशेनेव गुणिताः २३३९५ । हारेण १८।२७ भक्ताः फल ४९ | ग 
लम्बनमूणम्‌ ०११ । वित्रिभस्यार्कान्न्यूनत्वात्‌ । तत्‌ तिथ्यां. तिथिघटिकालि | श 
कार्यम्‌ । कस्मिन्‌ सति वित्रिभेष्काधिकोन सति ज्िभोनरूम्ने्काधिके सं पंच हर 
होने ऋणं कार्यमित्यर्थ:। तस्मिन्‌ तिथ्यन्ते मध्यगृहणो भवतीति छ्रां श 
स्तिथ्यन्तः १२।५३।।१-२॥ | | 






केदारदत्तः 


दर्शान्त (अमान्त) समय में लग्न साधन कर उसमें ३ राशि कम करे हे क| पप 
नाम वित्रिभ लर्न होता है । वित्रिभ लग्न की क्रान्ति साधन कर उसका अक्षांश हे छ 


संस्कार करने से वह वित्रिभ लग्न का नतांश होता है । | पर 


| | च्य - । १ 

वित्रिभ के नतांश में २२ का भाग देकर उपलब्ध संख्या का वर्ग करना चाहिए। ५/३६ 
वग २ सख्या से कम हो तो वर्ग में १२ जोड़ना चाहिए इसका नाम हार होता है! | बोर 
_ गयदिवित्रिभ नतांश = २२=२ से अधिक हो तो उसमें २ घटाकर शेप के बां बा 
वग में १२ जोड़ने से हार होता हुँ । » sy 
वित्रिभ छग्न और स्पष्ट सूर्य के अन्तरांओों में १० का भोग देकर लब्धि को (१ का 
चटाकर शेष और उसी दशमांश का गुणा कर गुणनफल में हार का भाग देने से लख | शग 
नाम घटिकादिक लम्बन होता हूँ । eS | 
॥ 4 ३ 4 शर 
सूय से वित्रिभ लग्न के अधिक होने पर लम्बन को दर्शान्त धटी में. जोइगा a रे 

स्पष्ट से स्पष्ट वित्रिभ को राश्यादिक कम होने से दर्शान्त घटी में लम्बत घटी क | 
स्ट दर्शान्त या पृष्ठीय तिथ्यन्त या पृष्ठीय मध्य काल होता है ॥ १-२॥ 
उदाहरण--संवत्‌ २० 
तिथि शनिवार ता० 







सु 









| मोक्षा कालों दे 

मोक्षादि : “४ का काशी में गणित प्रदर्शित किया जा रहा है । पर "धि 
विश्वेश्वर राजधानी श्री काशी में--इस दिन प्रातः घटा २९४ इष्ट सरग , पे 
स्पष्ट सुय १०।२ ।५३।०९ ७ त जाता पदा रा SE ग्य 


सू ~ २ ७ 
और चन्द्रमी-क्की yu बा ता | ९।| 
गात ८८९१५ स्पष्ट राहु ४।५।५३।४ और राहुकी |. | 


| \, 


> “त क 





| अथ सूयंग्रहणाधिकारः द 
दे | तिथि साधन गणित, चं०- सू = ११२४ ४८।३४ के अंश = 


है | २ का माग देने से ड्ध २९ = इष्ण चतुर्दशो, अमावस्या का मुक्तांश ६।४८३४ 


३५४।४८।३४ 


| = ५११२६, मुक्तांश विकला > ६० = १४७०८४०, तथा भोग्यांश विकला 

| ` ,,२११६० चन्द्रगति = सूर्यंगति = ९ १२।१५३ - ६०३६० 

| मुक्तांश विकला % ६० 

| न २३ ५ ७ कै 22: ee 

त at की विकला = १° ६८४ ˆ जात्यन्तर जिका टिकादिक अमा० का मुक्त 
| 3 भोग्यांश विकला १८६० _ 

र) पिन घटी २९ पल = ३५ तथा गत्यन्तर विकला 7 = घटिकादिक अमावास्या का 


| यमात = घटी २२ सल=१२ यहाँ पर अभी अमान्त काल नहीं सिद्ध होता हँ । बमान्त 
| कह की पूति में घटी २२ पछ १२ की कमी होने से पुनः २२।१२ घटी चालन से सूयं चन्द्र 
ह| गैर राहु को चालित किया जा रहा है । सूर्यगति % २२।१२ = ६०।३६ % २२।१२ = गग 
` | १११२१६ को सूर्य में जोड़ देने से वर्शान्त कालीन सूर्य = १०।२।५३।१४ + ०।०।२२।३७= 
१०।३।१५।३६ होता है । 
 ' एवं तात्कालिक चन्द्रगति % २२।३४ = ८८९।१५ % २२।३४ = ०।५।३४।१९।४ को 
सृष्ट चन्द्रमा ९।२७।४३।४६ में जोड़ देनेसे १०।३।१८।५ यह दर्शान्त कालीन चन्द्रमा होता है 
दर्शान्त काल में राश्याविक अवयवों से सूर्य चन्द्रमा तुल्य होते हैँ। इस प्रकार को 
एाथादिक तुल्यता कालीन काल या समय का नाम दर्शान्त या अमान्त कहा जाता हे । यहाँ 
| पर अभी चं० - सू ०=१०।३।१८।५ - १०।३।१८।३६=११।२९।५९।२९ अर्थात्‌ १२१ ३० = 
'१ ३६ बंश की तुल्यता नहीं होने से ३५९।५९।२९ + १२ = २९ गत तिथि फा० इ० चतुदशी 
ह बोर वर्तमान तिथि अमावस्या का ११।५९।२९ अंश वीत गये हैं और ०।०।३१ विकला 
Lh गोग्यांश ~ ३१२८ ९० _ ~ 
| बग्ावास्या का भं सम्बन्धी काल = न्तर निकला =१८६० -- ४९७१९ 
अषटी ० एवं १८६० ५ ६० = १११६०० = ४९७१९ = २ पल १४ विपल तुत्य में स्थिर 
शानत होगा । और पुनः चालन काळ से चालित सूर्य और चन्द्रमा दोनों को राश्यादिक 


ह ते मानेन तुल्यता होने से स्पष्ट सूर्य = १०।३।१५।३६ एवं स्पष्ट चच्रमा१०३॥ (२९६ 


| शास्त कालीन राहु=४।५।५३।४ - ०।०।१।११ = ४।५।५१।४८ विपरीत गतिक होने से 
| का षन चालन फल ऋण होता है । इस प्रकार ता० १६ फरवरी १९८० के भरातर 
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पा 


ti 


के 


| (२ 

; १ ९ यम) घण्टा मिनट में २२।३४ + ०।२ २२।३६ घटी का घण्टा मिनट ९ 0077 
| रः २४ सें० जोड़ देने से ५।२९।४ + ९।२।२५ = २३१२८ दिन के 
| पराए पि काल घण्टा मिनिट में अथवा प्रातः ५.२९ वजे तक मुक्त अमावास्या का.» 








ह| शु (१५० को ५.२९ में घटा देने से पूर्व शुक्रतार ता० १५ फरफरी ८० को 
|| पद होतो 3 दर्शान्त कालीन सर्वतो भावेन राश्यात्मक सूय चन्द्रमा य 
(| पति है । सूर्योदय से घट्यादिक दर्शान्त=१९।२५ घष्टात्मक=२।२१ ए०एम० ई होती 
| जेल |५७ होती 


हक का ज्ञान एवं पर्वान्ते से सूर्य ¬ राहुं=\०।३। 
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प्र 
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॥ ३॥७. ३१९२५ = “लग्न मान=२।१८।५ 
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१९४ | | 
५।२७।२२।३२ का भुज=०।२।३७।२८, भुज के अंश १४ से कम हैं अतः ग्रहण करी 
नहीं अपि च ग्रहण का निदचय है | | 
२।२७२८ ११ = २२।१५४।३०८ = २४।३९।८ + ७=२।३१।३२ द | 

ण! 


७ | 

शर होता है । यह स्थूल है । इलोक ३ में स्पष्ट होगा । सू०ग०=६०।३६ ५ २०२१, | 
११ = ११।१ = सूर्य बिम्ब । चं० ग०=९०२।१३ = ७४-१२ ३=चन्द्र व्म्वि । ९. 
७१६-१८६१३+ २२८ ८।२८ + ३२ ४०२८ भूभा विम्ब सूर्य ग्रहण में छाद् पं 
= १११ छादक चन्द्र विम्ब = १२।३ योगार्ध = २३॥४-२०११३२-३१०॥| 
बंगुलादि ग्रासमान होता है । (स्वल्पान्तरादि से )-- | 
स्पष्ट सूयं १०।३।१५।३६, स्पष्ट चन्द्र १०।३।१५।३६, स्पष्ट रूम २१०॥/ 

लम्बन साधन- पर्वान्त कालीन स्पष्ट लग्न में ३ राशि कम करने से विति 

= ११।१८।७।५७ होती है । वित्रिम लग्न की उत्तरा क्रान्ति ४४० होतो है। साई 

या वित्रिभ के उत्तर गोल में होने से यह ४।४० उत्तरा क्रान्ति होती है | | 
धी काशी में दक्षिण अक्षांश = २५।९६ उत्तरा क्रान्ति = ४।४० का मिल सा 

से अन्तर = २०४६ यह नतांश होते हैं । 
नतांश=२०।४६ का २२ वाँ भाग=०।५६ होता है ०।५६ का वर्ग=१। मूग 

संख्या २ से कम होने से विशेष संस्कार की आवश्यकता नहीं है । इस वर्ग को १२गसे 
दने से १२+ १।१ = १३।१ इसका नाम हार होता है । सूर्य व विन्निम के अन्तरांग शा 
२१ का दशमांश=७।२९ को १४ में घटाने ले ६।३१ होता है । दशमांश % १० सा 
७२९ > ६।३१ = ४८।४० होता है | ४८४० में हार १३।१ का भाग देने से सलात ह 


घटी=३, पल 5४४ यह लम्बन का घटिकादिक मान गणित से सिद्ध होता है। स ः 
स्पष्ट वित्रिभ लग्न अधिक होने से लम्बन घन सिद्ध होता है । | 


अतः गर्भीय दर्शान्त २०।७ में घन लम्बन ३।४५ = २३।५२ घटीमह र 
या ग्रहण मध्यकाळ होता है । 
उपपत्ति:--मरध्य नतांशस्न, वित्रिभ लग्न ~ सूर्य = वि० अं० इस पुकार गल. 
श्री केशव दैवज्ञ के करण रहस्य ग्रन्थ के श्लोक" 
tf ° ¢ 
ख शक्रनिष्नं रविवित्रिभान्तरं त्रिभोन-ख्यन्तर-वर्ग वजितम्‌ । 
हृते शतेनाऽत्र भाज्यसंज्ञकस्तथा त्रिमिर्मध्य नतांश वर्गकः ॥ 
निघ्नस्तथा नागरसाद्कभक्त इशागुतोञ्तौभवतीह हारः! | 
हारेण भाज्यं विभजेत्‌ फल यद्‌ घट्यादिक स्पष्टविलम्बनं तत्‌ । 


a _ 


“i eg 


की लम्बन साधन प्रक्रिया के अनुसार 
वि० आं० १४० . - वि०शं० ` वि० अं०% १४० वि० ०% १४० विश 
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२२ २२ /"- ३ 
२ 

न १२ न १२ 

यतः ANF लक) = हार । अतः लम्बन 

१२+ (र) (२२ a २ ९4 घटिका 

| १४- ध्य ) "ल 4 

सन ----- = उपपन्न होता हे । 

नुन होता है 


. भास्कराचार्य के अनुसार भी“ रवौ तदूनेऽम्यधिके च तत्स्यात्‌” से वित्रिम लग्न से रवि 
शेळुतासे लम्बन धन और रवि की अधिकता से ऋण स्पष्ट है । गर्भाभिप्रायिक अमान्त के 
ग़म दृष्टि से धूर्य-चन्द्र एक दृष्टि पथ में रहते हैं किन्तु दृष्टि सूत्र तो भू पृष्ठ से हो 
पट व प्रत्यक्ष है सूर्य चन्द्रमा को भिन्न कलायें हैं । अतः गर्म दृष्टि से योग होते हुए भी 


गत (समय) में परिणत किया जाता है । भू पृष्ठ और भू गर्भ गत दृष्टि सूत्रों के अन्तर से 
लि कोण का मान कक्षा वृत्त परिणत काल कला ज्ञान पूर्वक लम्बन काल ज्ञान किया 


त माह । नीचे क्षेत्र देखिए 


rm FOTN त्क क = मा ——— 
EE चर === ` १२+ | (रो. 
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| ग्रहला धवे 

१९६ ह्‌ | 
क ी | 






रवि कक्षा में सू चं० या चन्द्र कक्षा में सू० चं० कला लम्बन कका: ज्र 
से भू चं० सू' रेखा में एक दृष्टि सूत्र में चन्दमा के होते हुए भी भू पृष्ठ दृष्टि, लक 
का योग नहीं हो रहा है । भूपृष्ठीय पृष्ठ दृष्टि से भू चं० च॑' या भू सू सू' | 
दोनों की योग होता है जो लम्बन कला या कोण पृ० चं० भू या कोष हू». || 
मापा जाता है । अलम्‌ होगा अधिक प्रयास से ।।१-२॥ प 
त्रिकुनिध्नविलम्बनं कलास्तत्सहितोनस्तिथिवड्यगः शरोः! | |“ 
अथ षडगुणलम्बनं ठवास्तैयुगयुग्वित्रिमत पुननंतांशा! || |: 
सल्लारि: | 
अथः लम्बनकाले व्यगोश्‍चालनमाह । त्रयोदशगुणितं लम्बन कहा 
तिथिवद्वघगुस्ताभिः कलाभिः सहितोनः । तिथौ चेल्लम्बन धनं तदा व्यगावपि प्रभ 
ऋणं चेदत्रापि ऋणमिति । अतोऽमुष्माद्व्यगोः शरः पुर्ववत्‌. साध्य: । अप 
नन्तरवाची । षड्गुणलम्बनं लवाः स्युः । तैलंवेयुग्वियुगूवित्रिभतो नतांशाः पर्ण... 
ततः क्रान्त्यक्षांशसंस्कारेण नतांशाः साध्याः । एतदुक्तं भवति। षझाष हि 
भागास्ते त्रिभोनलग्ने लम्बने धने सति घनं कार्या:। ऋणे लम्बने सति कंग नु 
स्ततः क्रान्त्यक्षाशसंस्कारेण नतांशा: साध्या इत्यर्थः । मा 
अत्रोपपत्तिः। यदि षष्टिघटिकाभिविपातचन्द्रगतिकला ७८७ एह 
लम्बनकलाभिः किमिति गुणहरयोर्हरेणापवत्तितयोर्जाता गुणस्थाने रोकना 
अतस्त्रिकुनिध्नविलम्वनमिति । अथ मध्यकालीनं त्रिभोनं लग्नं कार्यस्‌ । तत्र सर्य 
लम्बनेन दर्शान्तकालीनं त्रिभोनलग्नमेव चालयति । तत्र घटिकाः पढ 
भवन्ति। यतः षष्टिघटिकानां चक्रभागा: । अतो हि षड्गुणलम्वनं दर्ता 


तिभोनलग्नेघनमूण कार्य त मध्यकालीनत्रिभोनल्ग्नं भवति । अतो तर 
नतिसाधनाथंमेव ॥३॥ | 


| 
१ 
उत 
१ 








| 
। 






विश्वनाथ: | 

कलाचम्‌ अथ व्यगरोलम्बनसंस्कारमाह त्रिकुनिघ्नेति । विलम्बनं ०११ 
१ २२३ । व्यगुः ५।२३।४५।७ लम्बनस्थ तिथौ व्हणत्वातृ्यगावा 

9 व्यगु: ५२३।४२।४४। अस्य भुजांशा: ६।१७।१६। “` | 
दा इत्यादिना जातः शर: ९।५४ विराह्नक॑ स्योत्तरगोलत्वादुत्तर लख | जा 


दक्षिणा २३।३४।३५ । २०७, संल | बै 
४९॥१॥१७॥३॥ ` अक्षाः २५।२६।४२। त जाता | 


4 
हा 
|; 


* 
ca 


केदारदत्तः | कि 
नात क ही हैती ह ब क 
हे ठोक उसी प्रकार का संस्कार व्यगु = राई ८. |. 
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अथ सूयंग्रहणाधिकारः 


१९७ 
प्रकार के संस्कृत व्यगु से शर साधन करना चाहिए । लम्बन घटिका को इहे 
पंत ले मे अंग हो जाते हैं। भन लग्वन में इन अंशं को चिति में जोडे एवं कण 


पक 9 तिम में घटाने से पुनः चित्रिभ की क्रान्ति एवं ग्रहण दर्शन योग्य देशीय असां 


| तयर संस्कार कर नतांशों का साघन करना चाहिए ॥३॥ 
बु उदाहरण-लम्वन=२ ॥४५ ?८ १३-४०।४५ सूर्य राहु = १०।३।१८।३६ ~ ४।५।५१। 
॥-॥२७२६४८च्छ्यगु । व्यगु + १३ > लम्बन-५।२७।२६।४८ + ४८।४५-५।२८। १५।३३ 
| 5० ४४२७ को ११ से गुणा करने से २०४४१७ में ७ का भाग देने से २४४ 
उत्तर हुआ यतः व्यगु उत्तर गोल में हैं । 
३ | =२२।३० अंशादिक है > 
तथा लम्बन = ३।४५ > ६-२२ ।३० अंशादिक हे । लम्बन घन है अतः वित्रिम र 
१८७६ + ०।१८।३०=०।१०।३७।५७ से क्रान्ति साधन से उत्तरा क्रान्ति=१२।५७ 
लि | इ बक्षांध=२५।२६ का भिन्न दिशा से संस्कार. करने से १३।३१ यह दक्षिण दिशा में 
। न होते है ॥३॥ 
| उपपत्ति- अमान्त काल में (सूर्य-चन्द्र । घटिकादिक लम्बनर्लं सपात चन्द्रगति- 
१३१ ग) । [ 
|. यं चन्द्रमा राइयादिक सर्वतो भाव से तुल्य होते हैं । अतः सूय-राहुच्चन्पर-राहू । 
` | राहु को १२ में घटाकर रखा जाता है अतः बि राहु रहित सूर्य-चद्धसहित राहु । 
भृत से यदि ६० घटी में सपातचन्द्रगति कला तो लम्बनधटी में, 


(१० + २)-७९३ > लम 
न तत घ० २ 
---... त्वरा “--१ ३ > लम्त्रन घटिका स्वल्पान्तर से | 














प्र 
{tid 


त्र 





तः शिरि ६० घटी में ३६०० तो लम्बन घटिका में २४० सणा = लम्बन काल ६ 
"वो से संस्कृत गर्मीय विश्रिभ = पुप्ठोय बित्रिभ उपपन्न होता है ॥३॥ 
दशहृतनतभागोनाइताष्टेन्द्वस्त- 
्रहितसशतिलिप्तैः षड्भिराप्तास्त एव । 
स्वदिगिति नतिरेतत्संस्कृतः सोंऽगुलादिः 
स्फुट इषुरमुतोऽत्र स्यात्‌ स्थितिच्छन्नपूवंम्‌ ॥४॥ 

सहलारिः 





[४ 
लाकर. न पृथक्‌ स्थाप्याः ते रहिता हीना ये सघृतिलिप्ताः षड्मागा: ! 
णे पृथकस्था तो; षड्भागास्ताभिः कलाभिहीचाः कार्या इत्यथः । ततो यच्छ 
२ प्या या | यल्लब्धं सा स्वदिक्‌ नताशदिक्‌ ततिः स्यात | जि 
म्गेपवे साध्य गुलादिः शरः स्फुटः स्यात्‌ । अमुतो हि स्पष्टशरादेव. स्थि 
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६. गतिसाधनमाह । दशभक्ता ये नतांशास्तैरूनाः सन्तस्त एवं गुणिता ये 
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१९८ ग्रहलाघच [ | | 
अत्रोपपत्तिः । नतिकारणं तु लम्बनानयने उक्तमेव | तसा | 
यदि त्रिज्यातुल्यया १२० नतांशज्यया परमा नतिकला: ४८ ^ तरस | 
किमिति । ता नतिकलास्त्रिभक्ता अंगुलानि स्युः १६।१५ । तथा रट कः | 
इयं दशहृतनतभागो नाहताष्टेन्तुतुल्या भवति इयं त्रिज्या ८१ केन भक्ता ह 
स्यादतः परमनत्यंगुलभक्ता जातो हरः ५।५७ अयं हररित्रब्यातुखककेर 
दशकलाषड्भागतुल्य एव (स्वल्पान्तरात्‌) । अतस्तद्रहितसधृतिलिपे: 
भक्ता अंगुलाद्या नतिः स्यादित्युपपन्नम्‌ । खमध्याइक्षिणत उत्तरतो बा | 
यावद्विनंतांशेनंतं स्यात्‌ तद्वशेनेव दुक्‌सूत्राच्चन्द्रोऽपि दक्षिणत उत्तरो वा 
यावद्धिनतांशनंतं स्यात्‌ तद्वशेनेव दुकसूत्राच्चन्द्रोऽपि दक्षिण उत्तरतो वारा 
नान्तरेण नतो भवति। अतो हि नतांशदिंगेव नतिर्भवतीत्युपपन्नम्‌। झ त 
स्थला स्वल्पान्तरा भवति । अत्र नतिर्याम्योत्तरमन्तरम्‌ । शरोऽपि याम्योत।ई 
नतिसंस्कृत एव शरः स्पष्टशरो भवति । अस्मादेव छन्नस्थित्यादिकं साध्या ५ 
हि मानेक्यखण्डं कर्णः । ग्राह्मग्राहकयोर्याम्योत्तरमन्तरं कोटिः। सा तु मा 
शरस्तुल्येव भवति । चन्द्रग्रहणे तु नतेरभावात्‌ केवलशरतुल्येव भवति ॥४॥ 
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विइवनाथः 


अथ नतिसाधनमाह दशेति । नतभागाः ४९।१।१७। दशभक्ताः फ्‌ ॥॥ 
अष्टेन्दवो १८ दशभक्तफलेन हीनाः १३।६। एते दशभक्तफलेनेव गुणिता छ । 
कलाः ६४११ । एताः पृथक्स्था ६४११ । तद्रहितसधघृतिलिप्ेः षड्भिस्त | | 
तद्यया। धृतिलिप्ताभिः सहितैः षड्भिर्भागैरिति 'दशह हा 
इत्यादिना कलादि यत्‌ फलं तदष्टादशकलामध्ये रहितं कार्य कलासार # kh 
गुद्धयति षड्भागादेको ग्राह्मः । यदा कलात्मकफलं षष्टयधिकं तदा षष्टि" 
त्मक कार्य तत्‌ भागास्थाने शोध्यम्‌ । अनेन य पृथक्‌ स्थितास्ते भाज्या: फ] 
नतांशदिक्‌ अंगुलाद्या नतिः स्यात्‌ । एतत्संस्कृतोंऽगलादिः शरः स्फुटः स्या] 
सफुरशरादुक्तवत्‌ स्थितिच्छन्नादिकं कार्यम्‌ । कलात्मक फलम्‌ ६४११। १ * 
*१८॥ रहिता. ५।१३।४९। अनेन पथक्स्था ६४११ भक्ताः फरमंगुल | 
दक्षिणा १२।१६। नत्तांशानां दक्षिणत्वात्‌ नत्या संस्क्रृतोंऽगुलादिः . रो भ] थ 
दक्षिणः २२२। 'ातिद्विष्नी' इत्यादिना रविविम्बम्‌ ११।८। चवर | अ 
माणक्यखराडम्‌ १०२८ | ग्रासः ८६ । | 
अथ स्थित्यानयनम्‌ । मानेक्यखराङम्‌ १०।२८ । इषुणा २।२* बर व 
रात म्‌ । | १२८ । २० ग्रासेन 4६. गुणितम्‌ १०३९।३०। इंद की : औँ 
५२२ । पक २२०० । अस्य मूलम्‌ ३२१४ । इदं पथक्‌ ३२१४। छ « 
` पक्थे होनम २६।५२ | | | | 





अथ सूयग्रहणाधिकार: । 
९९ 







केवारदृत्त: 

। ३ में साधित नतांशों को १८ में धटाकर शेष और 
लक गुणनफल को दो जगह म, और प्र नाम देकर रखना चाहिए । प्रयम स्थानीय 
हलकी (१८ में घटाकर शेष सं शर स्थानीय गुणनफल में भाग देने बनताच वी द 
५. पत पिंड होती हैं । नति ओर पूर्व साधित शर का परस्पर संस्कार एक दिशा पयोग धार 


म ॥ हिल दिशा में अन्तर करने से स्पष्ट शर ज्ञात होता है। उक्त प्रकार के स्पष्ट शर से सूय 
ह में स्थिति घटिकादिकों का ज्ञान करना चाहिए ॥४॥ 


नतांश के दश्यमांद्य के 


उदाहरणः--दक्षिण नतांशः = १३।३१ का दशमांश=१।२१ कछादिक को १८ में 
:। शे नतांश _ 
"धाने ते १६।३९ होता हु । शेष > हट १।२१ १ १६३९ = २२।२९।४४ इस काः 


. हक गुणनफल को ६।१८' में घटाने से ५।३७।३१ होता है । उक्त कलात्मक गुणनफल 

| २१२९४४ में ५।३७।३१ का भाग देने से ४२ नति होती है। नतांश दश्निण है अतः नति 

ल गी दक्षिण हुई । पूर्वं साधित उत्तर शर = ३।३८ मोर नति दक्षिण का परस्पर संस्कार ४२५ _ 
-२।५४ = ०।२३ यही स्पष्ट शर का मान हैं । नति शेष होते से शर दक्षिण का हो गया 
है। पूर्व श्लोक १।२ में साधित सूर्य बिम्ब = ११।१ चन्द्र बिम्ब = १२।३ दोनों बिम्ब मानैक्य 
=२३।४ का आवधा=११।३२ में शर ०।२२ कम करने से ग्रासमान मंगुलादिक=११।१० । 





स्थिति साधन--चन्द्र ग्रहण श्लोक ५ से शर + मानैक्य खण्डर! १३२+ ०२३ = 
(१५५ को १० से गुणा करने से ११९।१० = को ग्रासांगुल-७।५४ से गुणा करने से १३२८ 
र होता है। इसका मुल = ३६२० होता है। मूल में मूल का पष्ठांग कम करने से 
| ह|. (होता है। ३०।१७ में चन्द्र बिम्ब १३।३ का भाग देने से खब्धि = २१९ होती है । 
. | स का नाम स्थिति है ॥४॥ 


। उपपत्ति:--भास्कराचार्य ने सू० चं० गतियों के १५ वे विभाग का नाम परम 
(भु बिन एवं परम नति कहा हे । अतः अनुपात से त्रिज्या तुल्य वित्रिम नत धया में परम नति 


छ ह ४८ % वि० नते ज्या 
| गला ४८ मिळती हे तो इष्ट वित्रिभ नत ज्या में क्या? अनुपात से नति=- व 


तर | तीन र ०० ८ ७ नत ज्या गीकरण 
8 भाग देने से अंगुलादिक मान होता है अतः १६८ बि त इस या 


के ~ ` पा 


१२० 

| अनाम अ Rs 
| गम=अ यदि विश्रिभ के नतांश=वि०न०भा०, तो श्री पति-के प्रकार से “दो कोटि भाग 
| x १२० 
॥ रहि १८०(बिण्तभ्भा०)विश्तश् नए 
र वाभिहृता बनागचन्द्रा” से ज्या विण्त०भा० = (१८० विभ्नमा०)विभ्न०मा? 
LRAT सित ४ | 








छ ; <(! ८0... : ® के | 
| ह (१ विश १0) बिमा २०००० Digitized by eGangotr | 





यम 


दयाः प्राक्‌ कपाछत्वात्‌ 
घालितो 


ग्रहलाघवं . 


२०० 












१६% (१८०-वि०न०्भा०)वि०्न०भा० 2 ४ 












































= ५०००-(१ ८०-वि०्त०भा०)वि०न०भा० हार भाय | ङ 
वि०न०भा० JE | 
१८- ( - १० २० | र 
सारा क के वि०न०भा० वि०न०भा० | 
fe ee) ह 
६५ ६५ 9 ् 
वि०्न०भा० १वि०न०भा० 2 
| वेक काका ) २० ॥ 
= ( 7 Hh ct छै 
2 १० २० एव 
कफ ६० ___ स्वल्पान्तर से ६४ को बह) ५ 
माना ह गि 
|. विन्नन्मा” चा 
=` ॐ र १... १०... .०. सह ॥ 
00 72 तिनमा?) विण्ग्शाश प 
~ १० १० उपपन्न होता ह॥ | जू 
स्थितिरसहतिरंशा वित्रिभं तैः प॒थकूस्थं ति 
रहितसहितमाभ्यां लम्बने ये तु ताभ्याम्‌ । ॥ 
स्थितिविरहितयुक्तः संस्कृतो मध्यदर्श: रि 
क्रमश इति भवेतां स्पशग्रुक्त्योस्तु काली ॥५॥ ॥ 
जन मल्लारि: गि 
थ पशकालमोक्षकालो साधयति षड्गुणा स्थितिरंश्ाः स्युः। तेर । पप 
आस पृथक्स्थापितं त्रिभोनलग्न स्पर्शायं रहितं मोक्षार्थ सहित गर्ग | 
पुक्तो लाया पि ना र यक लभ्बने साध्ये । ताभ्यां लम्बनाभ्यां स्थिव वा 2 गो 
काया | प्या संस्कृतः कार्यः । तद्यथा । एषशार्थ तिथो प छ 
मोक्षा्ध दशान्ते सि तप भनमृण लक्षणागतं कुर्यात्‌ । स स्पर्शकालो भर्वात | 
के स्थितियोंज्या । तसया स्वीय लम्बनं संस्कार्यं स मोक्षकालो मती, कप 
अपि साध्ये) ते ` स्थितिहीनयुक्ततिथे पृथक्‌ त्रिभोनलग्ने साध्ये । तासा. | प 


नयुक्ततिथो देये तो स्पशमोक्षो भक्त इस (8 | 
यावद्धागा स्थितिषटीभिइचालिते। तत्र स्थितिघटिका यावत्‌ षडगुग | 

ते भागा दर्शान्तकालीने त्रिभोनलग्ने त 
गाझा धनं देया अग्रेसरत्वादित्युपपन्तम्‌। । गि 


७(-0; vo UR 'अघ्डन्यम्‌०४।५।। Digitized by eGangotri 


अथ सूर्यग्रहणाधिकार: . 


विश्वनाथ: 


: न| अथ स्प्षंमोक्षकालाज्ञानमाह स्थितिरिति । स्थिति २।४४। रस ६ 
| त्रिभम्‌ ८।२।४६।१७। पृथक्स्थम्‌ ८।२।४६।१७। एकां हेतिर्जाता 
ज्ञा: १९२४ । वि १८९४६१७ | रहितम्‌ 
(६२२१७ । अपरत्र सहितम्‌ ८।१९।१०।१७। स्पर्शे साध्यमाने रहित मोक्षे सहित 
| गोसे वित्रिमे भक्तः । इत्यनेन प्रकारेण गणितागततिथ्यन्तात्‌ मध्यस्थितितुल्य 
कामिः स्पशमोक्षकालीनकरणार्थ चालनं सुगमत्वादुक्तम्‌ | परन्तु 2 
कामि त १ । परन्तु किञ्चित्‌ स्थल 
अति । अथ सूच्मोपायः । तिथ्यन्तकालीनसूयंस्य रि पि स्थतितुल्यघरटिकाभिगतगम्यचाल 
ह्वा सशंमोक्षकालीनः सूर्य: कार्य: । स्पर्श चालनं रहितं कार्य मोक्ष 
नत एकत्र स्थितिचटिकाभी रहितः कार्यस्तत्र स्पर्शकालो न 
हः कार्यस्तत्र मोक्षकालो भवति । ताभ्यां लग्नं साध्यम्‌ । तत्‌ त्रिभोन कार्य तदा 
ह| ब्रोक्जेवित्रिमे भवतः । आभ्यां लम्बने कार्ये तत्प्रथमं रहितात्‌ लम्बम साध्यते। 
वित्रिमस्‌ ७१६।२२।१७ अस्य क्रान्तिदक्षिणा २१।२४३९ अक्षांश: २५।२६।४२ संस्कृता 
बता नतांशा दक्षिणः ४६ ५१।२१ अस्य ठिद्रयंश; २।७ वगतः ४२८ पृथक्‌ ४२८ 
ब्रूतः २२८ अधितः १।१४। एतद्युकक्‍्तः पृथक्स्थः ४२८ सार्को जातो हर: १७४२ | 
वान्तकालीनः सूय: ८।५।२६।२५ गति: ६१।१५ स्थितिघटिकाभिः २४४ चालितो 
बातः स्पर्शकालीनः सूये: ८।५।२३।३८ स्पर्रकालीतं त्रिभोनलग्नम ७।१६।२२।१७ 
रिमोनोदयाकविर्लेषः ०।१९।१।२१ अस्यांशाः १९।१।२१ अस्य दशांश: १५४ अनेन 
नाः शक्रः १२।६ एते दशांरोनँव गुणिताः २२।४९ हारेण १७४२ भक्ता लब्धं 
गाडिकाद्य लम्बनमृणम्‌ १।१७ अथ मोक्षकालीनं लम्बनं साध्यते । तत्रांशेः सहितं 
बित्रिभम्‌ १९।१०।१७ अस्य क्रान्तिदैक्षिणा २३।४२।२८ अक्षांशः संस्कृता जातानतांशाः 
क्षणाः ४९।९।१० अस्य द्विद्यंश: २।२४ वगितः ४।५९ पृथक्‌ ४५९ द्वयूनः २५९ 
| 0 १९९ एतद्युक्तः पृथक्स्थः ६।२८ सार्को जातो {हारः १८२८ मोक्षकालीतः 
स 2 ८५२९१२ मोक्षकालीनत्रिभोनलग्नस्‌ ८।१९।१०।१७ त्रिमोनोदयाकविएलेषः 
| "१४१५ अस्यांशाः १३।४१।५ अस्य दशमांशः १।२२ अनेन हीनघ्नशक्राः १७१५ 
४४ | ह ह लब्धे घटिका लम्बन धनम्‌ ०५६ मध्यस्थितिविरहितयुक्तो न 
| स्वत  संस्केतः स्पशंमुक्त्यो: कालोस्तः । मध्यस्थित्या रहितो म्तः 
द भ र के सस्कृत: स्पशंकाल: स्यात्‌ । पूर्व मध्यलम्बनसंस्कतो दशन्तम $ 
| पनेन मपि बुद्धिमता ज्ञायते । मध्यदशेः १३।४ स्थित्या २।४४ bs व; 
| पत: १९ ११७ संस्कृतो जातः स्पशंकालः ९३ मध्यदशः १२४ स्थितिः 
र | ` ४८ मोक्षलम्बनेन संस्कृतः ०५६ जातो मोक्षकालः १९४४ ॥५॥ 


| केदा रदत्तः 2 का 
री ` देण मे क घटी को ६ से गुणा करने से अंश होते हैं । इन्हे पृयकूपूयक कम RT 

| रिम नो भर घटाने से मोक्ष ओर स्पर्श कालिक वित्रिभ लर्न हात होंगे। स्पाशिक 
र १ ष्टी ज्ञात करने, स्‌ नह स्पू य मोक्ष कालीन श ह फि 


" CC-0.Mumu wan Varana ction. Digitized by eGangotri 





२०१ 
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व मोक्षिक स्थितियों में स्पाशिक व मोक्षिक लम्बनों का संस्कार करने हा | म 
मोक्ष स्थितियाँ होंगी । इस प्रकार पृष्ठीय दर्शान्त या लम्बन संस्कृत भीय पा | 
स्थिति कम करने से स्पशं काल एवं मोक्ष स्थिति जोड़ने से ग्रहण का स्पष्ट हि गे 
होता है ॥५॥ +|, 

उदाहरण--स्थिति घटी = २।३१ को ६ से गुणा करने से १५१ हे 
११।१८।७।५० में घटाने से स्वल्पान्तर से ११।३।२।०= स्पाशिक वित्रिभ, 
+ ०।१५।१६२।० = ०।३।१४ मोक्ष कलिका वित्रिभ का मान होता ह । 


को विग्न 
एवं ११७७ 


स्पाशिक वित्रिभ ११।३।२।० क्रान्ति दक्षिण १।२५ तथा मोक्षिक वित्रिश स्म| 
०।३।१४।० को क्रान्ति उत्तरा=१०।४० अतः स्पाशिक नतांश=अक्षांश द० ओर क्रानि # | 
=२५।२६ ० उत्तरक्रान्त्यंश = १।२५ = २४।१ दक्षिण अक्षांश एवं मौक्षिक नतांश 5३३ 
द०-२५।२६-क्रान्ति उ० १०।४ १-१४।४५ दक्षिण नतांश Tl स्पाशिक लम्बन । नतांशर२४!: 
२२=१।५ का वर्ग-१।१० को १२ में जोड़नेसे १३॥१०-हार होता है । अमान | 
सूर्य की गति ६०।३६ को स्थिति २।३१ से गुणा करने से २३२को अमान्त काढ: 
में १०।३।१५।३६ कम करने से स्पर्श कालिक सर्य १०।३।१३।४ तथा स्पाशिक वित्रिभ तन | 
११।३।२ अन्तरांश ०।२९।४९ का दशमांश = २।५८ को १४ में घटाने से ११२४९ तरह 





मौक्षिक लम्बन = मौक्षिक नतांश5१४।४५ + २२ = ०।४० का वर्ग ०।२६ब॥| | 
स ९ ३ २६ = हार होता है । स्थिति > सूर्यंगति को पर्वान्त कालिक सूर्य ग | 
(८ मोक्षकालिक सूर्य होता है । मोक्ष कालीन वित्रिभ = ०।३।४४। बोर 


अन्तरांश = ` 
शि ५७।५६। ° का दशमांश = ५।४७७। १२को १४ में घटाने से ८।१२।४८ बोर का 


तप में भी 
प्र पुणनफर ४०२१ में हार का भाग देने से घटी ३।४९ = मोक्षिक रमर है| 
म अधिक है । अतः घन होता | | 


ह ॥५॥ ह, 


तथा क ता १९।२५ में स्थिति घटिका = २।३३ कम करने से १६९९ ७॥ 
२.४ p.m, में स्पर्श । कवी २२८ घन करने से १९|२०-"-सपर्श काल होता ह 2 ँ 
होता है । इसमें मो "प दर्शान्त = १९।२५ में स्थिति धटिका = २।३३ जोड्ने, | 3 

"कालिक लम्बन = ३।३९ जोड़ने से २५।३७ में मोक्षकाल होर्ताई | 


अर्थात्‌ काशी के स्टेण्डर्ड सूर्य घड़ी १ समय से 
जण्टात्मक मान से ग्रहण स्वा RR 


थ्य ३.३५ 


I 
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में जोड़ने 
से १०।४। 


FI 
अथ सयंग्रहणाधिकारः र 
© 


हि _मध्यकाल से पहिले स्थिति घटिका तुल्य कम अन्तर में 
रे हिका अधिक तुल्य अन्तर में मोक्षकार होता है । स्पष्ट है। 

| ` छत्पान्तरं से १ घटी = ६ यतः १५ घटी = ९०' मानने से स्थिति काल को ६ से 
शमान कहना सही है । स्वल्पान्तर से मध्य कालिक वित्रिभ में उक्त अंशं को कम 





स्पर्श काल ओर 


गणा कर भं बि _ 
भि लै से स्पाशिक एवं जोड़ने से मौलिक वित्रिभ होगा हो स्पष्ट हे । 

स्पर्शशालिक वित्रिभ से साधित लम्बन से संस्कृत स्पर्श काल, एवं मोक्षकालिक 
उरत संस्कृत मोक्षकाळ ही ग्रहण दर्शनोपयुक्त स्पर्श एवं मोक्षकाल होंगे, ठोक हैं। गर्भाय 
॥ पर्श, सम्मीलन, मध्य, उन्मीलन एवं मोक्ष कालों में, स्पाशिक सम्मीलनीय माध्य उन्मीलनीय 
| एवं मौक्षिक लम्बनो के संस्कार से पृष्ठीय ग्रहण दर्दानोपयुक्त स्पर्श सम्मीलन, मध्य, उन्मीलन 
क| एवं मोक्ष क्राल होते हैं इति दिग्दर्शन हैं ॥५॥ 


| 
| 
| 
| 
मर्दादेवं मीलनोन्मीलने स्तो ग्रासो नादेशयोंऽगुलान्पो खौन्दो! | 
धूम्रः कृष्ण, पिङ्गलोञ्ल्पार्धसवग्रस्तषचन्द्रोप्कस्तु कृष्णः सदेव ॥६॥ . 





















. सल्लारिः 
अथ सम्मीलनोन्मीलनकालौ साधयति एवमनयेव रीत्या मर्दात्‌ मीलनोन्मीलने 
स्तः। एतदुक्तं भवति । मर्द षड्गुणं भागाः स्युः। ते दर्शात्तकालीतत्रिमोनछने 
सम्मीलनार्थे होना उन्मीलनाथं युक्ताः । ताभ्यां पृथक्‌ लम्बते साध्ये । ततरच सम्मी- 
उनार्थ तिथौ मर्द न्यूनं कायम्‌ । तत्र तल्लम्बनं संस्कायं सम्मीलनकालो भवति । 
तथैव मर्द तिथो योज्यं तज्ञ लम्बनं द्वितीयं देयमुन्मीलतकालो भवति। 


अस्योपपत्तिः । स्पशंमोक्षवत्‌ सुगमा । 


ओ _ रवीन्दोः, सूये चन्द्रयो रंगुलादल्पो ग्रासो नादेशः । यतो हि किणबल्वयाद 
#| गसो न दृश्यत इति प्रत्यक्ष हेतुः । चन्द्रो हि अल्पार्ध स्वग्रस्तो घूस्रादिः स्यात्‌ । तद्यया 


i 


rns anna nin 9 


. अगन धूञ्रवर्णोऽधंग्रहः कृष्णः सवंग्रहः पिगल: स्यात्‌ । अकः सदा 
„| श्ण एकवर्ण:। अत्र दुग्गोचर तथवोपपत्तिः ॥६॥ | 


विश्वनाथ: | चाहमर्दादिति । एवं 
| ला मर्दात्‌ सम्मीलनोन्मीलनसाधनं पर्वानादेव्यत्व॑ वर्णज्ञान मा; रै 
सत ारेणमदान्मीलनोत्मीरने स्तः एतदुक्तं भर्वात म 3 अर 
| सके का ' सम्मीलनेन साध्यमानेन रहितमुन्मीलनेन सहित सम्मीलनोन्मीलने 

हे य । मर्देरहितयुतो मध्यदरां आभ्यांलम्बनाभ्या संस्कृताः ह “गे ण चन्द्रो ० ज्यां ७ 
| | र रंगुलात्यो . ग्रासोयदाऋगच्छति तदा नादेरयः । & ' अर्घ गस्त: कृष्ण 
।| बः क धरः कृष्णः पिंगलः स्यात्‌ अल्पग्रस्तो धृञबण पमा 








- क 
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केदारदत्तः 


` जिस प्रकार मध्य दर्शान्त से स्पर्श मोक्षकाल साधन किया गया ३ ॥ 
मर्द काल से सम्मीलन एवं उन्मीलन कालों का साधन पूर्ववत्‌ करना चाहिए ॥६  § 
र्य ग्रहण का ग्रासमान यदि १ अंगुल से कम हो तो जनता के लिए | 
नहीं करना काहिए । क्योंकि सूय किरणों की प्रचुर प्रखरता से ऐसा १ 
दृष्टि में नहीं आ सकता है । 
अल्पग्रास के चन्द्र ग्रहण का वर्ण धूम्र, तथा अद्धंग्रास का चन्दरग्रहण कृष्ण का, | ' 
` और सबंग्रासीय चन्द्रग्रहण में चन्द्रमा का वर्ण पिंगल (पीला) दिखाई देता न शी 
ग्रहण में, अल्प, अर्घ और सम्पूर्ण ग्रासो में सूर्य बिम्व काला ही दिखाई देता है ॥६॥ |, 
उपपत्तिः--ग्रहण का मध्यकाल एवं सम्मीलन कालों का अन्तर रदे । 
तथा ग्रहण मध्यकाल एवं उन्मीलन कालों का अन्तर भी मर्दकाळ कहा जाता हे । बत: म | 
काल से सम्मीलन उन्मीलन कालों का साधन समीचीन होता ही है ॥६॥ 


इष्ट विघ्नं छन्नशषुण्णं स्पर्शान्त्यान्तर्नाडीभक्तम । | 
ुपर्षनोपेतं विद्यादिष्टे कालेऽकस्य ग्रासम्‌ ॥७॥ | 


मल्लारिः 
गणित अथेप्टय़ासानयनमाह्‌ । इष्ट घटीपूर्व द्विघ्न द्विगुणं ततो हि छन्नेन ग्रासे पृष 
ततो य स्पशमोक्षयोर्या क अन्तमंध्य नाडिकाः पव॑कालास्यास्तामिशत 
नत शयान उपेतं युक्तं सत्‌ अकस्येष्टे काले ग्रास विद्यात्‌ जानीयात्‌। | 





* ४ 
हि + 
१५ समान. 












वगः स्थित्या भाज्य: । अत्र स्पशंमोक्षस्थितीष्टं पृथक न कृतम्‌ | बतो(| 
पवकाल एव हरा गृहोत: । एवं हरस्य द्विगुणिता दिष्ट दिगण कारयमित्युपपन्नम्‌ ७ | 
| विश्वनाथ: | 

Uo mi | इष्टमिति । इष्टं १ द्विनिघ्नं २ छन्त-८।६ गुणम्‌ (| 
० निगु रे लयो-१६४४ रन्तरघटिकाभि-७।४१ भक्तं फलम्‌ र | 
पूर्ववत्‌ कार्यभिति ४ ।२६ ह त्य ग्रासं विद्यात्‌ । शेषं वलतर्पाः द | 
युतः ११।५।२६।१४ SRR, कालीनो रविः ८५।२६।१४ || 
दिनाऽनीतं वळन त वाढ्य: ११।२३।३४।१४ 'इतइचरवदलेनंगशरेन्दुमितै व| 

` स ये १३० मध्यग्रहणकालः १२।५३ दिनाधेम्‌ १३।२ गाव | 
अस्मान्नगकरेन्दमितेरित ' स्यात्‌ इत्यादिना जातं नतं पूवस ०१० विषयलब्धगुहादितो श |: | | 
पञ्चभक्तं जातं वलनमुत्त जानीत तरतमः ०।१४ पलभया ५४५ ४“ | | | 
जाता वनाशो दि, 0१६ नी कतिः भरसक 
CC-0. ०७१०५३२, -द्ी६०षर्ष्यिंगणिर्व: ०३६६० ॥ पु 











` धटो तुल्य काल में 


अथ सूयंग्रहणाधिकारः री 


|: ॥८ भक्‍त: फलम्‌ ४६।२६ अस्य मूल जातार्छन्नांघ्रयः ६४९ तथाऽयं परिः 


केः | [श 
ब केदारदत्तः 


इष्टचटी, ग्रासमान और २ इन तीनों के गुणन फल में स्पश से मोक्षकाल तक को 


। दहा मात से भाग देने पर जो लब्ध फल हो उसमें ३ अंयुळ जोड़ देने से इष्टकाहीन ग्रास 


ह मात स्पष्ट हो जाता हैं ।। 
उदाहरणः--ग्रासमान = ७।२३ इष्टघटिका स्पशं से मध्य ग्रहण के वीच = २ अतः 


छपी % ग्रासमान > २ = २९।३२ में स्पशंघटी से मोक्षषटी तक २५।३७ - १९।९ = 
` ६२८ का भाग देने से लब्धि अंगुलादिक = ४।३५ के तुल्य कल्पित तुल्य २ घटी की काल में 


रहण दर्शन होता है ॥७॥ 
उपपत्तिः--अनुपातः से यदि स्थित्यघंघटी तुल्य काल में ग्रासमान मिलता है तो इष्ट 


- ग्रास > इष्ट घटी 
+ 7८:77 = इष्ट ग्रासांगुल । अनुपात को स्थूलता तथा अन्य 
स्थित्यधघटी Se 


ब्रेक हेतु को समझ कर आचार्य ने ३ अंगुर ओर अधिक जोड़ा है ॥७॥ 





गगंगोत्रीय स्वनामधन्य, कुर्माञ्चलीय ज्योतिविद्वयं श्री पं० हरिदत्त जी 
के आत्मज अल्मोड़ामण्डलीय जुनायळ ग्रामज पर्वतीय, काशीस्थ 

श्री केदारदत्त जोशी कृत ग्रहलाघव सूयंग्रहणाधिकार की 
उपपत्ति सहित सोदाहरण व्याख्या सम्पूर्णः ॥६॥ 
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` स्ट्राः २१ शला ७ | नागचन्द्रा: १८ । क्षेपः स्यात्‌ । वृत्त शुन्यम्‌ ० । वजिणरचतुरी | 


प्रक्षिप्य क्षेपा: पाठपठिताः ॥१-२॥ 


अथ मासगणाधिकारः 


अथ मासगणात्‌ सुलघुक्रियया 

ग्रहणद्वयसिद्विकृतेऽभिदघे । 

्फुटसूर्सविपाततिथीञ्च वपु- 

ग्रसनादिविशेषचमत्कृतये ।। १॥ 

क्षेपो भाद्यः खं कृता भूदुशोऽके 

ha ~ 

द्राः शेला नागचन्द्रा विपाते-। 

वृत्त शून्यं वस्त्रिणशचन्द्रबाणा 

वाराद्ये ह्व व्यंघ्रिनन्दाव्धयः स्यात्‌ ॥२॥ 

सल्लारिः | 
अथ मासगणादेव ग्रहणद्दयसाधनाधिकारो व्याख्यायते । मासगणात सुत 

लघुक्रियया गृहणद्र्‍यसिद्धर्थ स्फुटान्‌ सूर्यविपाततिथीन्‌ यथा वपू'सि विम्बानि गुं | 
ग्रास इत्यादि विशेषचमत्कारदशंना्थंमभिदधेऽभिधास्ये । तत्रादौ क्षेपकानाह। ब | 
भाद्यो राश्याद्योऽयं क्षेपः स्यात्‌ खम्‌० । कृता: ४। भूदुशः २१. इति । विपाते बगे | 










१४। चन्द्रबाण एकपञ्चाश्षत्‌ ५१ । वाराथे द्वौ व्यंघ्रिनन्दाब्धयो विचरणेकोनपशाश | 
वारस्थाने दवौ २। घटीष्वष्ट्चत्वारि शत्‌ ४८ पलेषु पञ्चचत्वारिशत्‌ ४५ । | 

_ अन्रोपपत्तः । गून्थशकादौ रविचन्द्रराहुणां क्षेपाः प्रथममुक्ता सन्ति। ए | 
= ठ ' चन्रं त्यकत्वा विपातः कृतः । सूयक्षेपस्तु सिद्ध एव । वृत्तं चद्य म | 


कन्दरम्‌ चन्द्रोच्चक्षेपयो रन्तरे जा ~ ८ | १ 
त च्य रन्तरे जातस्तस्यापि क्षेप:। एवं तच्छकादौ पन्मधो ति र 
क रादिकस्य अपः। अत्र मासगणोत्पन्ना गुहा मासादिप्रतिपदि स्युः। बः | जं 


पक्षचालनानि गृहेषु क्षेप्पाणि । ततो लाघवार्थ क्षे i 


सता गे किसी यज से अत्यधिक ग्रन्थ गौरव भय से और अनेकों उदाहरणों की | 
नहीं होने से तथा आच अहण कर उसी आधार से पुरे उदाहरणों की प्रक्रिया देना भो को 
तथा आचार्य को द्रविड १ विश्वनाथ की टीकोदाहरण ही ग्रवंश्ेष्ठ स्वो दग 

Rd क्रिया के अनुसार प्राप्त फल की, आज क | § 
सा कर माव-0 गहन विद्य ह. हीने से स्वकूल्पित, उदाहरण (किया देता दित की | ह 
रही है । स्पष्टतया उपपत्ति क्रिया ही | १. 


अथ मासगणाधिकारः 


विदवनाथ: 


२०७ 





मासगणात्‌ पर्वानयनमाह अथेति । अथेत्यनत्तरम्‌ । रामा हा 


| गृहणद्दयस्य सिद्धि: साधनम्‌ । तस्य कृते तदर्थ स्फुटसूयंविपाततिथोन तथा 
न त गुसनं गास इत्यादि विशिष्टचमत्कारदशंनाथंमभिदघे वाच्मि येन 


काता चमत्कारो भवति । तत्रादो क्ष पकानाह क्षेप इति । स्पष्टोऽथं: ॥१-२॥ 
| केदारदत्त 


सुर्य और चन्द्रमा दाना के ग्रहणगणितों को साधनिका के लिए सरल प्रकार से मास 
हू द्वारा, स्पष्ट रवि-व्यगु-तिथि-बिम्ब और गासादिकों का चमत्कारिका गणित साधन 
या कही जा रही है । एतदर्थ राद्यादिक सूर्य क्षेप का मान ०।४।२१ .विपात क्षेप 
!॥७१८ वृत्तक्षेप (चन्द्र केन्द्र क्षे) ०।१४५१, और २।४८।४५ तिथि के वारादिक का 
व हैं ॥ १-२॥ 
उपपत्ति:--मध्यमाधिकार में रुद्रागो$जः कुवेदा: से ग्रन्यारम्भ समय शके १४४२ 
प्रसूय क्षेप = ११।१९।४१ चन्द्र क्षे = ११।१९।६ और चन्द्रोच्च क्षेप = ५।१७।३३ । 
यहाँ पर सूर्य से चन्द्रमा कुछ कम होने से अभी दर्शान्त = अमावस्या का अन्त नहीं 








तरं 
नं | गि। कितनी समय में दर्शान्त होगा ? तदर्थ तिथि साधन प्रक्रिया से, दर्शान्त की भोग्य कला 
ब्र | २५, चं० मध्यमागति-सर्य मध्यमा गति = ७९०।३५ - ५९।८ = ७३१!२७' की विकला 
गो | २४३१८८३ अतः अनुपात से -९° भोग्य विकला _ २ घटी ५२ पलात्मक चालन फल से 
स ४२८८ 
त्‌ | शकर दर्शान्त समय में सूर्य = ११।१९।४४ आगे के इलोक से रवि का पाक्षिक चालत फल 
१०१४१३३ को उक्त सूर्य में जोड़ने से = ०।४।१७ = रवि क्षेप होता है । 
पं | दशान्त कालीन सर्य = चन्द्रमा अत 
द | ति में सूर्य = चन्द्र = ११।१.९ [४४ 
मे: | '्तेकालिक चन्द्रोच्च = ५।१७।३३ (मध्यमाधिकार के एलोक ८ से) 
तः | ही चं० उ० चन्द्र केन्द्र = ६२११ 
| शतत का पाक्षिक चालन = ६।१२।५४ 
| योगसे वृत्त क्षेप = ०।१५।५ 
“पारा में राहु क्षेप = ०।२७।३८ (अत्यल्प गति से दर्शान्त में भी 
| से 
शन्तीय बिपात १०।२२०।६ को विपात के पाक्षिक चालन a में जोड़ने 
जा १ १ | | = ।४५।५५ 
२७ |२६” दिनादिक पाक्षिक चालन = ° a [ दिको में | 


वारादिक २।२।५२ में जोड़ देने -से २।४८।४७ मासगण सै 


काछिक़ #पूर्यादिक/ प्रह-5 होते। है (0 40५ by eGangotri 





सातवें इलोक में . 
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२०८ 
Er दर्शान्त क्षेप + पाक्षिक चा = योग = पतित क्षे 
रवि क्षे) = ११।१९।४४ + ०।१४।३३ = ०४१७ = ०४११ 
बिपात क्षेप न १०ररारे ४ ०१५२० = ११७२३ = ११९१, 
वृत्त क्षे, = २११ + ६।१२।१४ न ०१५५ = ०१४५ 
वारादिक्षेप = २२५२ + ०४५५५ = २४८४७ = २।४८।६६ 


ग्रहलाघबे 












यहाँ पर आचार्य ने, रवि क्षेप में ४ कला अधिक, विपात में ८ कला स 
में १४ कला कम, और वारादिक क्षेप में २ पल कम किया है । ऐसी उपलब्धि ही बा] 
के समय में हुई थी या भोर क्या कारण होगा कहा नही जा सकता ॥१-२॥ 


मानोः खं भूः खाब्धयोऽयं भ्रुवः स्यात्‌ 
शैलाः क्वर्का राशिपर्वो व्यगोः स्यात्‌ । 
वृत्तस्गाङ्का भ्रसाइचार्थतिथ्यो 
वाराद्यस्याक्षाः खगास्तकरामाः ॥३॥ 


| सल्लारिः ला 
अथ श्रुवानाह । भानोः सूर्यस्य खम्‌ ० । भू: १ | खान्धय: ४० । अयं रा 


"स्प अड्डा नव ९। भूरेकः १। रसाः षट्‌ ६ । तथा तिथिवाराद््य। छ| 
अ (। लगा नव ९। तक रामाः षट्भिशत्‌ ३६ । | 


अस्योपपत्तिः। एकादशवर्णीमितं चक्रम्‌ । अतो हि एकादशवणहिि | 
रव्यादयः पर्वोक्तवत्‌ साधिस्तास्ते ध्रुवसंज्ञा इति ॥३॥ 


विश्वनाथ: 
श्रुवकानाह । भानोरिति स्पष्टोऽर्थः ॥ ३॥ 
| | ९ कि 


: केदारदत्त: oh 

न पु चन्द्र केन्द्र और तिथ वारादिक के क्रमशः राव्यादिक ०११४० [रि 
१३६ और ५।९॥३६ भरुक होते है । | 
उपपत्ति:--१ सोर वर्षों का एक चक्र होता है। अतः ११ सौर वर्षों मे * है! पे 

7 १३२+ ३२१६-०० = ४ अधिक मास होगे | 
३९ सद आनक १३६ संख्यक होंगे ही । सूर्य सिद्धान्त के हील. वे “4 
चन्द्रमास = ५३४३३३३६००० । तथा सुय सिद्धान्ती 2 


RR - 


अथ मासगणाधिकार: 



















२०९ 
( = १५७७९१७८२८ । अब अनुपात से यदि कल्प चान्द्रमारसो में कल्प 


| छ हत संख्या मिलती है तो एक चक्र सम्बन्धी १३६ चान्त्रमासों में क्या ?-- १ 


५६५७९५७८२८ X १२८ - ४०१६।९।३६ = एक चक्रोद्मव अहं 
| “द ३३३६००० Mo आल 


पे पध्यमाधिकारोकत मंध्यम सूर्य साधन रीति से मध्यम सूर्य = ११।२८।२०। २५ को का 
| रे घटाते से ०।१।३९।३५ एक चक्रोद्‌भव मव्यम सूर्य्सूर्य ध्रुवा उपपन्न होती है । 





इसी प्रकार उक्त अहर्गण से मध्यम चन्द्र=११।२८।२०।१०, राहु =४।२७।८।९ दोनों 
, क र बन्त=७।१।१२।१ =विपात भ्रव । उपपन्न होता है । 

बा साधित मध्यम चन्द्र = ११।२८।२०।१०, नवहृतदिनसंघः से साधित चन्द्रोच्च = 
7१५११४६ से कम मध्यम चन्द्र = ९ १।८।० = वृत्त संज्ञक आचार्य ने ९१६ पढ़ा है 
हेत चाहिए ९।१।८ । 

एक चक्र में सावयव अहर्गण = ४०१६।९।३६ को ७ से तष्टित करने से ५।९।३६ 
पिका वारादिक ध्‌ वक उपपन्न होता है ॥३॥ 


मासोघतो द्विगुणितान्नगषड्मिराप्त- 

` राश्यादिना रहितमासगणो रविः स्यात्‌ | 
मासा शुहाणि विनिजत्रि लवाइच तेऽश्ा 
मासांधितुल्यकालिकाः स्युरयं बिपातः ॥४॥ 


सल्लारिः 

| अथ मासगणात्‌ सूर्यविपातावेकवृत्तेत साधयति। द्विगुणितात मासगणात्‌ 
| 'पडभिः सप्तषष्ट्याऽऽसं लब्धं यद्राइ्यादि फलं तेन रहितो मास गणो मध्यमरविः 
| क । अथ यावन्तो मासगणे मासास्तावंत्येव गृहाणि राशयः स्युः । विगतो निजः 
भ्रश्चरण येभ्यस्ते तथा । एवम्भूता मासा अंशा भागाः स्युः। मासाचा 
| `। तत्तुल्या एव कलिकाः । अयं विपातः स्यात्‌। 

| ऽ तोपेपत्ति: । कल्पचान्द्रमासैः कल्पग्रहभगणानां राशयो लम्यत्त क 
| किह वक्‌ पृथक्‌ सूयेविपातवृत्तवा रादिकानां मासगुणाः। त 
[| गाते तदेष्टमागणेन के | अत्र रूपहरस्याविक्कतत्वान्ताश कृते मास्न 
(| ऐन भक प्रहा: स्युरिति। अत्र गुणानां चतुःस्थितत्वात्‌ 








. मन» न ss ला 





` घटाने से जो प्राप्त हो वही स्पष्ट रवि होता है । तथा मास गण की तुल्य राति गा 


२।८।२० को उक्त सर्य 

















ग्रहलाघवे 


२१० | 
रविभंवतीत्युपपत्नस्‌ । तथेवायं विपातमासगुणः १।०।४०।१५ त्रे | 
एव राशयः । शेषस्यापि खण्डद्वय कृतस्‌ । तनक खण्डस्‌ ०।४०। इद त्रि 2 

क $ fi 


जातौ भांगस्थाने द्वौ । अतो मासा द्विगुणारित्रभक्ता इत्यत्रापि यो 
त्रिभिभंज्यते स तावत्‌ स्वत्रिभागोन एव भवति अतो विनिजत्रिलवा इति मात स - 
स्युरिति । अन्यत्‌ खण्डस्‌ ०१५ । इदं चतुभिः सर्वाणत जातं कलास्थाने र| 
मासांध्रितुल्यकलिका इत्युपपन्तस्‌ ।।४॥ . त प्‌ 
विश्वनाथ: | 
अथ मध्यमाकंव्यगुसाधनमाह मासौधत इति । संवत्‌ १६६९ गा | 
कात्तिकशुक्ल-१५ गुरौ घटी ३२।३३। भरणीनक्षत्रे घटी २३।१४। वजो 
४४।४४। अब्दाः ९२ । चक्रम्‌ ८ । अधिमासौः २। मासाः ५७। हिगणिता: | | 
नगषड्भक्ता: फड राखयादि १।२१।२।४१। अनेन रहितो मासगणो जातो र. 
५७१९ | रवेश्नुवकः ०।१।४० चक्रहतः ०१३।२० । अनेन रहितो रविः 0२५३७ 
रविक्षेपकेण ०।४।२१। युतो रविः ६।२९।५८।१९ | 
अथ विपातसाधनम्‌ मासगणः ५७ । एते राशयः ५७। मासगणः ७७ 
त्रिलवः १९ । अनेन रहितो मासगणो जाता अंशाः ३८। मासागणः ५७।ब्सः 
१४१५ एताः कलाः। एवं राइयादिव्यगुः १०।८।१४।१५ । व्यगोप्न वः uf 
चक्रतः ८९३६ । अने युक्तो व्यगुः ६।१७।५०।१५ क्षेपकेण ११।७।१८ युषो श॑ 
वगः ५।२५।८।१५ ॥४॥ 
केवारदत्तः | 
द्विगुणित माग गण में ६७ का भाग देने से प्राप्त राश्यादिक लब्धि को माए 


गण में अपना तृतीयांश कम करने से उक्त जो दोष उतने अंश, और मासगण के छु । 
पुल्य कळा का यह विपात चन्द्रमा होता है ॥४॥ 
उदाहरण शके के १९०१ भाद्रपद शुक्ले पूणिमा गुरुवार (ता० ६-९-१९ पे; 
20) ३१को ्रयब्धीन्द्रोनित शक से १९०१-१४४२ = ४५९ में ११ का भाग देते रे +|. 
शेष जज को १२ से गुणा करने से ९६ में चैत्र शुक्ल पूर्णिमा से भाद्र शुर पर | 
थे हीचे जोड ९६+६- १०२ में स्वल्पास्तरीय अधिक मास = ३ को जोड़ो है (१ री. 
= १०५ मासगण होता है । ा 
बिक य फ ₹लोकानुसार मासगण २% १०५ -- ६७ में ६७ का भाग देने ग 
घटा [२६ रा भेव 
तीत ने से १०१।२१५६।२६ । डे 
अग्रिम 


4 
|) 
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अथ मासगणाधिकार: २११ 


सोरराशि। कल्प चान्द्र 

१ चान्द्र मास में कया ? 

ण करने से आचायं ने- 
इछ दग किया हैं । 


। कुदिन की सोरमास संख्या = क० कु० 
7 कल्प सौरमास तुल्य सौर राशियां उपलब्ध होतो है तो 
yoo” ५८४००००९०० - = आसन्नमान ग्रह 


थ 
या [ने | “३३३३६०४ 9 


प न्य क ६५ न २ - 


२ चा०मास 
वि: पाइए 

मासाः पृथक ते द्विंगुणाखिपूर्णवारगाधिकाः खाडूनूपांशयुक्तास्त्रिभिविभक्ता से क्षेप 
२ मा० > १७० | स्मा० रमाण क्या 
१६९ ?८ ३ ३ १६९ % ३ ३ 
[३ = ) भा० न २४० मा० - ३३८ मा० = मा० = मा = २ मा० पा, नट या 
SE १६९ % ३ ३ ५०७ र 


,,। १२० मा० 


रवि उपपन्न होता हे । यदि मास =मा तो भास्कराचार्य के अनुसार 















(हत अंशात्मक बिपात खण्ड = 


वि: 


१ 
= 





स्वाद्रयंशकेन रहिता मनुतष्टमासा 

बचे गणाश्रङुलावढयलवं गृहादि | 
स्वाघोन्विता दिनश्ुखं मचुतष्टमासा 
मासोघतो दशगुणाद्कगुणाप्तियुक्तम्‌ ॥५॥ 


सल्लारिः 

गे अथेकवृत्तेन वृत्तवारादिके साधयति । मनुमिदचतुदशभिस्तष्टा भक्ता अवशिष्टा 
| गसास्ते स्वस्याद्रयंशकेन सप्तभागेन रहिताः सन्तो गृहादि राश्यादि वृत्तं स्यात्‌ । 
| न = "धस्य मासगणस्य अभ्रकुभिदंशभिलंवाः । तेराढ्या युक्त लवा भागा यस्य 
| El एतं कारयंभ्‌। तथेव मनुतष्टां मासाः स्वस्य अर्घेताच्विता युकः 
| शीर वारादिक स्यात्‌ । दशगुणात्‌ मासगणाद्भगुणैः सर्पावशर्त्या [ 
| प युक्त कायं मित्यर्थः । ह. 
` | भवतति स |। वृत्तगुणो राइयादिः ०२५४८५२ । अत्र सेरेकं चक्र 
| भगणप्रयोजनाभावात्‌ मनुतष्टमासा इत्युक्तम्‌ । 


र १३ प्रि: 
| | { | Ses सर्वाणतं 
५, | ‘4 
{ | ५, म 
a + 


| इति । 
| न १६। द्शभि 


जातं. राशिस्थाने रूपस्‌ । अतो हि स्वाद्रयंशकेन ss म 


थिवारादिकस्यायं मासगुणः १। 


/4 

» 
७ 

`+ 


॥ ब 





मा . HEF डी 
बंग: --- कला "मा० - -- अंश + प्र कला स्वल्पान्तर से उपपन्न होता ¢ 
५०७ ३ ४ 


अत्रास्येको राशिः | | 
` ०।४।११।८। अस्यापि खण्डद्वयं कृत्वात्रेदं खण्डमधिक गृहीतस्‌ ०४ 0 


| Mee Ue अ हा 
® | २ । १०० अंत ५९5 ते, जात॑,भागस्थाते., कप, व्य १८6" खण्डय कप 





० १५ 
या ४ कजरी > - 





PI 


२१२ ग्रहलाघवे १ | 
१३० । इदं दवाभ्यां सवितं जातं गुणस्थाने त्रयः ३। यो राशित, | 
ज्यते स स्वार्धान्वित एंव भवति। अन्यत्‌ खण्डम्‌ ०।१।५०। इद्‌ मा. भे 4 
जाता गुणस्थाने दश १० । अतो दशगुणात्‌ भगुणासियुक्तमित्युपपन्नस्‌ ॥॥। i ॥ 
विश्वनाथ: हट 
अथ वृत्तवारादिसाधनमाह । स्वाद्रयंशमिति । मनुतष्टभासा: डी 
मांशेन राइयादिना ०।४।१७।८ हीनाः ०।५।४२।५२। मासगणः ५७। मस्य ल्प | 
शादि ५४२० । इदमंशादो युक्तम्‌ १।१।२४।५२। वृत्तश्नुवकः ९१६] सर 
०।८।४८। अनेन युक्तः १।१०।१२।५२। क्षेपकेण ०१४५१ युक्तो जातं क 
१।२५।३।५२ । | = 
अथ वारादिसाधनं मनुतष्टमासाः १ स्वकी येनार्धेन ५।३०। युक्ताः १३५ | ५ 
मासगणो ५७ दशगुणः ५७० । भगुणे-३२७ भक्तः फलम्‌ १।४४३५। बरो 
जातं वारादि ३ १४३५ । तिथेर्वारादिध्रुवकः ५।९।३६ । चक्रहतः ६।१६।४८। के 
युक्तः ९।३१।२३ । क्षे पक-२।४८।४५ । युतो जातं वारादि ५२०८ ॥५॥ 
केदारदत्तः 


चतुर्दश विभक्त मासगण में जो शेप उसका सप्तमांश उसी में कम करे पे 
मासगण का लवादिक दशमांश जोड़ने से वृत्त होता हे । अपने आधे से सहित १४7 कं 
मासगण में, मासगण का दशगुणित ३२७बे अंश को जोड़ने से वारादि क्षेप हो बगर! 

उपपत्ति:--सूर्य सिद्धान्त के अनुसार चन्द्रोच्च व चन्द्रमा के ? महागुग हे 
क्रमशः ४८८२०३, ५७७५३३३६ होते हैं । | 

चन्द्रभण--चं ०भ० - केन्द्र भगण = ५७७५३३३६ - ४८८२०३ ० ५७२४ ; 
= वृत्त भगण होते न] । इन्हें १००० “एते सहस्नगुणिताः कल्पे स्युभंगणादयः' पे गष री. 
सै १ कप में वृत्त भगण = ५७२६५१३३००० तथा सौर सिद्धान्त से तथा एक क्स पु 
चान्द्रमास संख्या = ५३४३३३६००० अतः अनुपात से राइयादिक वृत्त = 


न मर 20220 २ "7-7०? “१२२९ इष्ट चान्द्रमास _ १२१० २४ % इष्ट चान्द्रमासा | 
५३४३३३६००७ 0 पि पण गाईका 


१० 
इष्ट चान्द्रमा 
७ 






१४ ॥ 
६।०।४२ > इष्ट च द) पुर 
न्द्रमास ष्ट > — ड्ष्ट चाद 
हि पल ~ ष्टा मम (९१६० ९ | 
र ] 
=-= जामास (७-१) , इष्ट चान्द्रमास > १? इष्ट चान््रमास | गे 
१9 छाप + eS लँ 
i 
| 


७ |. 
पि 
च ही. 
[® . क 







= इष्ट चान्द्रमास " 





इष्ट च न्द्रमास ० छ | i 

+ [स१ वनी ` 
0-२... ~ क + > 

१० वृत्त ज्ञान उपपन्न होता है। तथा १ एक चान्द्रमास ०: | ष 


७ { | 4 हो 
है £; 
| 
36 
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९9३१६० °७'का भाग देने से वारादिक-१ ९११ KR 


र 
७ 345 
ee 





FR त 


) | 


| अथ मासगणाधिकार: 
१ 


| र | सही है । अनुपात से इष्ट चान्द्रमासीय सावन दिनादिक -_ 
| झन बाखमास (१।३।५०) चान्द्रमास (१३ ५०) _ इष्ट चान्द्रमास ५ १४ (१।३१ ।५०) 
र १ न्क 





: १ मास ¥ 

` (ट बालमास | बान्द्रमास (२१।२५।४०) „ इष्ट चाद्रमास २१ + ष्ट चान्द्रमास ५ २५ 
पेड " १४ २१ - 0 
| इष्टचा०्मा० > ४० = इस्ट चा०मा० ०८३), इष्ट चाव्मा० १ १० 
फत t १४५६० > ६० २ ३२७ स्वत्पान्तर से! 
क „ + इष्ट चा०मा० , इष्ट चामा ५१० २ = 


।३॥| ऽ शेपित करना सयुक्तिक उपपन्न होता है ॥५॥ 


ह ` मासगणाज्जनितो रविरूनश्चक्रहतभ्रुवकेण निजेन। | 
संकलिता इतरेऽथचते स्युः क्षेपयुता निजमाक्षि सितान्ते ॥६॥ 


a सल्लारि: 
अत  धुवकक्षेपका अत्र योज्या इत्याह । मासगणात्‌ जनित उत्पादितों रविनिजेत 
ता लेन चक्रहतेन ध्रुवकेण ऊनः कार्यः । इतरे विपातादयस्तेन संकलिताः संयोज्याः । 
डे न  स्वोयेन क्षे पकेण युताः सन्तो निजेऽभीष्टे मासि सितान्ते पोर्णमास्यन्त 
स्परत्‌ । 
४४४ _ अत्रोपपत्तिः । चक्रहतास्तु धुवका ग्रहेषु प्रक्ष प्या एव वर्षाणामेकादशतष्टल्वात 
ही ण खुवको द्वादशशुद्धोऽस्ति। अतस्तदूनो रबिः कार्य: । अन्ये योज्याः । एवं 
र| "गस्तु योज्या एव यतो ग्रन्थशकादिमारभ्याग्रेसरकालादेव ग्रहाः साधिताः! अतः 
'ऐटयादेः सकाशात्‌ ये ग्रहास्तदयुक्ता एवेत्युपपन्नम्‌ ॥६॥ 
| विइवनाथः 
| फा थि मासगणादुत्पन्नानां रव्यादिकानां धुवादिसंस्कारमाहं मासेति। मास- 
| न 
| 2७ जनित उत्पादितो रविनिजेन चक्रहतश्रुवकेण ऊतः कायः । इतरे विपाता" 
गरि सिता र संकलिताः कार्या: । ते सर्वे निजक्षेपकेण युताः। निजेऽभीष्ट _ 
ते पुणिमास्यन्ते स्युरिति ॥६॥ 


| 
। का केदारदत्तः न... 
£ गित गोत्पन्न रवि मे चक्र गुणित ध्रूवा कम-क्रम करते हुए, med; 
| पेसाको जोड भे स वृत्त (चन्द्र केप्द्रः ``) आदिक्ों में अपनी-अपनी राश्यादिक ". 


। ०4 ं है शै बाते ह (सि हके नपर ० तुन केचा ; | 










|| 


ग्रहलाघवे 
२१४ 









= छि जय ० खे चे उनके << क्ष | 
ठीक है । और ग्रही के ध्रू वक यथा स्थान ह स गै चक्र २८ ध्रुवा से प्राप्त पर क ! | 
जोडने से वे पूर्णान्तं कालीन होंगे ही, उपपन्न हूँ )।६।। 


रवो पाक्षिकं चालनं खेन्द्रदेवा 
बिपाते नभो वाणचन्द्रा नखाइच | 
षडर्का युगाक्षा शृहाद्यं च वृत्ते 

. दिनाद्ये नभोऽक्षाब्धयो बाणब्राणाः ।।७॥ 


सल्लारिः 


पाक्षिकं चालनं कथयति । सूर्ये पाक्षिकं पञ्चदशदिनभवं तदेतच्चारः।| 

शत्यं राशिः । इन्द्राइचतुर्दश भागाः । देवास्त्रयस्त्रिशत्‌ कला: । विपाते नम: | 

राशिः। बाणचन्द्राः पञ्चदश भागाः। नखा विशतिः कलाः । वृत्ते षद रश! 

®, मर्का द्वादश भागाः। युगाक्षाः चतुष्पञ्चाशत्‌ कला: । दिनादे वाराद्ये नगर| 
> वारः । अक्षाब्धयः पञ्चत्वारिशत्‌ घटिका: । बाणबाणाः पञ्चपञ्चाचत्‌ कला:। 

अत्रोपपत्तिः। पुवंमनुपातात्‌ रव्यादीनां मासगुणाः साधिताः सन्ति तप ने 

चाळनं कृतम्‌। अमान्तकालिकग्रहसाधनाथमिति । एतदेव द्वादशगणं षण्मातपाग | लि 

चतुविशतिगुणं वर्षचालनं भवतीति सुगमा ।।७॥ 


विश्वनाथ: 
अथ पक्षचालनमाह । रवो पाक्षिकमिति । स्पष्टोऽर्थः ॥७॥ 
केदारदत्तः | 
रवि विपात ओर चन्द्र केन्द्र के. एक पक्ष के प्रायः १५ दिन के क्रमशः चर 


०।१४।३३।०”, ०।१५९।२०।०, ६।१ २।५४।१०” होते हैं तथा ०४५५१ ति 


उपपत्तिः--सूर्य का श्रुवक चक्र शुद्ध होने से चक्र ध्व को रबि र | 


उपपत्ति--चोथे इलोक से इष्ट मास सम्बन्धी ग्रह साधन किया है ईस बग 
साधित ग्रह का नाम पाक्षिक चालन कहा है । आचार्य का तात्पर्य है कि पूर्णार्त 0 | 
का पाक्षिक चालन से दर्शान्त कालोन ग्रह किया जाता है ॥७॥ र ५ | 


गति को [एक चान्द्रमासान्त:पातो सावन दिन संख्या = २९।३१।५० स गा | 
|| ते न काहि 2 ति ॥ १ 
गुणा करने से २९।६। १४॥२०॥४० होता है । चान्द्रमास > २ पक्ष में १ }) 


१०।४० +२ = १४।३३।७।१० यह रवि का समीचीन पाक्षिक चालन हौता ह! Rl ३ 
कं बैद॒पक्षा शङ्गाग्नयोऽक्े ब्यगौ पटकृता:कुशच षाण्मासिकं साई ॥| पि 
वाधेयस्त्रोपतो.. 'सादिवृत्त दिना" तिष्ठ अवीर दिना IW 


ह “क | “4 
RY | ८ 
pigs os 2 
क हि त 










अथ मासगणाधिकारः 
२१५ 





सल्लारि: 
|! बाण्मासिकं राश्यादिचालनमाह। शराः पञ्च । 


छ पा: वेदपक्षाश्‍चतुविशति: | 
उयो ऽष्टत्रिशत्‌ । इदमक षाण्मासिकं चालनं स्यात्‌ । व्यगौ षट | कृतार्चत्वारः 
री | | वृत्तेशराः पञ्च । वार्धेयश्चत्वारः। त्रीषवः तरिपञ्चाश्चत्‌। तिथेदिनाचे द्वौ | 


कादश । भूरेका । इदं दिनाद्यं चालनं स्यात्‌ । 


विइवनाथः 
अथ षाण्मासिकचालूनमाह शरा इति स्पष्टोःथंः ।।८॥ 
केदारदत्तः 


सूर्य ब्यगु और वृत्त (चन्द्र केन्द्र के) क्रमशः ६ महीने के चालन ५।२४। ३८, ६४१, 
|, १९३ होते हैं तथा २।११।१ तिथि का यह दिनादिक का षाण्मासिक चालन होता ह ॥८॥ 


उपपत्ति:--मात्र ६ महीने का मासगण मान कर इलोक ४ के अनुसार साधित 
न ॒ और वृत्तों का पाण्मासिक चालन सयुक्तिक सिद्ध होता हैं ॥८॥ 


| | यहाँ भी ६० नाक्षा ६० घटी के दिन माप से एक दिन सम्बन्धो रवि मध्य गति 
|¦ महीने के दिन = १८० मान कर १८० > ५९८-५।२७२४ होगा किन्तु गति, सावन 
बाह जि के बड़े माप से हर अधिक होने से आचार्य ने मासोघतः इलोक ४ से ६ महीने का चालन 
दही मान का ५२४।३८ ठोक ही कहा है ॥८॥ 










अभिमततिथिसिद्धये प्राक्‌ पर यास्तु तिथ्यः 
स्वयुगरसलवोनारचालनं स्याहिनाद्ये । 
स्वयुगगुण लवोनाः स्याल्लवाद्यं दिनशे 
स्वगुणनवलवोना विश्वनिध्नाश्च वृत्त ॥९॥ 


सल्लारिः दव 22 
भपष्टतिथिसाधनमाह । अभिमताया इष्ायास्तिथेः सिद्व प्राक्‌ पोणंमास्या: 
| i चात्‌ या यावत्य इष्टतिथ्यः स्युस्ताः स्वस्य युगरसलवेत Ee 
#*| पि "पो दिनाद्ये चालन स्यात्‌। स्वस्य युगगुणलवेत चतुसितशदशेन विश्वेस्त्रयोदश 

(8... दिनेशे सूये लवाद्य चालने ततस्ता एव तिथयो विश्वेस्त्रयोदेश- 
॥ वाद्यं चालन स्यात्‌। त जिनवतिमागेन उना वृत्त 
क 'प्पन्ते तास्तथा । ततः स्वस्य गुणनवलवेन त्रिनवतिमागेन उता 


FF ई यद्येकतिथावेतत्‌ तदेष्ट 
| पि भत्रोपपत्तिः । अत्रेकचान्द्रदिनमानम्‌ । ०५९।३।४५ A अव खण्डगुण- 
|. किम्िति. / इदभिष्टतिथिगुणी €्पहरत्या विरत हिन: 
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२१६ 
ना्थमस्येक एव गृहीतः । अतः इदमेकशुद्धं कृत्वा जातस्‌ ०।०।५६।१५ | ५ | 
सर्वणितमृध्वेस्थाने रूपस्‌ । अतः स्वरसयुगलवो नास्थियो वाराय देयाः | झे 
धनमिति चालनेऽप्युक्तमस्ति । श 


अथ रविचालनोपपत्ति: । तत्र रवेश्‍चान्द्रदिनान्तर्वोत्तनी मध्यगतिरि | 
०।५८।१४। अस्या अप्येको गृहीतोऽत इदं रूपशुद्धं जातस्‌ ०।१।४६। इदं जु 
सर्वाणतं जातमूध्वं रूपस्‌ १। अतो युगगुणलबोनास्तिथयो रविचारुनमिति। | 
वृत्तचालनम्‌ । वृत्तस्य चन्द्रमन्दकेन्द्रस्य चान्द्रदिनान्तर्वेत्तिनी मध्यगता 
५१।३७। अस्यास्त्रयोदश गृहीताः । इदं त्रयोदशशुद्धस्‌ ०।८।२३ । इदं नवात 
जाता उध्वं त्रयोदशेव । अतो विश्वनिघ्नाः स्वत्रिनवतिभागोनास्तिथयो वृत 
मिति ॥९॥ | 


विश्वनाथ: 


अथेष्टतिथिसाधनमाह अभीति । अभिमतायास्तिथेः सिद्धये ग्राक्‌ पोह 
पूर्व परे पश्चात्‌ या यावत्य इष्टतिथ्यः स्युस्ताः स्वचतुःषष्टिभागेन ऊनाः क 
दिनाचे चालनं स्यात्‌ । स्वस्य चतुस्त्रिशदंशेन ऊनास्ता एव तिथयो तिगे 
भागाद्य चालन स्यात्‌। ततस्ता एव तिथयस्त्रयोदशभिगुण्यास्ततः स्वस्य त्रि 
भागेनोना वृत्ते चालनं स्यात्‌ ॥९॥ 


२९ ह FR अनुसार एक चान्द्रमास को सावन दितादिक | 

| 4 | 

३१५० होतो है तो अनुपात से ३० तिथियों को सावन दिन संख्या से एक गि 

शावनादिक मान = शीष्ट तिथि > (२९।३१।५०) _ अभीष्ट” १३६३! ) 
३० ८-77 ("3 


३० ९ ३६० | 
=गेमीष्ट तिथि > १०६ | 
= ~ ष्ट तिथि १०६३१ | 
१०८०० 77 १६८ से हर भाज्य में अपवर्त्तन देने से अभीष्ट विपिन | र्‌ 
_ अभीष्ट दे 


~ | शी । 
६४ तलान्तर से उपपन्न होता है। सूर्य की एक दिनकी पया 


\९।८= (अ) इसलिए ४) | 

६३ । ५९४) न | 

7 अभीष्ट तिथ्यात्मक सावन दिन में अमीष्ट ति. (५ | 
CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by दुष्कापणा || 





Pe पक, “7 आजिजिजिडिडिडिडिडि 














अध मासगणाधिकारः 


रमीष्ट तिथि % ६३ (३५४८) _ अभीष्ट तिथि - 
नारा रारा ( ) “जज ता जा | ८८८७, | 





श ६४ \३६०० ९०६ 
अभीष्ट तिथि X ५५८८ १ ज्य में > " 
| ५७६०० हेर भाज्य में १६९ से अपवर्तन देने से अभीष्ट तिथि ५३३ 
१ ३४ 
३४ ३४ बकल | 


| | अभीष्टतिथि _ अभोष्ट तिथि-- अमीष्टतिथि 
र आ इछ = रविचालन उपपन्म होता ह । चन्द्रगति 


बद्राति = चन्द्रोच्च गति = ७९०।३५ - ६।४१ = ७८३१५४० भनुपात से अभीष्ट सावन 


दिन सम्बन्धिनो वृत्त गति = वृत्त चालन अमष ति SR ( ७८३१५४० ) 


_ अभीष्ट तिथि > ६३ (= ० ०४) _अभौष्ट तिथि % ६३ /४७०३४ १० 
६४ ६० ६४ बा ३६०० | 





_अभोष्ट तिथि % ६३ /२६१३१? तै न | 
== ( नत्र यहाँ हर भाज्य में १६८ अपवर्तन देने से स्वल्पान्तर 





` अभोष्ट तिथि > (२ क ९२+ १-१ १९ _ वी 
२३) अभोष्ट तिथि €१३(- ३. ) = अभीष्टतिथि % १३ | 


पब बभीष्टतिधि ५९२° . 
Mm = अंशादिक वृत्त चालन उपपन्न होता है ॥९॥ 


अत्यष्ट्ष्टिवूषाकगोशरदृशः खण्डानि तैवृ तदो- 
मागत्रीन्दुछवप्रमैक्यमगतध्नो च्छिष्टविश्वांशयुक्‌ 

माखतू स्यात्‌ स्वसृणं फलं त्विति रवेः केन्द्राग्रदन्यच्च तद्‌ 
ब्याप्त स्वाडुलवोनितं कुरु तयोः कार्या पुनः संस्कृति; ॥१०॥ 


सल्लारिः 

: ह रवेः स्पष्टार्थः तिथेरपि स्पष्टाथ॑ सुयंचन्द्रगोमंन्दफळे साधयति। एतानि 
र्क ऱ्य स्युः । अत्यष्टिः सप्तदश १७ । अष्टिः षोडश १६ । वृषारचतुदेश १४ । अर्का 
| देभुः १२॥ गावो नव ९। शरा: पञ्च ५। दृशौ द्वौ २। तैः खण्डकः कृत्वा वृत्तस्य 
3 ताना से ये भागाः । तेषां स्वील भाब HF 
Jl च्छि 3 ण्डानामेक्यस्‌। तत्‌ आगतेन ख हत्य क 200 स 
| ेस्यरतीन्दलवश्ोद नतत प्राखदिठि-तृत्ते मेषादिः 





२१८ ग्रहलाघवे 
षटके धनं तुलादिषट्के ऋणं चन्द्रफल स्यात्‌ । इत्यनेनेव प्रकारेण स | | ॒ 
जादिविधिना एभिः खण्डेः सुर्यमन्दफल साध्य तदह्याप्तं ततः सवस्या ह |; 
कार्यस्‌ । तयोः सुयंचन्द्रफलयो: संस्कृतिः कार्या । संस्कृतियंथा। १ 
ऋणयोरपि योग: । धनणंयोरन्तरमिति । नयोग | 


अत्रोपपत्तिः अत्र वृत्तत्रयोदशभागान्तर प्रकल्प्य वोस | 
चन्द्रस्य साधितानि राशित्रयमध्ये सप्तेव । एतानि मन्दफलखण्डानि है! 
पञ्चदशगुणानि: निःशेषाणि भवन्ति। अतः पञ्चदशगुणानि कृत्वा | i 
अत्रेष्टफलाथंमनुपातः । यदि त्रयोदशभागेरेकं खण्डं तदेष्टवृत्तदोर्भागः किमिति | 
मितखण्डानामेक्यं कायं ततः शेषादनुपातः। यदि त्रयोदशभागर्भोग्यखप्डं तदा शे; | 
किमिति लब्धं गतखण्डयोगे योज्यं तत्‌ फलं स्यात्‌ । धनर्णोपपत्तिः स्पष्टीकरणापिन | 
उक्तेवास्ति | एवं रविकेन्द्रादपि मन्दफल साध्यस्‌ । तत्र लाघवार्थमेभिरेव स र| 
केन्द्रादपि फलं साध्यमित्युपपन्नस्‌ । अत्र चन्द्रफलं केन भक्तं रविफलं स्यादि 
सञानाथं सूर्यफलेन परमेण २।१० । चन्द्रपरमफले ५२ । भवते लब्धं द्वौ २। अतर 
फल द्वयाप्तस्‌ । एवं द्विभक्तं चन्द्रफलस्‌ २।३१। सूयंफलात्‌ २।१० यदधिकम्‌ ० 
तदृद्विभक्तस्य २।३१ । षडंशाः स्वल्पान्तरात्‌। अत उक्तं स्वषडंश्विवितमिति| 
एवमुभयोः फलयोः. संस्कृति: कार्या तिथौ देयत्वात्‌ ।।१०॥ 


विश्वनाथ: 


अथ स्पष्टतिथिसाधनाथ वृत्तफल रविमन्दकेन्द्रफलसाधनमाह अत्य! 
अत्यष्टि: सप्तदश १७। अष्टि षोडश १६। वृषाइचतुर्दश १४ । अर्का द्वादश || 
गावो नव ९। शराः पञ्च ५ । दृशौ द्वौ २। एतानि खण्डानि स्युः । वृत्तम्‌ (४. 
५२ । अयमेव भुजः । अस्य भागाः ५५।३।५२ | त्रीन्दुलवः ४ । एतत््रमितगतसब्मं|' 
योगः ५९। Bs भोग्यखण्डेन ९ उच्छिष्टमवशेषम्‌ ३।३।५२। निषघ्नम्‌ २७१४५९ 
“वार: २।७।१७। अनेन गतखण्डयोगो युक्तः ६१।७।१७। प्रारवदित गेपा(] 
दके वृत्ते फळ घनं तुलादिषट्के ऋणमित्यर्थ: । वृत्तस्य मेषादिकेन्दवत्वात्‌ पन 
मय ३१।७।१७। रवि: ६।२९।५८।१९.। मन्दोच्चात्‌ २१८ शुद्धो जातं से| 
> १४४१ । अस्य भुजांशा: ४८।१।४१ । त्रयोदशभक्ता: फलम्‌ । एततुत्यगततष् | ह 


कन १२ शेष ९।१।४१ गुणितस्‌ १०८।२०।१२। अस्य द| 
षडंशेन ४।३६।४० रहित युक्त; ५५।२०।०। इदं द्विभक्तस्‌ २७४०० I मद 

लद्दयसंस्कतिध २ ऐँत २२।२।२० तुलाकिकेन्द्रत्वात्‌ जातं रविफलमृणस * |] 
फलदयसंस्कृतिधनसु २८३।५७ ॥१०॥ ॥ | 


| 













केदारदत्तः Me 3 
मृदु सन्नता, ख़ड।८७)१५७।० ११६०१ छ ng र 9 '९००५०भरि? '४हींती हुँ | ६ | | 8. 









अथ भासगणाधिकार: 


है २१९ 
[भाग दकर लब्ध तुल्य खण्डों के योग ते 


जोडने से चन्द्रमन्दफल (पूर्ववत्‌ मेष तुलादि केन्द्र 


पारा मरें? 


है 
इसी प्रकार रवि केन्द्रांश से साधित फल, १ में तथा साधित 
कर फल = २ दोनों फलों का संस्कार (दोनों घन हों, या दोनों 
[नामक वा ऋणात्मक) भोर एक धन दूसरा ऋण हो तो 
(बन्तर ही योग होता है) अन्तर करना चाहिए ॥१०॥ 


केम से घन अथवा ऋण) 


फल में अपना षष्ठांश 
कण हो तो क्रमश: योग 
घनणयोरन्तरमेब योग: से 


स्वत्पान्तर से (वस्तुत 


गे ११-१३-७ होता है) खण्ड भुजांशों से जो फल आया हैं उन्हे ७ खों में पढ़ दिया 


गा है । 

र यदि १३० भुजांश में एक खण्ड तो अभीष्ट भुजांशो में अभीष्ट मुजांश = १३ = खण्ड 

| गग शेपानुपात से यदि १३ अंशों में अग्निम खण्ड तो शेषांशों में जो प्रात्त हो उसमें १० 

है रभाग देकर उन्ह गत खण्ड योग में जोड़ने से वृत्त का भुजांश फल होता है। पुन 

| बन्यफल ज्या % इ०भज ज्या 
त्रि 


| ऋ =५ = ३००' केन्द्रांश१३, २६, ३९, ५२, ६५, ७८, ९१ तथा केन्द्र ज्या = २७, ५२ 


शा 
फः 
| 
ञे उपपत्ति:--१ ३ अंश भुजांश वृद्धि से ९०+ १३=७ 
पे 
नो 


से रवि पर मन्द फल = २।१०' = १३० एवं चन्द्रपर मन्द 








होती है। अनुपात से १५ से गुण करने से- ९६% = २७%५ १३६ _ 





गोत १२ १२० १२७ 
R= | 

| १८ प्रथम खण्ड । इसी प्रकार प्रा = २ को १५ से गुणा करने से स्वल्पान्तर 
का १२ ३= द्वितोय खण्ड होता हे i 

॥/। | 
गा द्वितीय फल - प्रथम फल = ३३ - १७= १६ दुसरा खण्ड । इसी प्रकार तीसरे 
क पौये”“खण्डो का ज्ञान समीचोन हूँ । चन्द्र मन्द फल म्य > रवि फल 
|. श्रवि के० ज्या १८ १६ रविफल 

हो १२० 7: यदि रवि केन्द्र ज्या चन्द्र केन्द्र ज्या तो कुछ 

खा 

द सया” १३० > १२० _ १३ 


१३. चन्द्रफल % १२ हर भाज्यो में 
ज्ज्या ३०० > १२० ३०० ३० । „. रविफल ३ 


जे -१) _ ६४ चन्द्र फळ 
पै अपवर्तन देने से स्वल्पान्तर से नकि “ द १० (२ 





CC 0. एफए "कपाळा Nin tf होता है.) 0९25 by aGangotr 


ऐप्य खण्ड गुणित शेवांशो के 





S % 
Noah ft 


rr She Frees १७ 
rrr 


NES 


ग्रहलाघवे 
२२० 


न दू पि हिता! रा च 
वत्तष्यदलाद्रसाप्तियुक्ता राहता डोळ दिके च वृत्ते | 
सगुणांशखवह्यो इरःस्यादथ व्रयोच्चरपूवयुक्तवत्‌ स्यात्‌ ॥!१| 

मल्लारिः 

अथ हरं साधयति । वृत्तस्य यदेष्यं दलं भोग्यखण्डं तस्माद्या रसाः ह 

तेन सगणांशाः सत्र्यंशाः खवह्वयस्त्रिशत्‌ ककिमृगादिके वृत्ते युक्ता रहिताः का | 
कर्क्यादिषडमे युक्ता मकरादिषड्भे रहिताः सन्तो हरः स्यात्‌। अथ चच 
चोक्तवत्‌ पूर्ववत्‌ साध्यस्‌ । | 














अस्योपपत्तिः । इयं फलसंस्कृतिस्तिथो देयाऽतो घटीकरणार्थमनुपातः। ह| 
गत्यन्तरकलामिः षष्टिघटिकास्तदाऽभिः फलकलाभिः कति घटिकाः | एवात्रफ | 
भागानां पूवं कलीकरणाथं षष्टिगुंणः । एतत्‌ फलं पञ्चदशगुणितमस्ति सावयवा 
अतः पञ्चदश हुरः। गुणहृरयोहरेणापवत्तितयोर्जातोगुणः ४। इदानीं षषम 
अतो गृणघातो जातो गुणः २४० । हरस्तु गत्यन्तरकलाः। तास्तु मध्यमा एव गले 
७३० । गुणहरयोशचतुविशत्या अपवत्तितयोर्जातो गुणः १० हरः ३०२०। छ 
संस्कृतिदंशहतेत्यग्रे उक्तमस्ति। अयं हरो मध्य: । अतः स्पष्टत्वं यथा । वृत्तभोगक्ष 
परम्‌ १७। इदं केन गुणं परमं गतिफलं भवति । अत्र दं भोग्यखण्डं वेदेगण ताप 
तुविशत्याऽपवत्तितगुणहरयोर्गृणेनापवत्तितयोर्जातो हरः षट्‌ । इदं फलं सगुगांशवर्वा 
मिति हरे संस्कार्यस्‌ । तत्र कर्क्यादिषट्के केन्द्रे गतिफलं धनमतो युक्ता शी 
मकरादिषट्के ऋणमतो रहिता इति । एवं जातः स्पष्टो हरः। अतोहि ४ 
संस्कृतिदंशहता हारोदृता नाडयः स्युरित्युपपन्नस्‌ ॥११॥ | 


विइवनाथः | ॥ 

अथ हरसाधनमाह वृत्तेष्येति । वृत्तस्य भोग्यखण्ड ९ षड्भक्त फा |, 

अनेन मगुणांशखवह्वयः ३०१२० । वृत्तस्य मकरादिषटके स्थितत्वाद्रहिता जागे] 
२८।५० । अथ सुर्याच्चरं प्रोक्तवत्‌ कायस | सूये: ६।२९।५८।१९ | अयनांशा! १८ | 
सायनरविः ७१८८१९ | अस्माच्चरं धनस्‌ ८४ ॥११॥ 


केदारवत्तः अ 

बा के कर्कादि या मकरादि की स्थिति में , बृत्त के अग्रिम अपने खण्ड क छ| 

कट को क्रमशः तृतीयांश सहित ३० में (तृतोयांश = १ + ३=२०) योड" | 
से हार होता है । सायन रवि से उक्त पूर्व रीति से चर साधन करना चाहिए ! | 

उपपत्ति:--गतियों का अन्तर -गतिफल । उच्च की अल्प गति हो । 

JR TENT दुक गति के तुल्य मानने से चनद न्ति” | 
न (६१)०-७४५६ “पीर ollecon. Digitized by eGangotri 5 


अथ मासगणाधिकारः रब 






अद्यतन व स्वस्तन केन्द्रों से उत्पन्न फलों का अन्तर = भोग्य खण्ड हैं जो १० गुणित 
| १५ से भाग देकर अंशात्मक बनाकर ६० से गुणा करने पर कलात्मक है 
हं। शे ऐष्य खण्ड > ६० प 
१५ 


- कलात्मक चन्द्रगति फल = = एष्य खण्ड % ४ कर्क मकरादि केन्द्र 


य संस्कार करने से ७९० ॐ४ = चन्द्र स्फुट गति होती है। 





|; . ८ 
| पूर्यगति स्वल्पान्तर सेन६२ अतः अनुपात से गत्यान्तर कलाओं में ६० घटिका तो 
| ~ + छा+ ? फल संस्कृत कला % ६० फल संस्कृत ५ १० 
|“ क्या f “रहन त 202057 

संस्कृत कलाओं म ७९०+ए.ख. ५ ४-६२ ७२८२ 
ई हि. २४यएऐ.ख. 
कर फल संस्कार % १० फल सस्कार % १० 

कि चा Se ns टमा घ्यात 

है | | के ) न ऐष्य खण्ड | ३०१२०१९ | --एष्यखण्ड । उपपन्न हुआ ॥११॥ 
| दु 2 , | 


| नाब्यः स्युः फलसंस्कृतिदेशहता हारोद्ताथ्यो चर 

|| सायं लक्षणकं त्वथो विघटिकाः पश्चादुणं प्रागृधनम्‌ | 

क| स्वांध्रथूनान्तरयोजनान्यथ तिथिः स्पष्टा त्रिभिः संस्कृता 

तत्संस्कारघटीसमारच कलिका देयाव्यगौ चोप्णगो ॥१२॥ 

सल्लारिः 
_ तदेवाह। फळयोः संस्कृतिर्देशगुणा स्पष्टहरभक्ता सती नाडयः स्युः । अथो चर 
शं लक्षणकं विपरीतलक्षणस्‌। घनं चेत्‌ तदा ऋणमृणं चेत्‌ तदा धतमिति। 
बाप एां्रिणा स्वचरणेन ऊनानि रेखादेशान्तरयोजनानि। विधटिकाः gis रेखातः 
¦| वात्‌ स्वपुरे ऋणस्‌। पुवंस्यां धनस्‌ । एवं त्रिभिः फलेरपि संस्कृता तिथिः स्पष्टा 
षा । ततसं्कारस्तेषां फलानां यः संस्कारस्तद्धीसमाः कलिका व्यगौ उष्णगो च 













| अत्रोपपत्तिः। फलनाडीकरणोपपत्तिः पुर्वमेवोक्ता । चरव्यस्तत्वे हेतुयंथा । 
3 ऋणं तत्‌ तिथौ धनं यद्धनं तदृणं भोग्यत्वात्‌ अतश्‍चरं विपरीतस्‌ । अ 
 राबनुपात पत्तिः प्व प्रतिपादिता$स्ति । तिथी रविचच््रन्तराद्भबति | ales 
पेजः : । यदि भूपरिधियोजने-४८०० गंत्यन्तरकला लभ्यन्ते pds 


| ति । पुनर्घेटीकरणायान्नुपातः । यदि गत्यत्तरकलामि | 
| मिति गत्यन्तरकलातुल्ययोर्गृणहरयोर्ताशः। पुतरस्य ge पलीकरणारय 
क १ LOE एवं 


ह | ०० ° ४८०० | गु द्वादशशता- र 
Oi वत्तितौ गुण: एणघातो गुणः २९०९ ड i स्युरित्युपपन्तस्‌ | 
| सय ३। हरः ४ | अतः स्वाङ्घचूनानि योजनाति पला न्ती नि र र 
7 "तिथि: पुष्य अवती त्युपपन्नेंस' (90456 8" >शएथिव्यम 


।, 


a 2 


a अख्ख 





क कक शे 


२२२ ग्रहलाघवे 






तयोः स्पष्टतिथिकालीनकरणार्थं फलसंस्का रघटीभिएचालनं ये | 
स्वल्पान्तरत्वात्‌ संस्कारघटीसमा: कला: सूर्य व्यगौ देयास्तौ ताले | 
भवत इति । अतस्तयोः स्पष्टत्वाथं फलमग्रे साधयति ॥ १२।। | 

विश्वनाथ: 


अथ स्पष्टतिथिसाधनं नाडय इति । फलसंस्कृतिः ३८।३।५७ । 
३९३० । हारेण २८।५०। भक्ता फलं नाडयः संस्कृतेथंनत्वाद्धनय १३१ 2 | 
धनम्‌ ८४। सायं लक्षणक सूर्यास्तमयिकमित्युक्तेर्जातमृणस्‌ ८४ । देशान्तर | 
६४ स्वाडघयूनानि जातानि देशान्तरपलानि ४८। रेखातः पृव॑त्वाद्धनानि| | ' 
संस्कृतिधननाडयः १२।३६। तिथिः ५।२०।८। फलत्रयसंस्कृता जाता सप । 
घट्यः ३२। पलानि ४४ । फलत्रयसंस्कारघटयः १२॥३६ । एततुल्यकलादिसखते। | 
७।०।१०।५५ । व्यगुरच ५।२५।२०।५१ ॥१२॥ 


केदारदत्तः 


१० शलोक के फल संस्कार को १० से गुणाकर हार से भाग देने से घत्याति र| ९ 
होता है। चर धन तो ऋण भौर ऋण तो धन की कल्पना करते हुए देशान्तर योजा। प 
अपना अतुर्धाश कम करते हुये शेष तुल्य फल को रेखा देश से पश्चिम में ऋण पूव देश पेत त्र 
समझना चाहिए । इन तीनों फलों के संस्कार से तिथि स्पष्ट होती है । तथा संस्वार, र 
तुल्य कलाओं को सूर्य और ब्यगु में संस्कार करने से व्यगु और सूर्य सुस्पष्ट होते हँ ॥॥ य॒ 







उपपत्ति5-देशान्तर चरादिक संस्कार व्यवस्था (उपपत्ति) पूर्व में हो झु 
अनुपात से देशान्तर पल « साधन के लिए स्पष्ट भूपरिधि योजन=४८०० में यदि बह 


- ३६०० % देशान्तर नतर योजत | 


पछि ६०% ६०० ३६०० मिलते हैं तो देशान्तर योजन में ४८०४ 


£7 «खै, 2८84... 2) 


३ % देशा०यो०. _ र दे न 
= नाका = देशा० यो" ( १- ड) = देशा० यो०- शा उपपन् हुबा॥| 
४ 


सस्वाइल्लवमिनजं फलं युगध्नं 

'लिप्तास्ताः कुरु च तयो: स्फुटौ च तौ स्तः । 
पित्यंशद्वियुतहरः कृशालुभक्त- 

ऽचन््रस्य प्रभवति विम्त्रमंगुाद्यम्‌ ॥१३॥ | 


२२३ 


१ वित्र्यंशौ यो दो ताभ्यां युतो हर: कृशानुभिस्त्रिभिभनत- फलमंगलाच 
। मै विम्ब प्रभवति जा जय 
अत्रोपपत्तिः । अत्र रविफलं पञ्चदशभिर्भाज्यं पर्व पञ्चदशः 

। ष्टि्गणः । गुणहरयोरहेरेणापवत्तितयोर्गुणः ४। आगा ग. 
| रबिफलं परमेतावत्‌ २।५।३१ धृतम्‌ । एतन्मितं धायंस्‌ २१० ३१ | अनयोर्‌ 
३७, „। इदं चतुविंदात्या सवणितं जातं द्वयं फलं तुल्यमेव | अत: सस्वाहेल्लवमिति । 
|| क ताः फलकलाः रविव्यग्वोर्देयास्ती स्फुटौ भवतः अथ चन्द्रविम्वस्योपपत्तिः । अत्र 
i] तेबिभ्बानयनं कार्यमित्यत्र हरोऽपि गतिखण्डमतो हरादनुपातः । यद्यस्मिच मध्यमे 
मे| हरे ३०२० । इदं चन्द्रबिम्बं १०४० । तदेष्टस्य स्पष्टहरे किमिति। अत्र गुणाद्वरो 

ल हि ्रिगुणासन्नोऽतोऽत्र वित्र्यंशी दो क्षेप्यौ । ततस्त्रिगुणं चन्द्रबिम्बं भवति । अत उक्त 
पो | वत्रंशद्वियुतह रः कृशानुभवतश्चन्द्रबिम्बमिति ॥१३॥ 


विइवनाथः 
अथ व्यगुरविस्फुटीकरणमाह्‌ । वेदघ्नमिति | रविफलं २३।३।३०। वेदध्नम 
बर ९११३२० । स्वकीयचतुविशतिभागेन ३।५०।३ । सहितं जाताः कलाः ९६३ । तरणिः 
| फहस्य ऋणत्वादणं रविफलं धनं चेत्‌ तदा एताः कलाः व्यरवकंयोयुताः कार्याः । 
| कृणफले रहिताः कार्या: । तौ व्यर्वर्कौ स्फुटौ स्तः। कलाभिः संस्कृतो जातः स्पष्टो 
पं रविः ॥२८३४५२ । स्पष्टो व्यगुः ५।२३।४४।४८ । हारः २८५० वित्र्शञङ्वि-१।४० । 
रः २०२० । कृतानु-३ भक्तो लब्धमंगुलाद्यं चन्द्रविम्बस्‌ १०१० ।॥१३॥ 
डे केदारदत्तः 
सूय के कलात्मक फल में फल का २४ वाँ विभाग जोड़कर उसे पुनः ४ से गुणित 
"ण २४ वें अंश से युक्त और चतुर्गुणित' कलात्मक रबिफछ का रवि और व्यगु में यथोक्त 





ऱ्य करणे से स्पष्ट सूर्य और स्पष्ट व्यगु होते हैं । तथा अपने तृतीय अंग २- इनः 
टि “० व्यंगुल से कम हार में पुनः २ जोड़ कर और योगफल में २ का भाग देने से लब्ध 
| $ तुल्य चन्द्रमा का विम्ब मान होता है ॥१३॥ 


उपपत्तिः-- १० वें. इलोक से सूर्यफल = "पट्ट य; वास्तव में तो. 
> 





|: NX १३० मै 2 र x 
: - फल १८५ , च०फ० % प्‌ 


३०० ३०० २१८६ 


; (ल्प न - १ 
पिरसे) = च०फ० +५ , चं०फ० 2१५३ 


-पूर्वोक्त रबिफल प क 


२%६ 
॥ । पह १५ गुणित होने ३ ६ २०८ ६० २४ ते गुणा करने से कला” 


१५ से भाग देने से अंशात्मक होगा और ९० 


पुर्वोक्त की कलाओं 
क्ति फल उ. ५ छाडृपु्रा ए8 पो ४-इसकाऽ्तवि रव्य eGangotr 





_  आजिडिडिडिडिडिु 
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है >> 
कह 


ग्रहलाघवे 
२२४ 


.. स्पष्ट चज्ग्र० -- स्पस्टसू० 

व श्लोकोपपत्ति में -----------*'ष्टसूव्य़ | 
करना चाहिए | तथा १६ व ₹ क 
बह ता चगि = २४० हार स्पष्ट सूर्य गवि- हार २४ चा 


















हुआ ॥१३॥ 


TREN SIRT XG = ०४ हा ०-२ हा०4॥/ | 
धिकारीय चन्द्र बिम्व = FUSE ७४% ३ क | 
_ ७४ हा०-(३०-३) २४ १८६ ग्रतः सगुणाशखवल्न यः = हार कह्‌ चुके ह । | 

७४% ३ 

3४ हा) १२९८३ ७४हा०- इ. दार +३. हार+ २8 वी; 
ix WYK ३ ३ गन जै 
कन 


खाबध्याप्तार्कागतदलयुतोनाः स्वकेन्द्रे कुलीर- 
नक्राग्े स्याद्रथरिलवभवा अंगुलाद्यर्कविम्बम्‌ | 
हारो वीषु स्वतिथिलवयुक्‌ स्यात्‌ कुभाऽस्यां धनणं 
खाक्षाप्ताकोगतदलमतो नक्रकक्यादिकेन्ट्रे ॥ १४। 


सल्लारिः 


अथ सूर्यविम्बभूभाबिम्बे साधयति । खाब्धिभिश्चत्वारिंशता ४० आप शा 
च तदकस्य अगतदछं भोग्यखण्डं तेन व्यालिवभवा विषड्लवा एकादश मे| . 
कार्या: | कदेत्याह । स्वकेन्द्रे सूयस्य मन्दकेन्दरे कुलीरनक्राद्ये सति । कवि 
मकराद्य ऊनाः सन्तोःअंगुलादि सूयंबिम्बं स्यात्‌ । विगता इषवः पञ्च याती 
तथा । एवम्भूतो हरः। स्वस्य तिथिलवेन पञ्चदशांशेन युक्‌ कुसा स्यात! | 
कुभायां खाक्षेः पञ्चशताऽप्तं भक्तं यदकंस्य अगतदलं तत्‌ नक्रकक्यादके क 
जायसु । मकरादो धनं ककर्यादो क्रणम्‌ । तत्‌ भूछायाबिम्बं भवति। 

. अत्रोपपत्तिः। मध्यगतिप्रमाणेन रवेमंध्यबिम्बमिदस्‌ १०।५० यदि पी डू 
इंद तदा स्पष्टगत्या किम्‌ । अत्र भोग्यखण्डपरमत्वे गतिर | 
खण्डात्‌ गतिफल प्रसाध्य विम्बं साध्यम्‌ । तदत्र परमं बिम्बस्‌ ११:१५ अ | 

तरम्‌ 0२५ इदं परमभोग्यखण्डस्यास्य १७ चत्वारिशत्तमो भागः | १ पप | 

बिम्बे देय: | क्र्यादौ गतिफलं धनमतो यतो यक्तः। मकरादौ गति री | 
दीनः। एवं रविविम्बं भवति । अथ भूभाविम्बोपपत्तिः । अत्र ws ) 
जात भूभाखण्डमेकमु । २७ इदं मध्यहर ३०२० पञ्चोनितस्य बिर्य है 
मग भवति। अतो हि स्पष्टहरादेवं साध्यम्‌ । तदत्र सुयंगतिफलोत्य त हौ 
यदि, तक, सूमेमोर्यखडस्य० (अदर दथमितिः दुत । तो | 


र 
| 





अथ मासगणाघिकारः 







२२५ 
१७। त्र्यंशोनाष्ट-७।४० भक्तं 


गर्पहण्डमिदम्‌ रविगतिफलं भवत्ति ० 

तं भभाखण्डं भवति । अतोऽयं हरघातो हरः ५० | भोग कप क तदपि 
गो ॥डे देयः। मकरादौ ऋणं फलं गते: । अतस्तद्भूभायां युज्यते । लि 

| एलं तद्भुभायां न्यून भवति ॥१४॥ 

| विश्वनाथ 


अथ रविविम्बसाधनमाह खाब्धीति। गतखण्डम्‌ १२। अस्मान्‌ खाब्ध्या-४० 
(दः ॥१८ अनेन व्यरिळवभवाः १०५० केन्द्रस्य कर्क्यादित्वात्‌ ऊनाः १०३२ जातं 

. ||कबम्‌ । हारः २८।५० पञ्चरहितः २२।५० स्तरकोयेन पञ्चदशभागेन १।३५ 
कञः २५२५ सूर्यफलसाधने भोग्यखण्डं ९२ पञ्चाशङ्भक्तं फम्‌ ०१४ रबिक्े्द्रस्य 
अर्यादित्वात्‌ ऋणं जाता भूभा २५११ ॥१४॥ 


जमा"??? 


केदारदत्तः 
क्रमशः कक-मकरादि केन्द्रों में षष्ठांश रहित ११ में, ४० से विभाजित रवि केन्द्र के 
शिम खण्ड को, जोड्ने ओर घठाने से अंगुलादिक रवि बिम्ब हो जाता है। 
हार में ५ कम करने से जो होप इसमें इसी शेष का १५ बा भाग जोड़ने से भूमा 
गर हो जाता हे । किन्तु मकरादि और कर्कादि केन्द्रों में भूमा में ऐष्य खणा का ५० वाँ | 
ग क्रमशः जोड़ने ओर घटाने से स्पष्ट अंगुलात्मक भूभा विम्ब होता है ॥१४॥ | 





| उपपत्तिः-सूर्यगति स्वल्पान्तर से > १०-सूय केन्द्र गति । अनुपात से १३ | 
ववा गं मे ऐष्य खण्ड तो १ अंश तुल्य रविकेन्द्र गति में उस चन्द्रवत्‌ गतिफल को 


अं | से भाग और ६० से गुणा करने से कलात्मक = ऐष्यखण्ड % १ को दो से भाग देते हुए | 
! १३ 


झगा पंडशोन "२-3 24 ऐष्यखण्ड % ४ ऐष्यखण्ड ४ १. 
| नि "करने से वास्तविक सूयगति फल = ३१३ डि (5 १९२ १८१३ 


४ स्स इसे कर्क मकरादि केन्द्रों में मध्यगति में धन ऋण करने से 


प्रक सूय 
होता है । तथा चन्द्रग्रहणाधिकार के शलोक २ से बंगुलातम $ 
ऐष्यखण्ड X १ २५ a १ ०१५० न हट = १०" + 
९३६५ 


१ _ ऐष्यखण्ड _० है पूर्वार्ध श्‍लोक॥ १४॥ी 
४०८.0. गा ता ता पा ब्रिज उपपन्त होता वत eGangotri 





पु | 
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ड SS १ 


२२६ ग्रहलाघव 






कु स्पभ्चग्ग० ०८६२ . ७ 
० १८४ 0 द न | 
बन्द्रगतिफल — नजर फल । ठ्व्याप्त स्वाङ्गलवोनित से रविगतिफल ४७ फ़ X\ । 
हि) 
- ७ — ५ ९१८” + फल >» १ २ a ७०९।३६” ५ फ 
अतः रवि की स्पष्टा गति 5५ > SLA 


“€ 


अतः चन्द्रग्रहण के श्‍लोक ३ से भूभा बिम्व = नि राण पत | | 


७०९।३६+५ फल _२४%हार + ५० _ (७० ९)-:फ स्वल्पान्तर दे. १३५६०१ प 
न नामी Me “ल व्या से जज 


_ ७०९--५ फल _ १००८५ २१०० - ७७९९ -- फेल ५५ _ १००८५ह२०७ ८ 
८४ ९२४ ९२ ९३४ | 


_ फल ५५५ _ १६ (हार ५३३-३५६) _एऐष्यखण्ड ५४५५५ हार {६ | 


९२४ ९२४ . १२>९२४ पप २. 
एं०ख० छ हार ५) SS (हार = (हार +); 








९०४ NER ५ 
। हार-५ ०ख० 0 | 
॥ रप ) यर भूभा बिम्ब उपपन्न होता है ।। १४॥ | 


शात्वव तिथिपूवकं ग्रहणजं शेषं भवेत्‌ पूर्ववत F 
पण्मासरुत पक्षवर्जितयुतैः पक्षेऽथ वाऽऽलोकयेत्‌ । १३ 
अफेन्दुग्रहणं म्यगोभजलवेस्तिथ्यल्पकैरुष्णगो 


रयम्येवस्वधरैद्वेरात्रिगतिथौ चाइनिंशामाश्रिते ॥१५॥ | 
222 सल्लारिः Fr 
3१ बम्बादि परसाध्येदानीं ग्रहुणसम्भूतिमाह। एवं तिथिपूर्वक 

स्थित्यादि पर्ववत्‌ चन्द्रग्रहजोक्तवदभवेत । अर्कन्द्रो 2 संचन्द्रयोग्नेहण पाहि, 

गस्‌ । अथवा पक्षवजितयुतेः षण्मासैः सार्धपञ्चमासेः साई है 
त्‌ मह पश्येत्‌ । तत्सम्भवमाह । व्यगोभुंजभागेस्ति्थ , 
भिग्रहृणम्‌ पा । उष्णगोः सुयंस्य ग्रहणे व्यगुभजभागेर्याम्येदं 

सदुभिग्रह प य । सूयग्रहणे यदा व्यगरुत्तरगोले तदा 

. गतिथी सत्याय , गमागास्तदाष्टाधिकत्वे ग्रहणसम्भवो नास्तीत्यय 

CC-0. Mumukshu ग्रहण तु दिता त्रि पत्यांपभबति, ऽत्र उ 


RRR, घ 














अथ मासगणाधिकारः रे 
७ 


| ी । अथवा अहनिशं तिथौ आश्रिते कि ज्चिहिनरात्रिस्पर्शे तिथ 
| तथा गवा भवत इति व्याख्या । ज्विहिनराविस्पर्ये तियो सति 


अस्योपपत्तिः प्रतिपादितप्रमेयाऽतिसुगमा च ॥१५॥ 
विश्वनाथ: 
य अथ ग्रहणसम्भवमाह ज्ञात्वेति। एवं तिथिपुवक तिथिव्यगवादिक पूर्ववचन्द्र- 
इहणवड्भवेत्‌ । अकेन्द्वोग्रहणसम्मूतेः सकाशात्‌ अन्यग्रहणम्भूति षण्मासेवेदेत्‌। उत अथ 
- | बापक्षवर्जितैः षण्मासेग्रेहणं विलोकयेत्‌ साधपञ्चभिर्मासेरित्यर्थः । अथ वा पक्षयुतेः 
(न्चदशदिनयुतैः षण्मासंग्रहणं विलोक्यम्‌ । अथ वा पक्षे पञ्चदशदिने बिलोक्यस्‌ । 
०४ बादी यत्र ग्रहणसम्भूतिस्तत्रत्यं व्यगुरवितिथ्यादिकं कृत्वा तेषां पक्षचालन धनं देयम्‌ | 
१ | इण बिलोक्यम्‌ । तत्र चेन्न ग्रहणं तदा तत्रत्यानां व्यरवादीतां षष्मासचालन धनं 
र| देगम्‌ । तत्र चेन्त तदा पक्षचालनमणं देयम्‌ | तत्र चेन्न तदा पक्षचालन धनं देयम्‌ । 
४ | तवग पुनश्चाऊनं इत्वा ग्रहणं विलोक्यम्‌ । तत्र व्यंगोभृंजलवेस्तिथ्यल्पकेः पञ्चदशः 
| भागाल्पकेरकेंन्द्रोग्रहणं स्यात्‌ । सूर्यस्य याम्येदक्षिणव्यंगुभुजांशेवस्वघरेरष्टाल्परकंग्रहणं . 
¦ | स्यात्‌। कस्मिन्‌ सति दुरात्रिगतिथों सति दिनमानात्‌ तिथौ न्यूने सति सूर्यग्रहणं । 
| , | विलोक्यम्‌। चेद्रात्रिगतस्तिथ्यन्तस्तदा चन्द्रग्रहणं विलोक्यम्‌। चेदथ वा अहनिश- 
tT ० ७ 
'माश्रिते सति । इदं ग्रस्तोदिते ग्रस्तास्ते वा ग्रहणं स्यात्‌ ॥१५॥ 
 केदारदत्तः 
इस प्रकार, तिथि-बिम्ब-शर आदि का साधन कर पहिले कहे मये प्रकारों से ग्रहण 
सम्वन्ध के शेष विषयों को समझ कर साधन करना चाहिए । किसी भी सूर्य या चन्द्र ग्रहण 
' पे आगे या पीछे १५ दिनों से रहित और सहित अर्थात्‌ ५३, ओर ६३ महीनों अथवा आगे 
$ १५ दिनों में दूसरे ग्रहण की सम्भावना समझनी चाहिए । 
____ यदि व्यगु भुजांश १५° से कम हो तो ग्रहण की सम्भावना होती है। या ब्यगु का 
षप भुजांश ८ अंश से कम होने पर सूर्यग्रहण का सम्भव विचारणीय होता हैं । Bo 
। ह एतत मांक होने से सूर्यग्रहण, ओर रात्रि के तिथ्यन्त में चन्द्रग्रहण का सम्भव विचा- 
| | चाहिए । | 
रह 2 » उपपत्तिः--१४ अंश से कम शर में ग्रहण का सम्भव पहिले चन्र अधिकार में 
टे, गाया गया है । इत्यादि ये विषय स्वयं स्पष्ट हैं ॥१५॥ 
9 e व्यगोभजांशे भर क 
सञ्यशगणोनितो हरोऽयं वेदघ्नोऽङ्कहृतो गो 3 शतरुचोंपुलादिकंवा र | १६॥ 
हीनोमवताडितो$बद्रिहत्स्याच्छन्नं शोतरुचोंष्गुलादिकवा | १ ९. 
की विद्वताथ: | वेदेश्‍वतुमि- 
त्री ह्य अथ ग्रासं साधयति । अयं हरः व ।2 4 म ¢ त त स्थात्‌ 
हः जह | स ता ॥लत्तोइच्चे पंचभिहृ्ते वनत त्या | by eGangotri Se 
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२२८ ग्रहलाघवे | 


तदा ग्रहणमेव नास्ति । ततः स भवेरेकादशभिस्ताडितो गुणितः | वित्‌ 
फलं शीतरुचर्चन्द्रस्यांगुलादि छन्नं वा प्रकारान्तरेण स्यात्‌ । भ 

अत्रोपपत्तिः। शरोनं मार्नेक्यखण्डं ग्रास इति मुख्ययुक्तिः | ! 
मानैक्यखण्डमिदस्‌ १८५२ अत एव भागाः साधिता विलोमविधिना | स 
भजभागा भवध्ताः सप्तभक्ताः शरो भवति । अतो व्यस्तविधिना ने | 
गुणमेकादशभक्तं जाता भागाः १२ । एतं मध्यहराद्यथाऽऽगच्छन्ति तथा का 
मध्यहरे सत्र्यंगुणोनिते सति सप्तविशतिर्यावत्‌ चतुगुंणा नवश्निभ॑ज्यते त; ॥ 
भागा एव भवन्ति। अतः सन्र्यंशगुणोनितश्चतुगुंणो नवभक्तो भागाः से | 
व्यगुमुजभागा ऊनाः कार्याः शरस्य न्यूनकत्तंव्यत्वात्‌ ततो भागा भवगुणाः पाक 
इछत्तमंगुळाद्यं चन्द्रस्य भबतीत्युपपन्वम्‌ ॥१६॥ नना 

विश्वनाथ: 

अथ चन्द्रस्य छत्तानयनमाह सत्र्यंशेति । हारः २८।५० सत्र्यंशगणेन ॥ 
रहितः २५।३० वेदघ्नः १०२।० नवभिर्भक्तः ११२० व्यगोभुंजांगो: ६५१७ 
५४४८ यदा व्यगुभुजांशेहीनो न भवति तदा चन्द्रग्रहणं न स्यात्‌ । एकादश] ` 
१११२।४८ सप्तभक्तः फलं शोतगोचश्चन्द्रस्य अंगुला्यं छन्नम्‌ ७।५८ वेत्यथवा। 

अथ सुयंग्रहणे ग्रस्तोदिते ग्रस्तास्ते नतघटिकाज्ञानमाह । 

चेन्निशेष्यके गतेऽकंग्रहस्तदन्वितम्‌ । 

स्याहिवादलं नतं प्राक्‌ परं क्रमात्‌ तदा ॥ 
Ee ८५०५ रात्रिशेषे रात्रिगते वा&कंग्रह: । तदा यावतीभिर्घटिकामी ॥ | 
कक त स्यात्‌ तदा तावतीभिघंटिकाभियुंतं दिनदलं तत्‌ पराह 

रात्रिशेषे प्राङनतं रात्रिगते परचान्नतं स्यादित्यर्थः ॥१६॥ 


केदारदत्तः | 
१ में १ का तृतीयांश=३=६०=२०' को हर में घटाकर शेष को ४पे १ | 











af AD सा नका 0 म... चि 


होता है ॥१६॥ | 
` चन्रग्रहणाधिकार से भूभा ओर चन्द्र विम्बों के मानयोग दल ४ यु ह, 


करने से x | 
प्रासमान स्पष्ट हे! इसी अधिकार के इलोक १३ से चन्द्रबिम्ब = Be | | 


भूभा विम्ब = १६ हार-८० ३४ ५ म | 
eo 2 अत? भूभा चन्द्र बिम्व योगदल = च 0 ॥ | 
हार > १६ + Zo ॥। 
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ह व्यू. 


अथ मासगणाधिकार: २२९ 
प | शगु को कम करने से = MO न त छ 

| धर अ 0: 

क i =) च = व्यगु भुजांश } xX न उपपन्न होता है ॥१६॥ 

ल ओ-  अभमान्तनतनाडिकांघिरहिताद्युतात्‌ प्रक्‌ परे 


गुहादिकरवेनेतांशकरसांशसंस्कारिताः । 

व्यगोञ्चु जलवाः स्फुटाः स्युरथ सप्तगुद्धाशइच ते 

निजाथेसहिता रबेः स्थगितमंगुलाबं स्फुटम्‌ ।|१७॥ 

सल्लारिः 

अथ रविग्रहण ग्रासानयनं स्थूलमाह । दर्शान्तकालीनं यन्नंत तस्य नाडिका 
घटिका यास्तासामंघिश्चतुर्थाशो राश्यादिस्तेन प्राक्‌ पूर्वनते रहिताद्‌ गृहादिकात्‌। 
खे; सूर्यात्‌ । परे पश्चिमनते युताद्ये नतांशकाः स्युः । तस्य क्रान्तिरक्षांश: संस्कृता 
नतांशा भवन्ति। तेषां नतभागानां यो रसांशाकः षडंशस्तेन व्यगोभुँजलवा; संस्का- 
रिता: । एकदिशोर्योगो भिन्नदिशोरन्तरमिति। ते स्फुटाः स्युः। ततस्ते सप्तभ्यः 
द्रः कार्याः । यदि न शुध्यन्ति तदा ग्रहणमेव नास्ति। तेनिजेत अर्धेन सहिताः सन्तो 

| ' खरंगुलादिक स्फुटं स्थगितं ग्रासः स्यात्‌ । इति व्याख्या । 
ण अत्रोपपत्तिः अत्र रविग्रहणे लम्बननतिसाधतं विना ग्रहणसभ्भेवोऽपि न 

'ज्ञाते। अतः स्थूले लम्बननती साध्यते । दतघटीनां चतुर्थांशो लम्बनं तहर्शान्ति 
देयम्‌ । पुनस्तकालीननताद्यः पञ्चमाँशः स रवौ पुर्वेकपाले यावत्‌ न्यूनीक्रियते पश्चिमः 
' कपाले युक्तःक्रियते तत्‌ त्रिभोनलग्नं भवति । अत्र चतुर्थाशसंस्कृतस्य तस्य पञ्चाशः ` 
[| विरचतुर्याशतुल्य एव भवति । अतो नतघटींनां चतुर्थाशः पूर्वापरे तते रबी हीना- 
` पिक: कार्यः । तत्‌ त्रिभोनलग्नं स्यात । तस्य नतांशाः कार्याः। तेभ्यो तिः साध्या 
| पा शरेण संस्कार्या । स स्पष्टशरो मानैक्यखण्डान्तिष्कासनीयो ग्रास स्यादित्यत्र 

| नतभागोत्थनतिभागेव्यंगुसुजभागा ये ते विहिनाः कृताः तद्यथा । नतमागाना 
भुरधाश: स्थूला नतिर्भवति । नतिस्तु स्पष्टशरखण्डम्‌ | अतोऽस्या: he 
| तगुण एकादश हरः । पूर्वे चत्वारो हरः एवं जातो हरघातो हुरः ४४ | पह ; 

|| सूरि $ गापवत्तियोलंब्धा हरस्थाने षटू । अतो नतांशरसांशसंस्कारिता A se ' स्यादिति 
| नाच । अन्न रवेर्मानेक्यखण्डमिदम्‌ ११ । मध्यं कियळूयो सुर भागेष सप्तभ्यो 
| सेवे सप्तगुणमेकादशभक्तं जाता भागाः सप्त ७। pe द 
| कहार य्‌ । अतः सप्तशुद्धाः । सी. शरार्थ : स्थूझ्ज़ाए es | 
-पूयेगरंहे त्से वततु १[१७।००॥०९५ by eGangotri 
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२३० अहलाघवे 





विश्वनाथ: | 
अथ सूर्यग्रहणे किञ्चित्‌ स्थूल ग्रासानयनमाह्‌ । अमान्तेति | | 


सूयंग्रहणे ॥१७॥ “से| 
केदारदत्तः 


दिनार्घ से पहिले अर्थात्‌ पूर्वकपाल में दर्शान्त कालीन नतधटी का राखारि र 
सूर्य में कम, पश्चिम कपाल में नटधटी का राश्यादिक चतुर्थांश जोड़कर जो त क 
क्रान्ति का अक्षांशों में संस्कार पूर्वक नतांश साधन कर नतांश के षष्ठांश का व्या द. कि | 
में संस्कार करने (एक दिशा में योग विभिन्न दिशा में अन्तर) से यु का स 
होता है । व्यगु भुजांश को ७ में घटा कर शेष में अपना $ (आधा) जोड़ने से र र | 
मंगुलादिक ग्रासमान होता है ।॥ १७।। ह| 


उपपत्ति:--नतघटी चतुर्थांश के तुल्य अमान्तकालीन स्थूल लम्वन मानकर | 
घटी युक्त अमान्तकाल घटिका को पृष्ठीय नत घटिका मानकर नतघटिका = कन ४. 
नत घ० _ नतघटी » ५ | | 
Fr पिक 
से पूवनत में रहित पश्चिम नत में सहित रवि वित्रिभ के तुल्य माना है । विति 
भोर अक्षांश संस्कार से नतांश साधन पूर्व रीति से करना चा हिये । 


नतांश चतुर्थांश के तुल्य स्थूल नति मानी गयी है । नति संस्कृत मध्यम शरम | 
शर होता है। स्पष्ट शर ज्ञान से विलोम (व्यस्त) विधि से स्पष्ट व्यगु गुः 


७० शर | नतांश ५७ _ “डा. नशांश ८ ॥! 
११ द्र गर मुजाशन- पार यह पदार्थ जब ७ से कम होगा| 
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। नत घटिका में ५ का भाग देनेसे राश्यादिक फल = - ये | 
१ 








सूर्य कट का सम्मव होगा। अतः इन्हें ७ में शुद्ध (वटाया) हे । तेंऽशा निध्ना रै | 

शर = ऽ (७-स्पष्ट व्यगु भुजांश) = स्त्ल्पान्तर से = ३ (७-स्पष्ट व्यगु भुवा 

ग्रासमान स्वल्पान्तर से उपपन्न होता है ॥ १७॥ हः 
तच सत्कु युतो वाघतो गतपवेपो मुनिहतोवरितः ॥१८॥ 
अथ पदे मल्लारिः | 

गादिगे वाद दादशभिभेज्यन्ते फलं पर्यंयाः। स पर्ययगणो द्विगुणः कायः | ps | 


हु 9 
संतित 





पण्मासोत्तरवृद्धथा पर्वशाः IE 
CC-0. Mu षीद बरम प वा Teor र । । | 


a, ५ 
I, है ° ८ 
शी... करे: 





अथ मासगणाधिकार: र र 


अत्रोपपत्तिः। मासषट्केन एक: पर्वेश: । वर्षमध्ये द्रौ । वषंमध्येतुव्यगुपयंयो:- 
। । अतः स द्विगुणः पवेश:स्यादित्युपपन्नम्‌ । स॒ राशिषट्कस्थ एव यतो राशिः 

| वृद्धि । अतस्तुलादिगे व्यगौ कुयुत इति । अत्रेकादशवर्षात्मकचक्रमध्ये 

शतिः पर्वेशा: । ते सप्ततष्टाः। एकश्चक्रतुल्य एव भवति। अतइचक्रयुत इति । 
| सप्त । अत: सप्ततष्ट इत्युपपन्तस्‌ । नन्वत्र चक्रकोत्पन्नपर्वेशस्य योजितत्वात्‌। 
है । पं योगो नोपपद्यत इति चेत्‌ । भ्रान्तोऽसि। नह्येकचक्रे निरवयवेकादश 
| हाणा येन चक्रोत्यपर्वेशयोगे चक्रष्तशुवयोगोऽनथकः स्यात्‌ । कि त्वेतावान्‌ भगणादि- 
र द्याः। ११।७।१।१२ तत्र राझ्यादिरयं भुवः ७११२ चक्रष्नः पूवयोजित इदानीं 
जरह] आब्नेकादषा योज्याः । आचार्येण त्वेकादशोत्थपर्वेश एकरचक्रध्न: पर्वेश योजितस्त- 
'| द युक्‍्तमेव । नन्वेवं ग्रल्थादिजव्यगुभगणानां तदुत्पन्नपवेशस्य वा योजने: प्रसज्येत। 

बाढम्‌ । तदुत्यपर्वेश इति वराहोक्तेर्मासशब्दस्य चान्द्रे मुख्यत्वात्‌। चान्द्रवषं दो पर्वेशा- 
र झल “न गम्यते न पुनरेकस्मिन्‌ भगण इति। न चेकवर्ष व्यगुभगणोऽप्येक इति वाच्यं 


न पितेनाधिक्यदर्शनात्‌ । अतः एकभगणे पर्वेशद्दयं न युक्तमिति चेत्‌ । अत्र बूमः । 
ष 
नड ब्रहोन्दुशक्रवित्तेशवरुणारिनियमाः क्रमात्‌ । 
भि फणीनभगणैक्यघ्नद्विमितग्रहणाऽधिपाः ॥ 
इति ब्रह्मसिद्धान्तोक्तिश्रवणादेकभगणे द्वो पर्वेशावित्येव युतम्‌ । वराहोक्ति- 
क| गंयाकथंचिन्नयेति विस्तरभयाद्विरराम ॥१८॥ 
विश्वनाथ: 
अथ पर्वेशानयनमाह । व्यगुमध्येति । मास 
ऐ| द्वादशभक्ता: फलं पर्ययगणो भवति । व्यगुमध्यपययगणः 
0) गादिगे तुलादिषटके व्यगुगुहे सति एकयुर्क्तः कार्यः । चक्रः युत. 
| रेषे विधितो ब्रह्मणः सकाशात्‌ गतपर्वंपो सवति । अत्र पर्वस्वामी ब्रह्मा । 
पर्वेशाः सप्त वराह्वेणोक्ताः। 
षणमासोत्तरवृद्धया पर्वेशाः सप्तदेवताः क्रमशः । 
ब्रह्वाशशीन्द्रकुबेरा वरुणारिनयमारच विज्ञेया: । र 
एतस्य प्रयोजनं शुभाशु य ॥१ 
केदारदत्तः 
मास गण से सिद्ध व्यगु के मध्य पर्यय (भगण) 














रिप “बु बो क्रमश: ब्रह्मादिक पर्वेश--(१-न्रह्मा, २-चन्द्र र 
| ७ यम) होता हे। ७ से भाग देने से शेष तुल्य गत १. 
4 | ग नगा चाहिए.॥॥९९५(४४५ Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





गणात्‌ मध्यमव्यगुसाधनं राशयस्ते 
१० | द्विगुणः २०। वणि- 
२९ | सप्ततष्टः । 


षी £| अगदि हो तो १ और जोड़ने से जो हो उसमें चक्र संख्या जोड़कर > बेर, ५-बरण, ई-अरिन 
रश होगा वतमान के लिए १ और 








| 
| 





२३२ ग्रहलाघवे 






उपपत्ति:--६ महीने की उत्तर वृद्धि से ७ पवेश देवता होते ३ | 
में बराह वचन स्पष्ट है । अतः एक वर्ष में मध्यम मान से पर्वेश संख्या «. हीर 
मध्यम मान से वर्ष में व्यगु का एक ही पर्यय होगा । अतः ग्रन्यारम्भ का है 
तुल्य ही व्यमु का मध्यम पर्यय होगा । जो ११ > चक्र + व्यगु० म० पग | 


के 
है. 


से एक पर्यय में पर्वेश संख्या-२ तो अभीष्ट व्यगु मध्यम पर्यय में ९ चक्र» ब्यग रके 2 थग्‌ भा 
७ । 

च्च . ~ जय | पु ८ र ~ हु 

यतः पर्वेश संख्या ७ ही हैँ अतः पयय ज्ञान के लिए ७ से भाग देकर | 
१ चक्र % व्यगु मध्यम पर्यय पशे 


पर्यय होगा ही यथा फा ! तुलादिक व्यगु को स्थिति ऐ ६ 


बीत जाने से तुलादिक व्यगु को स्थिति में १ जोड़ना युक्तिसंगत है । अथवा ११ बंडे 
चक्र में पर्वेश संख्या=११ % २ = २२ सात से भाग देने से & शेष = १ अतः गत चह € 
में जोड़ने से पर्वेश गत ही होगा ॥ १८॥ न, 


™ 


तिथिरविहतिरंशास्तश्च॒तोऽकों विधुः स्या- 
दथ जिन-२४ गुणहारो इथङ्गयुक्ततद्गतिः स्यात्‌ | 
खचरशरकलाः स्यात्‌ सूर्य ्चक्तिस्ततः स्यु- 
भेयुतिजगतगम्या नाडिकास्तिथ्यपायात्‌ ॥१९॥ 
सल्लारिः | 
अथ सूर्याच्चन्द्रं साधयति । द्वादशगुणा तिथिसंख्या भागाः स्यः | 
3 i स्युः | तेः 
ऽका विधुरचन्द्ः स्यात्‌ । अथ जिनैश्चतुविशत्या गुण्यते स तथा। एवम्भूत ह| 
भक्तिगति: या युक्‌ तस्य चन्द्रस्य गतिः स्यात्‌ । खचरशरा एकोनषष्टिकाः पू 
i त्यात सुयंचन्द्राभ्या भयुतिजा नक्षत्रयोगजा गतगम्या घटिकाहिरे। 
कमा स्युन सुर्योदयात्‌ । यतो रविचन्द्रौ तिथ्यन्तकालीनौ ताः स्थिर 
: सूर्योदयान्नक्षत्रयोगघटिका: स्युरित्यर्थः । 
अत्रोपपत्तिः | सूर्यचन्द्रान्तरे थिभे || 
गुणतिथिः सय न्दान्तरे द्वादशभागतुल्ये एका तिथिभंवति | बतो हि| 
॥। तिथि: ति « मागास रवौ यावत्‌ क्षिप्पन्ते तावच्चन्द्रो भवति। अत्र त 
हार: कृतो$स्ति अतो जिनगुणो हारो गत्यन्तरम्‌। तत र | 


योज्या चन्द्रगतिः 
: ® स्यादित्यत्र दयंगमिता >> ५ यागु र्य 
पपन्नम ॥१९॥ दृथगमिता सुयगतिः प्रकल्पिता । मतो | || 








फिओ9 अगो. डु आगी है | 


देवज्ञवयंस्य दिवाकरस्य सुतेन मल्लारिसमाह्वयेन । 


अतायां ग्रहछाघवस्य मासौघतः ववंय॒गं समाप्तम्‌ | 
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अथ मासगणाधिकार: 
| २३३ 
३ विश्वनाथः 
है। अत्र चन्द्रसाधनं तदगतिसाधनमाह। तिथीति। तिथि: 
| : १८० अनेन रविः ६।२८।३४।५२ 0१ | ढादशगुणिता 
पे बाती अशा: तैमागियक्तोपकको युक्तो जातस्चन्द्रः 6 | २८] ३४५२ 
' वेणी] गी द्वादशगुणा भागा भवन्ति 


विघुः स्यात्‌ । हारः २८। 
| ६० चतुर्विशत्या २४ गुणितः ६९२।० द्विषष्टि-६२ युक्तो जाता चन्द्रेगतिः ७५४७० 


्ररशरकलाः ५९ सूर्यभुक्तिः। ततः सूर्यचन्द्राभ्या भयुतिजा नक्षत्रयोगजा 

| प्रटिकाः साध्याः। तास्तिथेरपाथात्‌ अन्त्यात्‌ स्युः क न ह 
(कै | त्योगंतेष्या घटिकास्तिथ्यन्तात्‌ स्युरित्यर्थः । न सूर्योदयात्‌। यतो रविचन्द्र तिथ्यन्त- 
हालिको । तास्तिथिघटीमध्ये हीनयुक्ताः सत्यः सूर्योदयान्नकषत्रयोगधरिकाः स्यरिः 
यर्थः तिथ्यन्तात्‌ ३२।४४ कृत्तिकानक्षत्रस्य गतघटी ९८ एष्यघटी ५४३१ वरीयसो 
रोगस्य गतघटी ४६।२८ एष्यघटी १२॥३३ । 


अथ मासगणात्‌ सूर्यपर्वंसाधनस्‌ । संवत्‌ १६६९ शाके १५३४ वेशाख कृष्ण 
३० वृधे घटी २६।८ रोहिणीनक्षत्र घटी ३४५७ घृतियोगे घटी ४२२९ चक्रप ८। 
मासगणः ५१। द्विगुणः १०२। नगषड्भक्तः फलं राश्यादि १।१५।४०।१७ अनेन 
मासगणो रहितः १।१४।१९।४३ चक्रनिघ्नध्रुवकेण ०।१३।२० रहितः १।०।५९।४३ 
भ्षैपकयुक्तो ‹।४।२१।० जातो रविः पोणिमास्यन्त १।५।२०।४३ पक्षचालनेन ११४।३३ 
ृतो जातोऽमान्ते रविः १।१९।५३।४३ । 


अथ विराह्वेकंसाधनस्‌ । उक्तवज्जातः पौणिमास्यन्ते ११।२१।६।४५ पक्षचाल- 
१५२० युतो जातोऽमान्ते व्यगुः ०६।२६।४५ अथ वृत्तानयनमु । उक्तवज्जात 


पे पूणिमान्त वृत्तम्‌ ८।२०।१०।४३ पक्षचालनेन ६।१२।५४ युक्तं जातममान्ते वृत्तम्‌ 
 ३।३।४।४३ | 





पेने ० | 


ला अथ वाराद्यानयनस्‌ । उक्तवज्जातं वाराद्यम ३१७ पक्षचालनेम ०४५५५ 
४५६ ममान्ते वाराद्यस्‌ २।५५।२ वृत्तफलं धनस्‌ ७४२२११ खे: केन्द्रम्‌ ०२८। 
| ; (७ रविफल धनस्‌ १४।४१४० फलद्वययोगो घनम्‌ ८९।४।१ वृत्तेष्यखण्डम्‌ २ जि हारः 
| ॥ ° सूर्याच्चरमृणस्‌ १०८। सायंलक्षणकमित्य्तत्वाज्जातं धनम्‌ । फल 
$ पराहता ८९०।४०।१० हारेण ३०।४० भक्ता फल चाड्यः २९२ सकृत 
। देशान्तरयोजनानि ६४ त्वांप्र्यूनानि जातानि देशान्तरपलानि ४८ रेखातः 
गाता. | फेलच्रयसंस्कृतिधंननाड्य: ३१३८ तिथिः २५५९ मा 
' एततः भष्टा बुधे घट्यः २६ पलानि ४० | फलत्रयसंस्क्रारनुल्यषटिका व 
| १८ तो रवि: १।२०।२५।२१ व्यगुः ०।६।५८।२३ तरणिफलम्‌ Me 
दु ४६४० स्वसिद्ध-२४ भागेन २।२६।५६ युक्तं जाताः कलाः ६१।१३ 
आ संस्कृतो रवि: स्पष्ट: १। २१२६४ होड व्यगुः 
7 ८१०४४) aranasi Collection. Digitized by eGa ri 
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% | 


प्तम ०२१ व्यरिलबभवा १०१० मकरादिकेन्द्रत्वाद्रहिता जातमा | 
० | र | 
व्य स्‌यंग्रासानयनमाह । अमान्तोश्यम्‌ २६४० दिनाधम्‌ १६।४८ न | 
मम्‌ ९।५२ अस्य चतुर्थांशो राइयादिः २।१४:० पश्चिमनतस्य विद्यमान 
गक्तो रविः ४५।२६३४ अस्य क्रान्तिरत्तरा १३।५२।२२ अक्षांशा दक्षिणा: साशा 
ऋत्यक्षजसंस्कारे जाता नतांशा दक्षिणाः ११।३४।२० अस्य षडंशो दक्षिणा: !७॥॥ | 
व्यगुभुजभागा उत्तराः ७।५९। ३६ षडरान संस्कारिता: स्पष्टाः ९।३।५३ सतः | 
बृद्धा: ०५६७ स्वीयाधन ०।२८।३ सहिता जाताऽगुळाद्यो ग्रासः १२४ बगु 
पर्ययगण: ६ । पर्वेस्वामी यमः । तिथि-३० द्वादशगुणा जाता अंशाः ३६० ताने | ` 
रविर्जातर्‍चन्द्रः १।२१।२६।३४ चन्द्रगतिः ७९८। सूयगतिः ५९। तिथ्यन्तादरोष्ति 
नक्षत्रस्य गतघटी ५१।३७ एष्यघटी ८।३१ धृत्तियोगध्य गतघटी ४०१० एख | ` 
१५।५२ ॥१९॥ | | 
3 केदारदत्तः 
), तिथि संख्या गुणित १२ के तुल्य अंश संख्या को सूर्य स्पष्ट में जोड़ने से सष्ट कम | 
होता है । हार और २४ के गुणनफल में ६२ को जोड़ने से उक्त चन्द्रमा को गति पद | 
है । तथा स्वल्पान्तरीय रवि गति ५९ कला सर्वत्र प्रसिद्ध है। इस प्रकार उक्त रषि इद 
तिथ्यन्त काल साधित कर नक्षत्र योगादिक की गत गम्य घटिका सिद्ध होती है । पक 


१ 





उपपत्ति:--सूर्य चन्द्र स्पष्टी करणाधिकार इलोक ८, ९ सेतिति5 २ 


“. तिथि १२ = चन्द्राच्च - सूर्यांश । .'. चन्द्रांश = १२ » तिथि + सूर्यौ । ता ९५ | | 

स्पष्ट चन्द्र गति- सवातत | 

Re र न्द्र गति--६ २ । अतः स्पष्ट चन्द्र गति =हार % २४+ ६२ तथा र । 

883: त्त 

गति - ५९ पू में मानी ही गई है । रवि चन्द्रमा तिथ्यन्त कालीन हैं, अतः वि 

से नक्षत्र योगादि की गत गम्य घटिकाओं का ज्ञान सुगम व सुस्पष्ट होता है। ह 
| (सं० २०३७ भाद्र शु० १३ मंगल श, 


कूर्माद्र प्रसिद्ध अल्मोडा मण्डलान्तर्गत जुनायळ ग्रामज श्री पुज्य १०८१ ट | 
श्री केदारदत्त जोशीकृत, (वर्तमान नलगाँव काशीस क । 

लाघव ग्रन्थ के चतुर्थ अधिकार में श्री केदारदत्तीय व्याख्या" || 
उपपत्ति सुसम्पन्न हुई ॥४॥ | 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


BT, 





अथ ग्रहणद्वयसाधनाधिकारः 


अब वाऽयं तिथिषत्रतोञ्वगम्यः पर्वान्तश्च रविस्तमास्तियेति । 
मस्पेतैप्यघटीयुतिद्युमान तेभ्योऽथ ग्रहणद्ठयं प्रवच्मि ॥१॥ 

सल्लारिः 
| _ अथ केवलं पञ्चांगादेव .रघुकमंणा ग्रहणद्वयं साधयति । अथ वाऽयं पर्वान्तो 
र न्तः पोणंमास्यन्तश्च । रविः सूर्य: तमो राहुस्तिथेर्वा: भस्येतेष्यघटीयुतिः । गतैष्य- 
ह घटीयोगश्च ज्ञेयः । तिथिपत्रस्थद्युमानमपि ज्ञेयम्‌ । तेभ्यो ज्ञातेभ्यो ग्रहणदवयं प्रव- 
प ीत्यर्थः ॥ १।। 





विश्वनाथ: 


अथ पश्चांगात्‌ ग्रहणद्वयसाधनमाह अथेति । अथ वा प्रकारान्तरेणायं पर्वान्तो 
त्म पटिकादिकस्थितिपत्रतः पञ्चांगादवगम्यो ज्ञातव्यः। तत्र पर्वान्ते रविस्तमो राहुइच 
र| गव्यः । तिथिपत्रस्थो रविराहू गतगम्यदिनाहतेत्यादिना पर्वान्ते तात्कालिको कार्यों । 
द| (त एणिमामान्तयोर्यातेष्यघटीनां युतिर्वा भस्य नक्षत्रस्य यातेष्यघटीयोगो ज्ञातव्यः। 
गानं दितमानमवगम्यम्‌ । इदं सवं तितिपत्राज्ज्ञात्वा तेभ्यो ग्रहणद्रयं प्रवच्मीत्यथ: । 
पवत १६६९ शके १५३४ वेशाखशुक्ल-१५ सोमे गतघटी २।२३ एष्यघटी ५४२० 
'ेष्यघटोयोगः ५६।४३ अनुराधागतघटी २०४ एष्यघटी ३८३५ गतेष्यघटीयोग: 
(८२६ दिनमानस्‌ ३३।६ पर्वान्तकालिको रविः १।६।३४।३७ राहुः ११४१८।११ 
बिराह्वकः ११।२२।१६।२६ ॥१॥ 








केदारदत्तः 
। , आज से हो घटिकादिक ववन्ति समय, सूर्य, राहु, तिथि-नक्षत्र के गतगम्य घटि- 
| का ज्ञान, दिनमान प्रमाण आदि सभी उपकरणों को समझ कर सूर्य ओर चन्द्रमा दोनों 
र की साधन विधि कहने जा रहा हूँ ॥१॥ | 
उपपत्ति:--उपपत्ति स्पष्ट है ॥१॥ 


|. ` 'िषड्व्यगतिथियातगम्यनाडीयोगाता व्यगुरविदोलंबोनितास्ते | 
' पक्ता निजदलभूपभागकाम्यां छन्नं बाऽ्गुलवदनं भवेत्‌ सुः ॥२॥ 
| जय सल्लारि: ER 
| तथा ५ छन्तसाधनमाह । सप्तविशत्यधिकषट्शतमिता विगता अगाः सत बी 
| शे इभो यस्तिये्यातगम्युनाडीयोगस्तेन आप्ता hs 2252. 
| सोयरे ब्राहकस्य ये दौलेवी भुजैभीगरिल्निताए हन 


# SSS as आ 








ग्रहलाघवे 






२३६ 


स्वीयेन दलेन अर्धेन तथा स्वस्य भूपभागेन षोडशांशेन च लब्धहयेन युक्त: सर | 
पूवकं विधोरचन्द्रस्य छन्तं ग्रासो भवेदित्यथः । के 
अत्रोपपत्तिः। चन्द्रस्य मध्यममानेक्यखण्डभिदम १८।५६ तिथि, 
मध्यमा मध्यमरविचन्द्रगत्यन्तरोत्पन्नाः । तत्र गतेराधिक्ये माने | 
तत्र तिथिघटीनामल्पत्वस्‌ । तत्रातुपातः । यदि मध्यमत्तिथिघटीभिमंध्यमं मार्क | 
तदेष्टस्पष्टतिथिघटीभिः किस्‌ । अत्र व्यस्तत्रेराशिके स्पष्टतिथिघटिका हः 
मरतिथिघटीमध्यममानेक्यखण्डघातो भाज्यः १११९।८ अत्रास्मिन्‌ । भाज्ये भक | 
सप्तगुणे भवभक्ते जाता भागाः ७ १२।११ एते तिथिगतेष्यघटीयोगेन भाज्या | 
तेषां सावयवत्वर्थं सञ्चारगुणनस्‌ । यद्यासु घटीषु ५९।४ अयं भाज्य: ७१२।१ | 
सप्तोनितास्वासु घटोषु ५२४ को भाज्य इति जाताः ६२७। अत एते | 
गतेष्यघटीयोगेन भाज्या व्यगुभुजांशोनाः। ततः शरार्थं स्वदलयुक्ता भागाः त 
शर इत्यतो भूपभागान्विताः कृताः । तघ्छन्नं भवतीत्युपपन्नस्‌ ॥२॥ 


विश्वनाथ: 

अथ छन्नानयनमाह तारा इति। ताराषट ६२७ सप्तरहितेन तिवत 

_ घटीयोगेन ४९।४३ भक्ताः फलं भागाद्यम्‌ १२।३६।४१ विराह्वकंस्य भुजांशेः ५४७) 
ऊनाः ४।५३।७ एते निजार्धेन २।२६।३३ निजषोडशांशेन ०।१८।१९ युक्ता बा 
गुलाद्यो ग्रासः ७३७५९ यदा भुजांशा ऊनिता न स्युस्तदा ग्रहणस्य मगे 
स्यात्‌ ॥२॥ 










केदारदत्तः | 

तिथि भोग धटी में ७ कम कर शेष में ६२७ का भाग देने से अंशादिलब्धि गथ 

का भुजांश घटाकर जो शेष उस शेष में, शेष का आघा एवं शेष का १६ वाँ भाग बो 
योगफल के तुल्य अंगुलादिक ग्रासमान हो जाता है ॥२॥। | 


उपपत्ति:--उच्च के समीप गति और बिम्ब मान लघु और नीच के समी! 
और विम्बमान बड़ा होने से, उच्च समीप में तिथि भोग घटीमान अधिक और गौर | 
के समीप में तिथि के भोग घटी का मान अधिक होता है । अतः अनुपात होता | 
मध्यम तिथि घटिकाओं में मध्यम मानेक्य खण्ड उपलब्ध होता है तो स्पष्ट वि क| 
में यदि तिथि घटिका मान कम होगा तो यहाँ पर व्यस्त त्रैराशिक हो अर 
स्पष्टमानैक्य खण्ड मान = मध्यम तिथि घटी > मध्य मानैबय छ बि | 
3 स्पष्ट तिथि घटी स 
माचक्य खर नै |. 
खण्ड > अन्ड > स्पष्ट तिथि घटी > मध्य तिथि घटी > मध्यमा मानैक्य खण्ड | 
सष्टतिथि ३० - मध्य०मानै०ख० ५ ७ = मध्य०तिथिघ० 2 मध्य 
| 


~ 

स्पष्ट स्पष्ट मासे यमा 2० [मध्यम मतिथिषटी:/ | 

| ट. तिथि, सहीए 9०१9.2९.०५ ध्म्‌) hihi र | 
ष्टमान०ख० स्पष्ट हा 


स्प माने? ख० | , 


अथ ग्रहणद्दयसाघनाधिकार: 


१८॥५६>५२४ 


नास्ता एएकि्ण्णा ० a 
न्सष्ट तिथि प स्पृष्टमान ०ख ० भत. स्पष्ट मानै० ख० सहेः २।४ खा 
०-७ 





६ यक बकर 


पोष से गुणः कर ११ से भाग देने से (शर साधन की विपरीत प्रणाली से) 

2६) (प्राश) ७ 5 « ६२७ 00 
म दिधिषटो-७ ) ५११ ७४ स्पष्ट तिथि घटो "` “शा निध्ना: चरः शैलभक्ता' 
~ 4९ 6006 RS आ. ं 
आझण गए ( स्पष्ट तिथि घटी ५ ३ ) नम 5. + प) x 

६२७ 

| (नहि बस: 
 अङ्गयुकतिथिघटीहृतबाणाज्ञतेवोंऽगुलुखं विधुविस्बम । 
दिग्बियुकतिथिघटीहतदुगूदुकूत्रीन्दवो5गुलमुखा क्षितिभा स्यात्‌ ॥३॥ 
गत 
ही र सल्लारि: ह 
नः अथ चन्द्रबिम्बभूभाबिम्बे कथयति। षड्युक्त भक्ताः 
मे| पञ्चोनशप्तशतमिताः सन्तोंऽगुलमुखं विधोरचन्द्रस्य विम्बं स्यात्‌ । दिरिभिवियुजो 
हीना यास्तिथिघटिकास्ताभिहूंता दुकृदुक्‌त्रीन्दवो द्वाविशत्यधिकत्रयोदशशतमिता 

अगुलमुखा क्षितिभा भूछाया स्यादिति व्याख्या । 


अत्रोपपत्तिः । अत्र मध्यतिथ्याऽनया ५०४ मध्यमे चद््बिस्बेऽस्मित्‌ १०४९ 
गणिते भाज्य: ६३१।२ अयं साययवोऽतः सञ्चारः। यद्यासु घटीषु ५९।४ अयं ६३१२ 
' तदा षड्युक्तघटीषु क इति जातो भाज्यः ६९५। अयं तिथिघटीमिः पश्युक्ताभि- 

मण्यशचन्द्रबिम्बं भवतीत्युपपन्तस्‌ । अथ मध्यमं भूभाविम्बमिदस्‌ २६५५ अस्मिन्‌ 

| भध्यतिथिभिर्गुणिते जातो भाज्यः सावयवः १५९२।४९ अत्र सञ्चारः । 

8४ अयं भाज्य: १९५२।४९ तदा ददाहीनघटीनां ४९४ को भाज्य इति जातः 
(२२२ | अतो दशहीनतिथिघटीभक्तो भाज्यो भूभा स्यादित्युपपन्तसु ॥२॥ 

| विइव्वनाथः क 

| अंगेति १ ३ षड्युक्ता- 

ह| ८... गथ चन्द्रबिम्बभूभासाधनमाह अंगेति। तिथिघटिकाः ५१९४ 

` | (२४३ अनेन बाणाडुत्तंवो ६९५ भक्ताः फलमंगुलादयं. चन्द्विस्बस्‌ ११४ तिथिनाई 


| दी गा ४६४३ अनेन दृग्दुकत्रीन्दवो १३२२ । भत्ता: फलमंगुलाद्या भूमा 
॥ *३े॥ 





- व्यगु भुजांश ) उपपन्न है ॥२॥ 


हैं है, 












` केदारदत्तः मादक च 
तिथिमाने बक" १5३४३ अप्ति'होँ सिऽ मे, अः हि 


FS 





MRR RE 
स्प० ति० घटी - १० यतः मध्यम भूभा बिम्ब = स्प० भूभा 


nae तन 















न ग्रहलाघवे 
बिम्ब मान होता है । तथा तिथिमान घटी में १० कम कर उपलब्ध अंक से | 
देने से लब्धि कां मान अंगुलादिक भूभा बिम्ब होता हे ॥३॥ 
उपपत्ति:--मध्यम चन्द्र बिम्बमान १०।३ १-्चन्द्र विम्ब । मध्यम भभा विव ११ | | 
ग्र =e = a < lh | 
मध्यम तिथि भोग=५९।४ । ग्रह की कप ह हे णी के परस्पर के सम्बन्धो | 
ऱ्य री. ० चत्त्द्र 
स्पष्ट चन्द्र बिम्ब > स्पष्ट तिथि भाग यतः चन्द्र बिम्ब ५ ६ दि 
मध्यम बिम्ब > मध्य तिथि घटी स्प० च० वि० _ तिथि भो, 
बच्छ भ्त चन्र बि” = 
चन्द्र विम्ब= स्पष्ट तिथि घटी चब्द्र वि. स्प० तिधिफ्रा | 
अतः स्पष्ट वि० > स्पष्ट तिथि घटी = मध्य विम्ब % म० ति० घर, कर| 
स्प० बि० > स्प० ति० घ० + मध्य बि० % ६८ म० बि० > म० ति० ६७; | 
स०वि०%६ म०वि० (म०तिष०+¦ | 
त्रि अतः स्पष्ट तिथि घटी 5-- ` = ~प 
मध्य त्रि० > ६ न स्क | 
म०वि०(म०ति०घ० + 
ण्वि ( त०घ० द्‌ ) =(अ) । यदि म० दि० न्‌ 
स्पष्ट बिम्ब स्प | 


तथा मध्यम चन्द्र बिम्ब आदि को समीकरण अ में उत्थापित करने पर स्पष्ट तिथि घरी! |. 








अतः स्पष्ट तिथि घटी + १ % ६ = 





_ (१०४१) (६५४) _ _६९५ MM त... - 
_ एप० चं वि७ स्पण्चं०बि० सतर हुप ० चरर वित्त स्प० ति० घ०+६ 

| 5 (र प्रभु ग. 
बि० साधन उपपन्न होता हे ! पूर्व युक्तियो से स्पष्ट भूभा विम्ब 5 स 


.. स्प० ति० घ० > स्प०भू०भा०बि० = म० ति० घ० > म०भुभावि० म० भुभा वि०४॥ | 


को दोनों पक्षोंमें कम करने से स्प०ति०घ० _स० मु? बि०> ९० स आर 
स्प० भूभा बि० 


नस्टष्ट तिथि घटी-१० २६४० ४९४ _ १३२२ . स्पष्ट भूमा हि | 





स्प०्भूभा बिश स्प० भूभा वि० 
१३२२ 


उपपन्न होता है ॥३॥ 


बिदशोड्घटी हता; खभूषड्व्यगुभास्वङ्कुजभागवजितास्त । 


७ 
७ 


तास्तुरङ्गभक्ता; स्थगितं चांगुलपूर्वकं विधोः १ 
सल्लारि: भी 
क्वो भासानयनुा | 


नक्षत्रयत्षष्यधाटीवोर्ग! १ “ती सिहत” खमषड | १ थक तहत |) ,तर्भिसीस्तै या | | | 


हा 
१ 
०५” 
क 


ता दशा याभ्य एवंवि 0 ` 


अथ ग्रहणद्रयसाधनाधिकार: 


















र २३९ 
| ग्रे भुजभागास्तेरूनिताः कार्या: | ततः शितिकष्ठ ेकादशषभिहता 
| तुर शैः सप्तभिर्मकताः। अंगृलपूर्वकं विधोः स्थगितं छन प्रकारान्तरेण | 

१0 ७ 
a | टीभिराभि 
गि अत्रोपपत्तिः । मध्यमनक्षत्रघटीभिराभिः ६०५२ भाज्यादि कृत्वा तिथिवदङ्धा 


पु उत्मादनीया: | सुगममिदस्‌ ॥४॥ 
| विश्वनाथ: 
अथ नक्षत्रघटिकाभ्यश्‍छन्नानयनमाह । विदशेति। नक्षत्रगत्तष्यघटोयोगः 
(८३६ दशहीनः ४८।३६ अनेन खभूखड्‌-६१० भक्ताः फलमशाद्यम्‌ १२३३५ एते 
व्यग्वकस्य भुजांशे ७।४३।३४ वंजिताः ४४९३१ एकादशभिगुंणिताः ५३४४१ सप्त- 
` भिभक्ताः फलमंगुलाद्यो ग्रासः ७।३४। 
| अथ भूभायाः संस्कारमाह्‌ 'द्वभूपनखभूपरुदरखेव्यगुलेविरहिता यता क्रमात्‌ । ` 
' इड्गृहे सति रवो घटात्‌ क्रियात्‌ नाडिकोद्धवकुभा स्फुटा भदेत्‌' इति । स्द्रभूप इत्यादिः 
` ग्रंगुलेः ११।१६।२०।१६।११।० भूभा क्रमात्‌ तुलादिषट्के विरहिता मेषादिषटके युता 
| कार्या सा नाडिकोळूवकुभा स्फुटा भवेत्‌। सूर्यस्य वृषराशो मेषादिषड्ाशिमध्ये 
| स्थितत्वात्‌ षोडशाव्यंगुल्युता स्पष्टा भूभा २८३३ ॥४॥ 
केदारदत्तः 
१० संख्या कम भभोग से ६१० में भाग देकर लब्धि संख्या में व्यगु के भुजांश को 
“| 'मकरने से जो शेष बचे उसे ११ से गुणा करने से गुणनफल में ७ का भाग देने से लब्ध 
. 'छ के तुल्य चन्द्रमा का ग्रास मान होता है ॥४॥ ` 
उपपत्ति:--बिम्ब योगार्घ = १८।५६, मध्यममानीय भभोगः ६०५२ अतः 


| हि । क्र = ह 
| _प्फुटमान योगाध गग . « भभोग मान योगाध 
णि I = अतः स्फुट भा०्योगाध= पया 





मानयोगार्ध स्फुट भाभोग स्फुढ भभोग 


 _९०।५ 

३ हक । तथा स्फुट मान योगार्घ % स्फुट भभोग = ६०५२ > १८५९ दोनों 

१ | कम करने त स्फुटमाम योगार्ध % स्फुट भभोग ८ (१८९४०) 5 (६०५२ 
का ¬ १८९।४० यतः १८९।४० = मानयोगार्घ > १० अतः, स्फुटमान योगाष २ 

| |~ मान योगार % १० = ६०५० > १८।५६ ¬ (१ ८५६) > १० स्वत्पान्तर स 

। (ग यागाधं = मानयोगार्घं भत: स्फुटमान योगाध % स्फुट भभोग = स्फुटमान ह 

0... फमान योगाधं (स्फुट भभोग-१०) = ८५६ (६०३५२ - ¦ ०) .'. स्फुट्मान' या 


| १८ - 
| ०५२ - १०) _ (१८५६) (५०५२) | अतः स्फुटमान योगार्ष = 
१६... १० 


| „ एट ममोग- स्फुट भाभोग - १० | 

पप |. SNR Xo ६ ५ ५०। ५२ म Fe. स्फुश्मानयो० %¬ 
if fl हर मभोग़ दैवरीत्य से गाघ मुंजा ११ | 
3 ! का CDM मासमान साधन त्यस्‌ सुट (0284 by eGangatri. ११ न 
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ग्रहलाधवे 


२४० | 

है पर ह | 
(ग न ग । 
बकरे: शैलमक्ताः' से चन्द्र ग्रासमान = जान = ¬ व्यगु भु०५ र 0 
है ।।४॥ [ f 


डिकेक्य a ७ इन न >.) 
मगतागतनानाडिकेक्यभक्ता नववेदत्तव इन्दुबिम्बमुक्तम्‌। |' 
विमन्‌इघटीहृताः शराक्षद्विथुवः स्यात्‌ क्षितिभांच्गुलादिका वा || |! 


| 


सल्लारि: न 
अथ नक्षत्रघटीभ्यस्चन्द्रविम्बभूभाविम्बे कथयति । भस्य नक्षत्रस्य यो गतान | 
नाडीयोगो गतैष्यघटीयोगः । तेन भक्ता नववेदत्तंव एकोनपञचाशदधिकषदशर्ततः| 
यल्लब्धं तदंगुलाद्यं चन्द्रविम्बमुक्तस्‌ । तथेव विगता मनवर्चतुरदंश याभ्यस्ताक्ता 
एवंविधा या उड्नाच्यो नक्षत्रघटिकास्ताभिहूंताः शराक्षद्विभुवः पञ्चपञ्चाशदकिः 
द्वादशशतमिताः । अंगुलमुखाक्षितिभा भूछाया स्यादिति । 


अत्रोपपत्तिस्तिथिवत्‌ सुगमा ॥५॥ 


| 
{ 





विइवनाथः 

अध चन्द्रविम्वभूभासाधनमाह मेति । नक्षत्रगतागतघटीयोगेन ५८३६ 
वेदत्तंवो ६४९ भक्ताः फलमंगुलाद्यं चन्द्रविन्वस्‌ ११।४ विमनू-१४ डुघट्यः शॉ | 
अनेन शराक्षद्विभुवो १२५५ भक्ताः फलमंगुलाद्या भूभा २०८ षोडशग्यंगुगेयुता ब | 
स्पष्टा २८२४ अथ या विनृपो-१६ दुघटयः ४२।३६। अनेन खखार्का (२०० का 
जाता भूभा २८१० षोडशव्यंगुलेयुंता जाता स्पष्टा भूभा २८२६ इति चतह, 

अथ सुयंग्रहणम्‌ । शके १४३२ मार्गशीषक्कप्णबुधे गतघटी-५१॥५० एन 
१९५९ योगः ६४।४९ मूलनक्षत्रस्थ गतघटौ १३।५४ एष्यघटी-१२।२ योगः | हे 
दिनमानम २६।४ तिथ्यन्ते रविः ८।५।२६।२० राहुः २।११।४१।१८ विर र 
४५।२ अमान्ते नतं पुवंम्‌ ०।३ अस्य चतुर्थांशो राइयादिः ०।०।२२।३० अनेत {6 बात प 
विद्यमानत्वाद्रहितो रविः ८५।३।५० अस्य क्रान्तिर्दक्षिण २३।४३४० ब 









= नताशा दक्षिणाः ४९।१०।२२ अस्य षडंशः ८११४ दष ३ 

| उत्तराः ६।१४।५८ षंडशेन संस : स्पष्टा | थ 
कारिता जाताः स्प | 

१।५६।४५ ॥५॥ | र | | 
| 

कक! पय 

केदारदत्तः EE 


र 
का मान न की गतगम्य घटी योग से ६४९ में भाग देकर लब्धं फल के उ 
भगुलादिकि भुभी'फा माम: होता है ।५॥ का 0250 by eGangotri ऱ्य । 


१ 
खु 


य 2 


FRR 


- अथ ग्रहणद्वयसाघनाधिकारः 


. २४१ 
उपपत्ति--यवि चन्द्र विम्व = १०१४१, भूमा विम्व = २६। ५, क 
१०।४१ १९ ६०।५२ जप ५५, भभोग ६०५२ 


६४९ 
स्फुट भभोग स्फूट भमोग 


विम्ब > भभोग 


रिभ. दृ मे स्फुट चन्द्र बिम्ब = 


भ | बालात्तर से । इसी प्रकार स्फूट भू० पि १ स्फुट भभोग भू 
नो पक्षों मे (२६५५) > १ ४ को घटाने से स्फुट भ्‌०विस्व ५ स्फुट भभोग- - 
त '१४सन्भू० विम्ब % भभोग--(२६।५५) > १४७२ ६५५) (६० ।५२)-(२६५५) 
०१४ अथवा स्फुट भू० विम्ब > स्फुट भभोग-भूभा विम्व > १४०२६५५(६०५२-१४०) 

५ कु छूट भूमा विम्बन््भू० विम्व स्वल्पान्तर से । अतः स्फुट भूमा ग्रिम्ब (सुट भमोग-१४) 


(२६५५) ४६५२) 
। ४६।५२) स्फुट भू० विम्ब _ - ८-५० _ १२६१ 
ग स्फुट भभोग-१४ स्फुट भभोग-१४ 


- छ रम स्वल्पान्तर से स्फुट भूभा विम्ब उपपन्न ॥५॥ 
राला a. 
क खात्यष्टयस्तिथिघटीविहुताः सबेदा 


वाऽथोडनाडिहतदेवयमाः सरामाः। 

हीना व्यगुस्फुटलवेभेवसंगुणास्ते 

शेलोद्श्वताः खररुचः स्थ गितांगुलानि ॥६॥ ` 
रे ` सल्लारिः 
शह अथ सूर्यग्रहणे ग्रासं साघयति। सप्तत्यधिकशतमितास्तिथिघटीहतास्ततस्ते 
क बदारचतुभियुता: ते व्यगुस्फुटलवेरमान्तनतनाडिकांघ्रिरहिताद्युतादित्यादिना आ कृतेही- 
श॑ ॥स्ततो भवगुणा एकादशगुणाः शैलेः सप्तभिहंताः खररुचः सूयंस्य स्थगितांगु प म 
ह | गपागुलानि स्युः अथ वा उडुनाडीभिनंक्षत्रघटीभिहता देवयमास्त्रयस्त्रिशद्धिकरात- 
| भमिततास्ते सरामास्त्रयुक्तास्ततो व्यगुस्फुटभुजभागहीनास्ते एकादशगुणा: सप्तभक्ता 
शो 5 स्यादित्यथं: । 
oe इ नप्तिः । अत्र सूर्यस्थेद मध्यमं मानेक्यखण्डं १०४७ सप्तगुणमेका 
| जाता भागाः ६५२ एभ्यः सुखार्धं चत्वारस्त्यक्ताः शेषम्‌ २।५२ इद मध्यतिथिः 
क: | जातो भाज्य: १७० । अत्तः खात्यष्टयस्तिथिघदीविहृतः सवदा इत्युपपन्तस्‌ । 
| का र भ्यो भागेभ्यस्त्रीन्‌ त्यक्त्वा दोषं मध्यनक्षत्रघटीभिः ६०४२ गुणितं जातो भाज्य 
० | । कर नक्षत्रघटीभक्तदेवयमाः सरामा इति । एवं जातो माने ६ वयलप्डोत्यमागो 
|  “$गशिहीनः | शेषेंऽगुळकरणार्थ भवगुणे शेलभक्ते ग्रासः स्यादिति सुगमस्‌ ॥६॥ 
अथ विश्वनाथ: त्र 
हि: के तिथिवदृक्षघटीभ्यो रवेश्‍छन्नानयनमाह खात्यष्ठेति । वि 

| गत्यष्टयो १७० भक्ताः फलमंशाद्यम्‌ २३७२९ चतुर्युक्ताः ९१००१ ५ 


है | ` १६ CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
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कक... | + 










ग्रहलाघवे 
२४२ ह 


स्फुटलबेहीनाः ४४०३७ मव-११ संगुणा: ५९।२६।४७ रलोद्षताः फत बुश | 
मंगुलाद्यम॒ ७२०५८ नक्षत्रघटीभिः ६५।५६ देवयमा २३३ भक्ताः 0 भे | 
३।३२।१ त्रिभियुंक्ताः ६।३१।१ व्यगुस्फुटलवेहीनाः ४३६१६ भवगुणाः का | 


सप्तभिर्भक्ताः प्रकारान्तरेण जातो ग्रासः ७१२ ॥६॥ 
घटी से भाजित २३३ में ३ जोड़ने से जो प्राप्त हो उसमें व्यगु के स्पष्ट मां गे | वा 
गे 
उपपत्तिः--मध्यम मानीय कल्पना से मध्यम तिथि भोग घटो=\९।४३३३|३ 
सषि |¦ 
+ 


केदारदत्तः - 
तिथि भमोग घटी में १७० से भाग देकर लब्धि में ४ जोड़ कर अधवा तको र 
से शेष को ११ से गुणा कर ७ से भाग देने से अंगुलादिक लब्धि का मान सग्रह | 
ता है ॥६॥ ॥ 
होता है है 
पं 
शि 
मार्नक्य खण्ड = १०।४७ तो स्पष्ट तिथि भोग में स्पष्ट माने क्य खण्डः "° पिपि/!॥| 
॥ 
न्हे ७ से गुणा कर ११ से भाग देने से स्पष्ट मानैक्य खण्ड सम्बन्धी भुजांश = || 
= म० तिथि % (६५२ _ म० ति० > ४ +. म० ति० % २५२ क | 
स्पष्प तिथि स्पष्ट तिथि स्पष्ट तिथि स्प०ति० 
न्तर से) यदि मध्यम नक्षत्र घटी = ६०।४२ से पूर्व युक्ति से स्पष्ट मानैक्य स एल _ 
भुजांश _(म० भभोग > १० (४७) ५७ _ म० भभोग (१५२) _ ३५०११ | 
स्पष्ट मभोग ५ ११ | स्प० भ० स्प०्म* | 






अ भि मदम उपपन्न हुआ॥६।। | 
रपिलवयुतमानोर्दोलबच्र्यंशतुल्ये- F 
विरिसरूबमहेशा व्यंगलेहीनयुक्ताः । | 
अजधटरसमेःके बिम्बमस्यांगुलाद्य 
स्यितिग्रुखमवशिष्ट पूर्ववत्‌ शेषमत्र ॥७॥ म 

सल्लारिः रि 


धुतो कयी सुर्यविम्बसाधनमेकवृत्तेनाह । रविलवयुतभानोरिति । रवि} 
रस भानुस्तस्य ये Se दोलंवा भुजभागास्तेषां यस्त्र्यंरास्तत्तुल्यानि js या शी. 
भजघटरसमे विगतषडंशा महेशाः १०५० हीनयुक्ताः कार्या: कद | । क 
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> न ७ 
















गे । नेयमित्यर्थ: । प तवरिष्ट्मतादुवरित तदन पवत्‌ 
il हि पतिः । रविविम्बं मध्यममिद्‌ १०।५० इदं मध्यमगतिव्ात स्पष्ट 
| हे. साध्यस्‌ । मध्यमस्पष्टगत्योरन्तरं गतिफलम । तत्‌ सुयंमन्दकेन्कोटिवश्यात । अतो 
त्र कार्यस्‌ । तद्यथा रवेमुंदूच्चं राशिद्रयमष्टादशभागाधिकम २१८०० ततो 
ह शोध्यः केन्द्रं स्यात्‌ । अस्माद्रविः शोध्यस्तस्य भुजस्त्रिभागाच्छोध्य: कोटि: 
र | त्र द्वादशभागयुक्तसूरयस्य भुजोहि मन्दकेन्द्रकोटिभंवत्ीति सिद्धस्‌। तस्य 
१४ पमसयमुज एव कोटिः। अतस्त्रिभस्य ३। सूर्योच्चस्यान्तर द्वादशभागास्ते रवो 
११९ स्ततो भुज कार्य इति सिद्धम्‌ । अत्र मध्यमस्पष्टसूयबिम्बान्तरमिदं परम 
| भे मंगुलाद्यम्‌ । इदं परमाणाँ नवत्यंशांनां श्यंश गुण्यम्‌ । अतो दादशभागयुक्त- 
गे | ामुजभागत्र्यंशतुल्यम्‌ । ततो द्वादश भागयुक्तसुर्यभुजाभागत्रयंशतुत्यव्यंगुल्हीन युक्तं 
५०१ स्पष्ट भवतीति । मेषादौ रवौ सति केन्द्रं मकरादौ भवति तत्र गतिफल्म 
१ केन्द्र 5 घनमतस्तुलादौ ` 
मतो मेषादो हीनः । तुलादौ रवो केन्द्र कर्क्यादौ तत्र गति फल घनमतसतुलादौ 
काः कार्या इत्युपपन्नम्‌ ॥७॥। 
` दैवज्ञवयंस्य दिवाकरस्य सुतेन मल्लारि समाह्भयेन। वृतो कृतायां ग्रहलाघ- 
: (य पञ्चागतः पर्वयुगं समाप्तम्‌ । 
` इतिश्री गणेशदैवज्ञक्कत ग्रहलाघवस्य टीकायां मल्लारिदेवज्ञविरचितायाँ तिथि- 
पारे ग्रहुणद्वयसाधनाधिकारोऽऽ्टमः ॥८॥ 
विश्वनाथ: | र 
अथ सुयंविम्बानयनमाह रविलवेति । रविः ८५२६२० ह्वादरभागयुक्‍तः 
0२६२० अस्य भुजांशा: ७७२६२० एषां त्र्यंशो व्यंगुलात्मकः २५ । सूर्य्य ` 
हि लाद २५६ व्यंगुले-२५ विरसलवमहेशाः १०५० युक्ता जाते 
॥* मु १११६ एवं छनताद्य ज्ञात्वा स्थितिमुखं यदवशिष्ट तत पूर्ववज्ञयम ॥५॥ 
' इति ग्रहराधवोदाहरण पञ्चाङ्गादग्रहणादवयसाधतम्‌ ॥ 
केदारदत्तः 


बर जोन ११ अर्थात्‌ (१।५०) से घटाने से, तुछादि सूर्य मै न 
| "विम्ब होता है॥७॥ 





| भेपादिक ६ राशि सूर्य में १२ अंश जोड़ने से जो हो उसके मुजांश के तृतीय दु । 
| श सूर्य में १२ अंश जोड़ने से जो हु जोड़ देते गु. 


(०-0. Mumukshu BhawaX 9089 0०॥००४)११ ०४२०० by eGangotr | SR ५ 





| र ~ न T= र्य का मन्द पडळ 
| ह्र । को >सूय मन्दोच्च = ७८ 5२ राशि १८ अशं | मन्दोच्च-सूर्य : सुर कोटि. क ऊँ 
| 3०-७८?-सूयं। १२ +सूर्यं। कोटि के भुजांश = भुजि । का हो टि 
0 _ गोव से सूर्यं गति फल = ता १८९९ NE अतः कर्कादि केन्द्र में र क शि 


॥/ 


ग्रहूलाघवे | ग 


य | 
| 
0 भुजांश % ११-भुजांश _ भुजांग | 
सटा गति सुर्य मध्यम नः १३७२० ˆ १२०४ थत भागो; तळ 
युताधिता से, अंगुलादिक सूर्य बिम्ब = ( सूर्य म० ग० = तारा? ११ _ भुजा 
२ द्‌ ० र] 
११_ _ (५९।८)११ 4. १२१ ८ भुजांश _११० भुजा | 
२० % ३ २० % रे २६० > ६० ५२०० १८ ६० (० oe"; | | 
| | म | 
१२१ % भुजार सवल्पान्तर से। = १०॥५०” + १०-१० + भुजाश दग ः 
२६० ६ ६१ | 
२११ | 
३ ३ ६० ३" है 
| 
१ ५-शेगॉश | अथ अनन्तर बिम्ब ज्ञान से ग्रासादिक ज्ञान सुगम है ॥॥॥ | 
व 


गगंगोत्रीय स्वनामधन्य, कूर्माञ्चलीय ज्योतिविद्वय श्री पं० हरिदत्त जोड़े 
आत्मज-अल्मोडामण्डलीय जुनायल ग्रामजपर्वतीय काशीस्थ (नलगांब | 
श्री केढारदत्त जोशी कृत ग्रहलाघव ग्रहणद्दयसाधनाधिकारको । 
उपपत्ति सहित सोदाहरण व्याख्या सम्पूर्ण ॥ F 
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अथोदयास्ताधिकारः 


| पर्काशविद करु पक्षतिक्षये$केव्यग्वको चरमथ काच गोर्यत्‌ | 
| वाणेविहृतमिद क्रमाल्लवाद्य स्वण स्याद्वयगुरविगोहृयोः प थक्‌ तत्‌ ॥१॥ 
| मल्लारिः 


, बधथोदयास्ताधिकारो व्याख्यायते तत्रादौ गुक्लप्रतिपदि चन्द 
| तबेयुक्गते वृत्तत्रयेण । इह्‌ पक्षतेः प्रतिपदः क्षयेऽन्ते भकव्यग्वर्को र 
गारो द्वादशभागयुक्तौ कुरु। अथ केवछात्‌ । अदत्तायनांशाद्ग्यगोश्चर' साध्यम्‌ | 
(त्‌ पड्वाणेः षट्पञ्चाशता विहृतं भक्तं सल्छवाद्यं फलं ग्राह्य तत्‌ स्वण धन 
्यात्‌। कदेत्याह । व्यगु रवेविराह्वकंस्य यौ गोलौ तद्वशात्‌ । उत्तरगोले घनम । 
दक्षिणगोले ऋणमिति । तत्फलं पृथक्‌ । एकान्ते स्थापयेत्‌ ॥१॥ 
विश्वनाथ: 
अथोदयास्ताधिका रोदाहरणम्‌ । तत्र तावत्‌ शुक्लप्रतिपदि चस्द्रोदयज्ञानं तिभिः 

'छोकेराह सार्कांशाविति । शके १५३२ माघशुक्ल-१ शनौ घटी ७। श्रवण 
षै २८२५ । सिद्धियोग घटी ४०८ चक्रम्‌ ८ । अहगंण: १०३६ । प्रातमंध्यमो रवि: 

\।१२।३८ चन्द्रः ९।१९।३८।३३ उच्चम्‌ ८२०५४२८ राहु: २१०११९५ पञ्चाङ्गः 
| ्तिथिघटीभि-७ इचालिताः। रविः ९।६।१९।३१ चन्द्रः ९।२१।१०।४७ उच्चम्‌ ८ 
५५१४ राहुः २।१०।२।३ खेमंन्दकेन्द्रम ५।११।४०।२९ मन्दलं घनम्‌ ०४१।२७ 
"इता रविः ९।७।०।५८ अयनांशां १८।८ चरं धनम्‌ १०६ । चरसंस्कृतो जातः 
| क: ९।७।२।४४ स्षष्टा गतिः ६११० | फलत्रयसंस्कृतरचन्द्र: २१।२५१२ 
| पर भन्दकेन्ट्रम्‌ १०।५९।३०।२ मन्दफलमृणम्‌ २।३३।० संस्कृतः स्मष्टश्चनद्रः ९१८५२१२ 
2 गतिः ७३५१ आभ्यां तिथि-१ घटी ०१६ आभिः पञ्चाङ्जस्य घटिका 2 
| शा जातः प्रतिपदन्तः ७५६ आमिषंटीमि-०१६ इचालितौ जातौ तिष्यत्त 

७२४१. राहू २।१०।३।१ विराह्वर्कः ६२७०४० अकंव्यववर्कों दरादशभागे 
| A ६।१९।३।४१ विराह्नकं ७।९।०।४० इह्‌ पक्षते प्रतिपदः क्षयेः्ते ताला" 
| बस यर्को सार्काशौ कुरु। अथ केवलाइ्यगोर्यच्चरस्‌ । व्यगु: ७४०४० 


| भस्म च्चिर हु 
5 क्‌ ॥!. ७० षड्बाण- ५६ भक्त फलं १।१५।० व्यगोर्दक्षणगोलस्थत्वादुणम्‌ इदमेक 
| | 


8. 


केदारदत्तः 


| | पः र | 
फे गण हे दि एीविपदाज्ञत विधि: में, परश्लिम्त क्षितिज) पय 
ह) विचार कियां जा रहा है । प्रतिपदा तिथि को समाप्ति समय 


Dah ~ 
rt ह” हे 









| 
| 
| 
| 
| 


समय में सूप और विरात | 


-*” १७० >, S 
HS 


Ses 


हलाघवे 
२४६ जि 


हर्क दोनों में १२ अंश (अयनांश सम्बन्ध रहित) जोड़ कर, तथा विरा 
कर लब्ध फल में ५६ का भाग देकर लव्ध फल को व्यगु की उत्तर दक्षिण पो क | 
वदा क्रमशः फल को क्रमशः घन या ऋण समझना चाहिए। इसका ग. लि । 
समझिए॥१॥ | 

उपपत्ति:--प्रतिपदान्त में रविन्टर, व्यग्वर्क-व्य । १२ अंश के तुल्य रा 
समाप्ति में स्पस्ट चन्द्र= र ‡ १२ तथा सपात चन्द्र = व्य + १२  (राहुचङ्ग बह हक | 
यहाँ पर रवि द्वादश अंशाधिक रवि, रवि से द्वादश शंशाधिक व्यगु को कल्पना | 


होगी । 

प्रतिपद के अन्त में क्षितिज के ऊपर के चन्द्र विम्थ को ल्यिर मानकर भोर 
भ्रमण कराकर उसे अस्त क्षितिज में स्थापित कर तव आयन भोर आक्ष दुक्कम गितो | 
साधन करना चाहिए । 













म | 
हौ 


9 लघु ज्या से व्यगु भुज ज्या - ज्या व्य । अतः कलात्मक चन्द्र शर्‌= - ॥ 
प गा 
घः _९%ज्या EES । य्‌ ब्टि--प० चु त्रि | | 

¥ द्यु 0 | 


अत: श्री भास्कराचार्य के 'षष्ट्याचुचरविशिखस्ताडितः' प्रकार से स्पष्ट शत 

_ ५ 2९ ज्या व्य % पण्य 
४%य्यू 

ण्या व्य पद्यु «वि» त्रि _ ९ त्रिज्या % ज्या व्य % वि? त्रि० पद्यु शतरि | 

ब्यु%६२>दयु जिन ज्या ४२ त्रि>द्यु ५ १२/चु | 

व्यगु की क्रां ज्या को विषुवती से गुणा कर १२ से भाग देकर उसकी कु 


१ पुनः श्री मद्भास्कराचार्य के सिद्धान्त से आक्ष दुक्कर्म बहु = | 


कुण्या को यु से भक्त ब्रिज्या से गुणित करने से व्यगु चर ज्या 5 र्रम र | 
७ ; 5 

भाचायं ने स्यात्‌ सायनोष्णाशु से चर पळ साधन किया है। उत्थापन से-- 
~ ज्याच % पू ^ त्रि ज्याच % पद्य ५ त्रि १ _९१ज्याच”._ 
४ जिन ज्या द्यु पौ ६० से भाग देने से, आक्षा दृक्कर्माश = दरका 


तल तर. = _९>%२१%च> ११०, ९० 
० OXY ४९-३) «द्य ऱ्या ल्त लन च स 
=__११ % च० १ ११ KUO ०० 2९ २(४९-४) य; 


१०५२।५२।२६) रपे ज्या प्रकार से स्वल्पान्तर से सभी च.ण्या= 


af 
अतः | 
१: हर की जगह जहां युज्या है उसका मान = १२० माता है । बरव. | | 


। 
सूरश | 
अस्‌ = २ न 
बसु ‘6: ५ र र. x १ agVarataC RRO Digitized by eGangotri : 5) जे 

\ २६ १ २ ० २० x ४०(५' ३५”) न | ६ हक न र र 
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। तव दुक्कर्मानयन गणित उपपन्न होता है ॥१॥ 


त्रिभायनलवान्वितारुणचराहतं उचक्षमा- 

हते। कृतिहतं धनर्णमसमैकगोले व्यगोः | 
खखानलविशेषितः सरसभायनाकोंदयः 
शरह्िक्रहतो घनाधनमनल्पकाल्पोदये ॥२॥ 

| बुमितिप्रतिपद्गमान्तर यच्छरभक्त स्वमृणं दिनेषपिकोने । 
 प्रनमत्र चतुष्कसंस्कृतिश्चेत्‌ तपनास्ते विधुरीक्ष्यतेष्न्यथा न ॥३॥ 


| गगोयंदन्तर तत्‌ शरभक्तं फलं दिनेऽधिकोने स 

| ह. थ्गमिति चतुर्थ फलं भनति । अन चतुष्कः र फत 
| र पपनस्य सू्यस्यास्ते विधुश्चन्द्र ईक्ष्यते दुश्वते । अन्यथा फलसंस्कार ऋणे सति 
टी यु इति भाव: । संस्कारस्तु धनयोर्योगः । ऋणयोरपि योगः धनणंयोरन्तरमिति 


* | 
| तति भत्रोपपत्ति: । चन्द्रस्य कालांशा द्वादश यदा 


ह : प्रतिपदन्तः । 
मथ | प्रतिपद्गम ५ 
| चतुर्थं फलं साधयति । द्युमितिदिनमानम्‌ त दमाने तथेरधिके र 


फलानि साधितानि तेषां योगो यदा धन 


| फिक:। अत 





FR 


| 
| 
| 
। 
१ 
| 
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सल्लारि: : र 
त्रिमेण राशित्रथेण । अयनलवेरयनांशेः अन्वितो युक्तो योऽर्णाः सूयस्तस्य | 


[i 
१! 
५ 


| 
| 
” 


त्यस्तदा चन्दरोदयः । चेदल्पस्तदा 
के दुक्कर्मादि दत्वा कालांशः साध्या! हा दादगा- 


| अ | | शनम्‌ | क ल सुकेर डु i ः न रिक्शा ष्ण वय व | श् क्या क्र 
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= ००, 


एव । कालांशा देशबिशेषेण कालवशेन शराद्यन्तरवशेन चान्तरिता न | | 
प्रतिपदन्ते चन्द्रः कार्य: । अतो रविः सार्काशश्चन्द्रो जात: | तथा शरा ^" | 
कार्य: । अतो व्यगुरविरेव सार्काशो व्यगुः चन्द्रः स्थात्‌ । अतः रकाय | 
अथाक्षं दृककमं साध्यम्‌ | तत्रादौ व्यगो शरः साध्यः। ततो द्वादशकोग ५. | 
भुजस्तदा शरकोटौ क इति। जातं दृक्कर्म। तत्र लाघवार्थं तिरा न्‌ 
शराः साधिताः। ते यथा १३५।२३४।२७० एते द्वादशभक्ता जाता. ॥। ; 
(२२३०) एषां पल्भा गुणोऽस्ति। एते एकांगुलपलभोतथचरस | 
सन्ति १०१८ (२१।२०) एतानि चरखण्डानि यावत्‌ पलभया गुणले क| 
स्वदेशीयान्येव भवन्ति । तैरचरखण्डकेव्यंगोः साधितं यच्चरं तत्पभागुषितश्ञा| 
स्थादेव द्वादशभिस्तु पूर्वमेव भवतमस्ति । अतो व्यगोशचरदुक्कर्मकछाः । तसां | 
करणां षष्टिहुर: ६० । परमिदं सान्तरं तदनन्तरं साध्यते यद्यनेन परमचरसाक्षा | 
२१२० एताः परमद्‌क्कमेखण्डकलाः २२।३० तदेष्टेन चरेण का इति एवं हफ़| 
हरः १२८० । गुणहरो गुणेनापवत्त्ये जातो हरः ५६ । अतो व्यगोश्चरं इना | 
भागाद्यमाक्षं दृक्कम॑ भवतीत्युपपन्नम्‌ । धनर्णोपपत्तिः। उत्तरगोले ग्रह; शरित्श) 
.___ न्नाम्यते अतस्तदुदयः पूर्वमेव । अतस्तत्र धनम्‌ । दक्षिणे नाम्यतेऽतस्तवुदयः फा 
` अतस्तत्र ऋणमेकं फलम्‌। भथायनदुक्कमं साधयति । त्रिज्याकणे आयव 
|, । गुजस्तदा शरकर्ण क इति। दुज्यावृत्ते इदं तदा त्रिज्यावृत्ते कि त्रिज्ययोसुबकर 
नाश कृते चुज्थाहर: शरो गुण: । तत्र सायनसत्रिभग्रहक्रान्तिरेवायनवछनम्‌ ।!४ 
२४ एतदप्येकांगुलपलभोत्थचरार्घासन्नम्‌ । भागार्थं षष्ट्या भाज्यस्‌ ६० । प 
१० इदं बलनम्‌ ११।४३ तदयकस्थ्टामिति । हरघातो हरः ६०० । मध्यस्थ 
११२३० इयमपि हर: । अतो हरघातो जातो हरः ६७५०० । जीवाथ हो २ र| 
व ११४३ एवं सत्रिभायनास्येकांगुलपलभोत्थचरं ग्राह्मम्‌ । हळ 
कर्मतो ST हरः शरो गुणोऽस्ति तदर्थं शरः साध्य: | 
न रर: । तत षष्टिद्वादशघात-७२० गुणं पलभाभक्तं शर | 

Fe पलभावर्गो हर: । अयं च हरः ६७५०० । सत्रिभायताकंचरष | 
ip > १६८७२। गुणहुरौ गुणेनापवत्त्यं जातो हरः ४ र | 
हर: एवं हरघातो द्रथक्षमाहतेः कतिहंरः । रूपगु नसा त 
धनर्णोपपत्तः प्रत्यक्षं गोळे rosy ेत्रांदाकालाशर | 
साध्यम्‌। तत्र रा गल श्यते । इदं द्वितीयफलम्‌ । अथ बा 
राशिकलोदयास्वन्तरं कार्यम्‌ । अत्रोदयपलान्यतो राशिकर्णीः क्ती 


३०० ए तदन्तरं ७ सू € तदुदगः ॥ | 
एतदन्तर तत्र रास्ते चन्द्रोदयोऽतः सूर्यः सषड्भायनः कार्यः । १४ ८ र 


ih 
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इदं तृतीयं फलमृ । प्रतिपदन्ते सूर्यास्ते चन्द्रोदयः । अतो द्युमानतुल्ये प्रतिपदन्ते चन्द्रो- 
दयः । उनाधिकात्‌ फलं साध्यते। षष्टिधटिकाभिद्वादशभागास्तदेष्टदिनमानप्रतिः 
पदन्तरघटीभिः किमिति गुणहरो गुणेनापवत्त्यं हरः ५। अतः शरभक्तमिति धनर्णो- 
पपत्तिः । प्रतिपदधिके दिने चन्द्रोदयः स्यादेव अतस्तत्र धनम्‌ । ऊने ऋणमित्यर्थत 
एव सिम्‌ । एवं चतुर्णा फलानां संस्कारे धनमूते कालांशा द्वादशाधिकाः स्युः । तदा 
तत्र चन्द्रोदयः स्थादित्युपपन्नम्‌ । अन्यथा नेवेति। अथ झटिति सभायां गुरुशुक्रो- 
दयास्तज्ञानं यथा भवति तथोच्यते ॥२-३॥ 


विइवनाथः 


अथ द्वितीयं फलम्‌ । इद पृथक्‌स्थस्‌ १।१५।० त्रिभायनेति । राशित्रयेण अयः 
नलवेरयनांशर्युंक्तोऽरुणः सूर्यः १।७।११४१ अस्माच्चरम्‌ ६८ । अनेन पृथकूस्थम्‌ १।१५। 
० गुणितम्‌ ८५।०।० अक्षभा ५४५ द्विगुणिता ११।३० अस्याः कृतिः १३२।१५ अनयः 
पृथक्‌स्थां गुणितं भवतं फलम्‌ ०।३८।३३ व्यगोः सकाशात्‌ त्रिभायना ळवान्वितसू्यस्य 
भिन्नगोळत्वाद्धनस्‌ । अथ तृतीयं फलम्‌ । सरसायनांशयुक्तोऽर्कः ४।७।११।४१ अस्यो- 
दयः ३४५। खखानल-३०० विशेषितः ४५। शरद्विकः२५ हृतः फलम्‌ १।४८।० 
खखानलेभ्यः सरसभायनाकोदथस्याधिकत्वाद्धनस्‌ । अथ चतुर्थं फलम्‌ । द्युमितीति। 
द्युमितिः २६।२८ प्रतिपदन्तः ७।५६ भनयोरन्तरस्‌ १८।३२ शरभक्तं फलम्‌ ३।४२।१४ 
दिनमानस्य प्रतिपदन्तापेक्षयाऽधिकत्वाद्धनम्‌ । तेषां चतुर्णा फछानां संस्कृति: । धनयो- 
योगः ऋहणयोर्योगः । धनर्णयोन्तरमिति । फलचतुष्कसंस्कृतिघनस्‌ ४।५३।५७ अतस्त- 
पास्ते चन्द्रो दृश्यः। अथ वा चतुर्णा फलातामृणसंस्कारेणादुर्य इति चन्द्र- 
दर्शनम्‌ ॥२-३॥ 


केदारदत्तः 
सत्रिमसायन रवि और चर के गुणन फल में द्विगुणित परभा वर्ग का भाग देने से 
जो फल रवि और ब्यगु की भिन्न ओर एक दिशा के क्रम से इसे धन और ऋण समझ कर, 
२०० और सषडभ सायन रवि के अन्तर में २५ से भाग देने से, वह यदि अपने उदयमान से 


अधिक और कम होने से इसे क्रमशः घन और ऋण समझ कर रखिए । 


दिनमान और. प्रतिपदान्त कालीन इष्ट समयों के अन्तर में ५ का भाग देकर लब्ध 
फल को, दिनमाभ के अधिक भोर न्यून की स्थिति में इस फल को भी क्रमशः घन और ऋण 
समझ कर उक्त चारों फलों का संस्कार यदि धनावशेष हो तो उस दिन पश्चिम क्षितिज में 


चन्द्र दर्शन सम्भव अन्यथा ऋणावशेष में चन्द्र का दर्शन असम्भव होता है ॥२-३॥ 
उपपत्तिः-पूर्वं साधित अक्ष दुककमं= त = फ॒। तथा अयन सत्रिभ चन्द्र 


क्रान्ति = क्र. हसको (इरा ~य boa TES ET 
चश । 'सत्रिरासिद्युज्यानिध्नरित्रज्याप्त' श्रो भास्कर के अनुसार कलात्मक स्पष्ट शर = 
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२५० | 
भ । इसे पलमा गुणित १२ भक्त, तथा त्रिज्या गुणित चन्द्र थुज्या पे म 2 [ | 


च० वियु १%शत्रि 


४ = फ | समच्छे 
अन र एहू १२२८त्रि>दू ? ६० । समच्छेदादि से रू 


वि%य्यु १% त्रि च, 


र ततः स्पष्टेन्दु वलनाहतिस्तु वा, श्रो भास्कर के सिद्धान्त से आयन कलाबों में ७ | [ 
श % ज्या आ०्व | 
2033 | 
_ फ%१२५त्ि०य्ु ५६० य्या क्रां १ त्रि य, | 
विन्द्यु १%त्रि० द्य, पद्यु० त्रिश ६० _ बिऽ्न्िण्द्युणप्न | 








से भाग देने से आयन दुवकर्माश =. 


= ७.१२ ति. वि. ज्या क्रां! चु. यदि सायन त्रिभ चन्द्रमा का पलात्मक चर = ब, ते- | 
वि". १२०. द्यु १, १२ पदु, | 


/ _त्रि.विज्याक्रां. १. २१ च 











स्पष्ट है । 


= ज्याच. = के उत्थापन से आयन दुकमंहे | 

यु १. १२ की जा शत कट कक पर 
=\९-फ. थु. २१ च ११२. २१च.फद्य.. २ २१च१फदु. 

१० .वि'. १२०, पद्य, १००%१०ब*.पद्यु २५०.विरे. पः | 

६३. च १. फ 

जपि । यहाँ पर भी चन्द्र ग्रहण में आक्षजवलन साधन की तरह गदिन | 

प. चु. तो आयन दृक्कर्माश 5-५ च१ फ = च फ _ फ. च१ = % =` बात 

२५०विः २१०बिर  ४वि (रवि) | 

६३ 

दृक्कर्माश साधन उपपन्न होता है। एक या भिन्न दिशाओं के क्रम से ऋण ओर घ सक | 








म यदि प्रतिपद समाप्ति समय में रवि का अस्त काळ हो तो सूर्यास्त कै के | ' 
६ र पि मे चन्द्रमा का स्थान रवि से १२ अंश अधिक में अस्त होमा, 
कक क रबि निष्ठ राइयुदय के १२ अंशों का उदय होगा । अतः मुक्त यु 
प्राप्त होता है हे अनुपात से, यदि ३० अंशो में ६ राशियुक्त रविनिष्ठ रासु प्रो क्र 
7 हे तो १२ अंशों में क्या उपछष्ध होगा ? पलों में १० का भाग ड 
_ सर | 
ह । अश 0020. णू गज oe स. मोदय च्य खिर? र बसो | | ` | 


कक” 


अथोदयास्ताधिकारः २५१ 


| स. भोदय _ ३०८०स. भोदय 
| अन्तर २ "० र्या "रक । यदि ३०० से सभोदय अधिक तो धन भौर 


| ३०० से कम सभोदय में ऋण होना युक्ति युक्त है । उपपन्न होता है ॥२-३॥ 


चक्राठ्मो मधुवक्रमासनिचयो विश्वाप्तचक्रोनितो 

द्विष्नो युक्‌ दशमासधूजंटिदिनेमें! शेषितों भच्युतः । 
_ृचाप्तः स्याहुमुखः पृथक्‌ तिथिलवेरुनोऽस्य वाह शका- 
काप्तांशोनयुतो घटाजरसमै मासादिकः स्यान्मधोः ॥४॥ 
तिथि दिनरहिताढयोऽसौ द्विथा तैश्च मास 

क्रमश इह भवेतां मन्त्रिणोऽस्तोद्यौ च । 


सल्लारिः 

तत्रादौ गुरोरुदयास्तौ सार्धश्लोकेन कथयति । 
| मघुवक्रे चेत्रादौ यो मासगणो भवति स तद्र्षीयच्रेण आढ्यो युक्तः कार्य: 

| सएव विश्वाप्तेन त्रयोदशभक्तेन चक्रेण ऊनितः ततोऽसौ द्वभ्यां ह्यते गुण्यते स 

- तथा। ततो दशभिर्मासँधुजटिभिरेकादशदिनयुँक युक्तः सत्‌ ऊध्वंस्थाने भें: सप्त- 

` विशत्या शेषितो अक्तोर्वोरितः । ततो भच्चुत: सप्तविशतः शोध्यः सन्‌ नक्षत्रात्मको 

. दयाप्तः सन्‌ भमुखो राश्यादिः स्यात्‌ । राश्यादिः पृथक्‌ अन्यस्थले स्थाप्यः । तत्र 
| तिथिलवे: पञ्चदशभागरूनोऽस्य पञ्चदशा मागोनितस्य यो बाहुभुंजस्तस्य यॅऽशका 
| भागास्तेभ्योःकेर्दादशभिराप्तांश लब्धा भागास्तैर्भागँः पृथक्स्थो राश्यादिक ऊतयुतः 

| कार्य:। कदेत्यत आहं । धटाजरशमे सति तुलादिषड्मे राश्यादिके सति फल 
| तत्रैव ऋणं कार्यम्‌ । मेषादिपड्भस्थे धनं कार्य! सराश्यादिरेव मधोरचेत्रमारभ्य मासा- 
| दिकः स्यात! तावन्तो राशयस्तावन्तो मासा: । भागा दिनानि । कला घटिकाः । 
| विकलाः पलानीति । तिथिदिनरहिताब्य इति । अयं मासादिको द्विधा स्थानद्वये 
| स्थाप्यः। तत एकस्थाने प्रथमं तिथिदिनेः पञ्चदशदिवसे रहितः कार्यः । तत्र तेः साव- 
। यवेर्मासेश्‍चेत्रादगुरोरस्तः स्यात्‌ । तथा द्वितीयस्थाने पळ्चदशयुक्तेस्तेर्मासेश्‍चेत्रादेव 

गुरोरुदयः स्यात्‌ । 

अत्रोपपत्तिः। वर्षादौ गुरु. साध्यः । स स्पष्ट: कार्य: । तथा रविस्तत्र वर्षादौ 
| शून्यमतो गुरुरेव शोघकेन्द्रसु । यो हि गुरू राश्यादिः स मासादिकः कृतः । स यथा । 
| चेत्रादौ मासगणस्ततो गुरुः । यार्धविस्वमासेगुरोरुदयास्तकालः शुद्धो भवति । अतो 
| मासगणः सार्ध॑विद्वेर्भाज्यः अत एव द्विघ्नो मांसगणो भ इति । अत्र चक्रोत्यः 
| मासगणे लक्षत्रिदमवते, भद्विः ie ॥॥ क के-मासगणः १३६ अयं 
ही. साधंविश्वभकतः शेषं रूपस्‌ । एकचक्रे इदं तदेष्टचक्रः वि चयुकैस्यि गण: १ । गुण- 








३२४४४ 


आक 


ग्रहलाघवे 
२५२ | 
गुणितचक्र सार्धविइवभक्तमासगणे योज्यमित्यत्र मासगणे थममेव यं रोगि | 
चक्रतुल्यमेव । अतरचक्राढ्य इति इदं सान्तरम्‌ । यतः साधंविद्वे संपूर्णो न व | 
अतो विश्वाप्तचक्रोनित इति । ग्रन्थारम्भे गुरोर्मासादिक्षेपः १०। ११ अत उनल 
मासधुर्जटिदिनेयुंगिति । अग्रे कदोदयास्तः स्यात्‌ । अतो भोग्याथ भच्यतो दिए. 
त्याद्द्वयाप्त इति । अस्य कालांशान्तर सूर्यान्त: पञ्चदशभागोतः कृतस्तस्रा च 
साध्यम्‌ । अतस्तद्भुजभागाकलवोनयुक्तः कार्य इति । यतः परमभुजांशानां(, 
द्वादशांशः ७३० सुयंमन्दफलगुरुमन्दफलयोः परमयोर्योगासन्नो भवति । स मासानि 
यावत्‌ पञ्चदशदिनेरूनाधिकः क्रियते तावद्गुरूदथास्तयोरन्तरं निशहदिनालके 
भवति । अतस्तैर्मासेश्चत्राद्गुरोरस्तोदयौ भवत इति शोभनमुक्तम्‌ ॥४३॥ | 
विश्वनाथ: | 
अथ मासगणाद्गुरोरुदयास्तमाधनमाह चक्राढ्य इति । शके १५३२ चेक | 
प्रतिपद्यब्दाः ९० । चक्रम्‌ ८ । मासगणः २५। चक्राङ्यः ४३ । चक्रं ८ विश्वापं फं 
मासाद्यम्‌ ०।१८।२७।४१ । अनेनोनितः ३२।११।३२।१९ द्विगुणितः ६४२३४३४ | 
दश-१० मासधूजटि-११ दिनेयुंक्तः ७५।४।४।३८ सप्तविशत्या तष्टः २१।४४३८। | 
अयं भ-२७ च्युतः ५।२५।५५।२२ द्ाप्तो भमुखो राश्यादिः २।२७५० एक्‌ | 
२।२७।५७।४१ । पञ्चदशभिरंशैरूनः २।१२।५७।४१ अस्य भुजांशाः ७२५७४! एं | - 
द्वादशांशः ९।४।४८ तिथिभागोनराइयादिकस्य मेषादिपड्राशिस्थितत्वादर्काशेन पसु | 
युक्त; जातशचत्रान्मासादिकः ३।४।२।२९ अस्मादगुरोरुदयास्तौ इलोकार्थेनाह तिए | 
दिनेति। मासादिको द्विधा ३४२२९ एकत्र तिथिदिनरहितः २।१९।२।२९ ब | 
युक्तः २।१९।२।२९ एवं तैर्मासेमेन्त्रिणो गुरोः क्रमेणास्तोदयौ स्तः तद्यथा । | 
रहितेन माँसाद्येन मासदिनघटिकाद्यनावथवेन चेत्राद्गुरोरस्तः स्यात्‌। 
इत्यथः ॥४३॥ 









~ 


केदारदत्तः E 
जक युक्त मास गण में चक्र का त्रयोदशाँश घटा कर शेष को २ से गुणा कर | 


मास ११ दित जोइकर २७ से भाग देते हे जो शेष उसको २७ में घटे वे ग 
उसमें २ का भाग देने से राइयादिक होता है । इसे दो स्थानों में रखकर एक स्प P| 
का भाग देकर दूसरे स्थान में इसे १५ अंश घटाकर जो हो उस राइयादिक के ए; | 
$4| ब को उक्त रा्यादिक में मेषादि और तुलादि में क्रमश: जोडे व क] | 
१ गौर मासादि क है। इसे दो स्थानों में रखकर, उस मासादिनीय छ र [| 
* आर घटा देने से जो फल = ण , गरु की उर्दव 0, | 

है द में क्रमशः 

होता है ॥४३॥ फल हो उतने मासादि में गु ज्यो 
कालिक ण "गोलन्न , ग्रह, | पसतक माह | हु । | व्र 
| । हैं। कत्मानुपात से गुरु-सूयं के एक योग सम्व ® 


000०”... _ _ 


अथोदयास्ताधिकारः २५३ 


३३ में चान 
क चक्र म॑ चान्द्र मास = == क 
श्र तथा १ | न्द्र मास = १३२५ ४- १३६ । अनुपात से एक चान्द्र- 





१२ 
| | १२ १+ १२-१ 
| n = {0 = = 9 के os १ ३ १ 


0 न क रक 
-ज्ञेप + १० । अतः यदि १ चक्र में नान के तुल्य शेष तो अभीष्ट चक्र में इष्ट चक्र 


सम्बन्धी शेषर- १ चक्र 
| न्धी शेष= चक्र % ( १ क) = चक्र नद = फ, को मास गण में जोड़ने से मासगण + 


चक्र | 
(बक + रर) इसे ग्रन्थारम्भ कालिक क्षेप १० मात नप जोडनेसे "मा. २ ११ दि. + 
द २ 


| चक्र ०७) हरि हब a 
हासगण + चक्र - १३ । शुकस्य शुद्ध; ति गुरोयदि सार्घं विश्वैः से १३+ 3 मास में १ योग 


| तो उक्त मामों में (१० मास + ११ दिन) + मासगण + चक्र _ 
५, . REST न १३ 


१३५३ 





| १ रि 
५ मास नि दे. + मासगण + चक्र पट, | 
१३' लढिध संख्या गत योग संख्या का त्याग करने से, 


२७ 
हर में शेष शोधित करने से अग्निम योग के तुल्य चन्द्मास- १३ द जक न 


। न - > दोष मा 
पानी, के । पूर्व युक्ति से दोष मास सम्बन्धी राश्यादिक सूर्य = ६५० कन स 








\ 


इ । चैत्रादि से मेषादि तक जो सौरअंञ्ञ=१५ के तुल्य आचार्य ने माना 
जांश फल को तुलादि मेषादि केन्द्रवशात्‌ ऋग या घन करने से 

अस्त के अनन्तर एक मास में पुनः गुरु का उदय होने से १५ 
में गुरू का उदयास्त समीचीन उपपन्न होता है ॥४२॥ 


| युति के समय सूर्यच्यु 
हे । आगत फल के तुल्य भुजां 
| चँत्रादि से मासगण होता हैं । 
दिन रहित सहित मासगण तुल्य 


क्षय मघुमुखमासाः सप्तभूनिघ्नच्रः 
स्वशरयुग-४५ लबाढयेः संयुता मार्गणध्नाः ॥५॥ 
उदधिरससमेतारिछद्रलेगामितष्टा 
नबनवपरिशुद्धाः पञ्चमकताः पुथक्स्थाः । 
रसगणदिनहीनाढ्या दिघा चेत्रतस्तै- 


CC-0. यो अहरिदिगतासवूदयो स्त:-क्रशेश-4 5॥७०/७०/ 





“ल च 








ग्रहलाघवें 


नवमासभवस्रतोऽल्पपुष्टाः 

प॒थकस्थाः क्रमशस्तु तैयुतोनाः 
हेधा युगवासरोनयुक्ता- | 
स्तोयास्तैन्द्रथुदयौ क्रमाद्भृगोः स्तः ॥७॥ 
सल्लारि: 
अथ शुक्रोदयास्तौ कथयति साथंवृत्तदयेन । अथ गुरूदयास्तकथमामना | 
शुक्रास्तोदयौ कथथति । मधघुमुखमासाश्चेत्रादौ यो मासगणः। ते मासाः सप | 
निष्नानि गुणितानि यानि चक्राणि ततस्तानि स्वशरयुगलवेन पळ्चचत्वारिदक | 
आल्यानि युक्तानि । तैः संयुतास्ततो मार्गणघ्नाः पञ्चगुणः । तत उदधिरत: कुः [ 
षष्ट्या समेताः ततर्छिद्राणि नव । खेगामिनो ग्रहा नव । एवं नवनवतितष्टाः का | 
नवनवभ्यः परिशुद्धा । तच्छेपाः पञ्चभक्ताः पृथकस्थाः कार्याः । ये पृथक्सथाले | 
स्थानद्रये स्थाप्याः। एकत्र रसगुणदिनः षट्त्रिशद्दिनेहीना अन्यत्र युक्ताः चरतत | 
मासेर्यथाक्रम भृगुजस्य शुक्रस्य हरिदिशि पू्व॑स्यामस्तोऽम्बुनि परिचिमायामुदयो भके। | 
ततो ये पृथकूस्थास्ते नवमासभघख्रतः सप्तविशतिदिनाधिकनवमासेभ्यश्चेदल्पाः पा | 
वा स्युस्तदा क्रमशः तैनंवमासभघस्रेयुतोनाः कार्याः। ततस्ते द्वेधा युगवासरेश्चतः | 
दिनरूनयुक्ताः क्रमाद्‌ भृगोः शुक्रस्य तोयास्तः पचिमास्त ऐन्द्रथुदयः पुर्वोदयः। ए | 

चेत्रात्तर्मापे: स्त इत्यर्थः । | 
अत्रोपपत्तिर्गुरूदयास्तवत्‌ सुगमा ॥४-६॥ 


विश्वनाथ: | 

._ अथ शुक्रास्तोदयसाधनं साधंवृत्तेनाह अथ मधुमुखेति । मधुमुखमाताः | 
चक्र ८ सप्तदशगुणितम॒ १३६ । अस्य शरयुग-३५ छवो मासाद्यः ३।०।४०।० ५५ 
सप्तदशगुणिता युक्ताः १३९।०।४०।० एतेमंधुमुखमासा: २५ संयुताः ११४०४१० | 
मार्गणा-५ घ्नाः ८२० ३ २० ० उदघिरस-६४ समेत्ता: ८८४।३।२०।० छिरे | 
पण्डः ९२।३।२०।० नवनवभ्यः ९९ शुद्धाः ६।२६।४०।० पञ्च पञ्च-५भक्ताः १ | 
२०।० पृथकस्था: १।१ १।२०।० एकत्र रसगुणदिन-३६ हीनाः ०।५।२०।४ अतर प | 
२।१७।२०।१ तेर्मासे: क्रमेण चेत्रादृभुगुजस्य हरिदिगस्तः पूर्वास्तोऽम्बूदयः वु पित ह 
गप यत्र हीनस्तत्र शुकस्य पर्वास्तः। यत्र युक्तस्तत्र परिचिमोदय: | अब कुर्ल | 
ह यसाषनमाह -नवमांसेति । य पुयक्स्थास्ते मासमे तवमासभः है 
नेवमासेभ्यश्चेदल्पाः पुष्टा वा स्युस्तदा क्रमशस्ते ह | 
| 













“) पृथक्‌स्था ° १। > १ ।२ ojo चवमासभघस्रः-९ ।२७ तोऽल्पा अतो त वमाप | | | र "२: म. 
ता १८२०) द्वेघा ११८२०] युग-४ वासरोनाः ११।४।२०।० बना] 
हया | वोद हीनास्तत्र भृगोः शुक्रस्य तोयास्तः परिचिमास्तः। गत | 

त्ता यः एती |, नामे; र्क काज ०७00 by eGangotri हः 2 || 2 ै 





अथोदयास्ताधिकार: २५५ 


कदारदत्तः 

१७ गुणित चक्र में १७ गुणित चक्र का ४५ वाँ भाग जोड़कर जो हो उसे चैत्रादि 
ग्रास गण में जोड़कर उसे ५ से गुणा कर, गुणनफल में ६४ जोड़कर इसमें ९९ का भाग 
देकर शेष को ९९ में घटाकर इस दोष में ५ से भाग देकर लब्ध मासादि फल को पृथक्‌ 
रखना चाहिए । एक स्थान में ३६ दिन कम कर शेष तुल्य मासादि समय में शुक्र का पूर्व 
दिशा में अस्त होता है । द्वितीय स्थान स्थित फळ में ३६ ओोड़ने से योग तुल्य चैत्रादि मासादि . 
में शुक्र का पश्चिमोदय होता है । पूर्व में पृथक्‌ स्थित मासादि यदि ९ मास २९ दिन से कम 
हो तो उसमें ९ मास २७ दिन जोड्ने से जो योगफल उ समें ४ दिन घटाकर शेष तुल्य 
मासादि में शक्र का पश्चिम में अस्त होता है। यदि पुर्व पृथक्‌ स्थापित मासादि ९ मास 
२७ दिन सें अधिक हो तो उसमें ९ मास २७ दिन घटाकर शेष में पुनः ४ दिन जोड़कर जो 
योगफल हो उतनी संख्या के मासादिकं में शुक्र का पूर्वोदय होता है ॥४३-७॥ 


उपपत्तिः--कल्प शुक्र केन्द्र भगणों में कल्प चान्द्र मास तो एक सगण में एक भगण 


५३४३३३३६००० ५१ _ १९५-४. = ९९ 
२७०२३८८७४६ ५ ५ 


१ ३६ में < भाग देने से एक चक्र सम्बन्धी 


सम्वन्धी 'चान्द्रमास=्युतिकाल = 


एक चक्र सम्बन्धी चान्द्र मास=१३२ + ४= 


: >>) । 
हेष = ( १७+ >) । अनुपात से एक चक्र शेष से इष्ट चक्र शेष et 
४५ 


¥ पे से चाम्द्र-.; 
चैत्रादि मास--चै. मा. । ग्रन्थारम्म में शुक्र लेपन । इनके योग से तथा अनुपात 


[सललम | _ (१७३३ चक्र + चै.मा 
मास -- ) ५-7” 0,570 SH 


७७७७७७७७०७ eT TTT easssassonssont CTT ITI) 


ग २९ 
२८ ५+ ६४-ल -- शेष प्रयोजन भाव से लब्धि त्याग से, शेष को हर में घटाने से यतिकालोन 
५ 


अग्निम चान्द्रमास = ¬ शेष क इसके तुल्य के चै. मा. में योग होगा । 
WN 
पञ्चतारा स्मष्टी करण से पूर्वोक्त से शुक्र के पूर्वास्त सें पश्चिमोदयान्तर दिन संख्या=७२, ७२ 


= २=३६ दिन रहित सहित से शुक्र का पूर्वास्त और पश्चिमोदय समय होता है । 


उच्चनीचासन्न की शुक्र की स्थिति में पूर्वास्त पश्चिमास्त व पुर्वोदय क्रमशः होते हैं। 


८. ० ~ पु . SE ९ मासं २७ ) 
अतः अपने श्ञीध्रे'च्च व शुक्र के योग से पुनः युति कालाघ सभे ( | 
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4: | एवमस्तोरप स्पष्टाधिकारपठितानां द्विमासस्येत्यादोनां मासानां योग | 


प्रहलाघते 















२५६ 

नीच व शुक्र का योग होता है योग के अनन्तर पूर्व पश्चिम क्या हः 

परिचिमास्त व पूर्वोदय होते हैं । शुक्र केन्द्र गति कला = ३७' तथा ३९ की कशा ८ १: 
२८५.० 


०. १८०२ 
क ३ अंश सम्बन्धी दिन सख्या - =४ स्वल्पान्तर र है 
पात से ३ अंश ३३ से उपपन्न होता है॥ 


30० & ६ 
PS 





३ 
२. 


मासेन खैव्य रिदिनिरुद्यास्तका लः 

गुक्रस्य शुध्यति गुरोयदि साधविद्वेः । 

सोऽन्यो भवेन्मधुमुखादथ तेयुतश्चेत 

स्यात्‌ तत्षरोऽथ पुरतोऽपि विलोमशुद्धथा ॥८॥ | 
सल्लारिः | 


अथ गुरुशुक्रयोरुदयास्तकालपरिवर्तमाह्‌ । शुक्रस्योदयास्तकाल: वासते | य 


१ 


दयपश्चिमास्तपश्चिमोदयपरिवर्त्ती व्यरिदिनेः षड्दिनरहितेनंखेविशतिमासे: गण | 
सम्पूर्णो भवति । गुरोः साध॑विश्वेमसिः शुध्यति । मधुमुखाच्चेत्रादेस्तेयुंतश्चेत्‌ तदाल |. 
स्यात्‌ । विलोमशुद्धया पुरतोऽपि पूवमेव तैः स्वमासेरुदयान्तः स्यात्‌। एत | 
भवति । यस्योदयास्तयोर्मासादिकरचेत्रादितः कालः स एभिः परिवत्तमासँयुक्तसेप [र 
मासेझ्चेत्रादे; स एवोदयास्तः स्यात्‌ । चेन्न्यूनीक्कतस्तदा तेर्मासँझ्चेत्रादेः पूरवमृद्यात ए 
स्यादित्बथं: | » | E 

भत्रोपपत्तिः । प्रस्यक्षसिद्धा सुगमा च ॥८॥ 


विश्वनाथ: 

अथ शुक्रगुर्वोर्दयास्तकालपरिवत्तंमाह मासैरिति । शुक्रस्य पूर्वोक्‍तो य 
यास्तकाल; स व्यरिदिनेः षड्दिनरहितेनंखेविशतिमासे: १९।२४ शुध्यति निशी. 
भवति । शुक्रस्य पूर्वोदयात्‌ पूर्वोदयः परोदयात्‌ परोदयोऽनेन १९।२४ काढेन सौ 


८] ॥ इति सुगमा वासना । एवं गुरोयंदि उदवास्तकालः स सार्धविशवेमतिः र | 
प कर तेर्मासे: पूर्वोक्तैः स उदयास्तकालो युतङ्चेत्‌ तदा मधुमुखादत्यो व 
. ० चतस्तदातत्परो भवति । ेर्मासँस्तस्माढुदयास्तादग्नेऽन्योदयास्तकीर्ण र 
त्यथः विलो | 
या परचिमोदय से अस्त पर्य Fi २४ विभ त श चाह क हट | 
है। चंत्रादि मास में यन्त) होता है। ओर शुरु का १३३ मास का ह स ह| 
उक्तष्ट समय जोड़ने से अन्य उदयास्तकार होता है। पि ग). 


[ता हैं ॥८ "या 
उपवसति) सुस हैं द a tle Nigitized by eGangotri EE 
॥८।। हि? 


अथोद्वयास्ताधिका र: २५७ 


दोगे ०७ 
प्रथमे व्यगुचन्द्र दोग हष्शाः 
स्वदलाळ्यास्त्वपरे नगाब्धियुक्ताः । 
' चरम दलिता नगाद्रियुकता 
व्यशुबिधुदिग्‌ विशिखोंऽगुलादिकः स्यात्‌ ॥९॥ 

सल्लारिः 
अथ चन्द्रशरं साधयति व्यगुचन्द्रस्य विराहुचन्द्रस्य दोगृहे भुजराशो प्रथमे सति 
शा भागाः स्वदलेन स्वार्घेन आल्या युक्ताः कार्याः सोंऽगुलादिकः शरः स्यात्‌ । अपरे 
(हतीयराशौ ये भागास्ते नगाब्धिभिः सप्तचत्वारिशता युक्ताः कार्याः ग्र शरः स्यात्‌ । 
| रमे तृतीयराशौःये भागास्ते दलितास्ततो नगाद्रिमिः सप्तसप्तत्या युक्ता व्यगु- 
|दिषुदिक्‌ वि राहुचन्द्रो सस्मिन्‌ गोले तद्कि शरो भवतीत्यर्थः । अत्र शरानयने राशीना- 
(शान कार्या: । अधस्तना यथावस्थिता एव भागा ग्राह्याः । 
` अत्रोपपत्ति:। प्रथमराशो भागाः स्वार्घयुक्ताः शरो भवतीति पूवमेव ग्रहण, ` 
पक्तिः प्रतिपादितास्ति। द्वितीयराश्यन्ते शरः ७७। अत्र प्रथमराश्यन्ते शरः ४७ | 
बतो द्वितीयराञ्यादितो ये भागास्तैयुंक्ताः ४७ एते शरो भवत्येव । तथेव तृतीयः 
राव्यादेर्भागा दलिता द्वितीयराइ्यन्तशरेणानेन ७७ युक्‍ता* शर: स्यादेवेति युक्तमुक्तम्‌। 
एव ग्रहणे चन्द्रशर उक्तः स त्रिशदल्पभुजभागमष्यस्थ एव । अन्यत्र बहुर भुजमागेषु 
।बहुन्तरितः स्यात्‌ । छत उदयास्तश्यु ज्ञोन्नतिग्रहवोगादिविधावनेन प्रकारेण शरः 
| न पूवंणंति ॥९॥ 









| विइवनाथः . 
ओ- अथ चन्द्रस्य सरसाधनयाह प्रथमेति । विराहुचन्द्रस्य दागुहे भुजर।शो प्रथमे 


पत्ति अंशाः स्वदलेन स्वार्धेन युक्ताः कार्याः सोंड्गुलादिकशरः स्यात्‌ अपरे द्वितीये 


. | राशौ ये भागास्ते नगाब्धिभि-४७युंक्ताः कार्याः स शरः । चरमे तृतीये राशो भागा 
| इरतितास्ततां नगाद्विभि-४७युक्‍्ता व्यगुविधुदिक्‌ विराहुचन्द्र यस्मित्‌ गोरे तहिक्‌ 
| मात्‌ । अत्र शरातयने राशीनामंशा न कार्या अधस्तना यथावस्थिता 

{ सूर्यग्रहणे कृतौ तिथ्यन्तकालीनो चब्द्रराहू 
| ताच स्थापितो । चन्द्रः ८५२६२० राहुः २११४११८ व्यगुविधुः me 
अस्य भुजः ०६१४५८ भुजस्य प्रथमराशी विद्यमानला : ६।१४।५८ स्वा 
१७२९ युक्ता जातः शरः १२२१9 व्यगुविधोरुतरगोलत्वादुत रः || 
| क्ेदारदत्तः 
3 प्रथम राशिस्थ व्यगु के भुज में भुजांश का आधा भुजांश में जोड्ने से, दूसरो राशि 
| केव्यगु भुज में भुजांश में ४७ जोड़ने से और तीसरी राशिस्थ व्यगु चन्द्र का झन की स्थिति 
| में ७७ में भुजांश का आधा नो. [स्‌ राहु रहित चन्द्र गोल का अंगुलादिक शर का मान 
र. | हो जाता हे | 200. Mumukshu Bhawe Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


१७ ॥ 
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२५८ ग्रहलाघवे 






उपपत्ति--अग्निम दशम इलोक में, ३०, ६०, ९० भुजांशों मे | 
९० के तुल्य शरांगुल कहे गये हैँ। आचाय ने स्वल्पान्तर से उक्त तीन स्थानो "| 


। हे हे । अतः > उ्यगुचंद्रभजां | 
और ९० अंगुल शर मान पढ़े हँ । अतः अनुपात स, यशुचद्रभुजांश ५४७ मरा | 
२ ० ज्र 

- व्य, चं. 
ब्यगु चं. भु. (१+ ३) 5 व्यगुच-मु. + उ vos: 





'„ स्वल्पान्तर से उपपन्न हता; (8 
७७--४७ = ३० = प्रथम द्वितीय राश्यन्तरोय शरांगुळ मान । पुनः अनुपात पेर भरा 
३ | 


= वय. चं. भु. | प्रथम राइ्यान्त कालिक शर को जोड़ने से ४७+ ब्य, चं. (5 र | 
१ ३ 2 व्य, चं. भ्‌ः, | ( ॥ 
4 + उस्वल्पातर ते. आय्य 


| 
| 

| || 

+ $ 


७७८०९० = १३, पुनः उक्तवदनुपात से 








७७ जोड़ने से ७७ + 446 स्ऱ्ज् भः उपपन्त होता है । ( ३) ॥९॥ |. 
नृपतिथिमनुविशवरुदरगो दरि - | 
श्रुतिवसुधा १६।१५।१४।१३।११।९।७।४।१ शरखण्डकानि तैयत्‌। | 
ब्यगुविधश्मुजतो5पमो कितिवद्वा कु 4 
ब्यगुविधु दिगृवाशिखोंगुछादिकः स्यात्‌ ॥१०॥ 


| 

इदानीं | मल्लारि: NS पी 

इदानीं खण्डकै: सृक्ष्ममप्पाह । व्यगुचन्द्रभुजांशदशांशमितखण्डेक्य शं 
सण्डाहृतिदशांशयुक्तं सदंगुलादिक: शर स्यादित्यर्थः । उपपत्तिरत्रातिस्फुदा ॥॥ | 


विइवनाथः 

_ अथ प्रकारान्तरेण शरानयनमाह्‌ नृपेति। व्यगुविधुः ५९३४ | 
शुजाशाः ३१४५८ दशभिर्भक्ता लब्धखण्डं शून्यं० दोषं ६।१४।५८ ना 
गुणितं ९९।५९२८ दशभिर्भक्तं फलम्‌ ९।५९॥ अनेन गतखण | 
गलादिः शर उत्तरः ९५५९ || १०।। ; पु 
02. / 
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फम केदार्‌दत्तः 
से हु १३, १५, १४, १३, ११, ९, ७ और ४ ये शर खन्ड होते 
साधन को तरह बिराह्वर्क चन्द्र का शर होता है ॥१०॥ 






ध्य र - गठारतर al 
को त्रिज्या ~ क्षु ज्या से, द्श अश वृद्धि व्प्रगु पा उस क्ट जाश स हि gl 
लन्ड पित "१६२० में परम शर तो इष्ट भुजांश में क्य बत अनुपात | 
१30 ७ ७०8 /म्िए,प्मे।हैंः॥०५४8/ Varanasi Collection. Digit > by eGangotri र दु र | 


अथोदयास्ताधिका रः - २५९ 





९०१८ ज्या व्य. चं० _ ३” ज्या व्य. चं. 


| | संपात चन्द्र = १ ०१, २००, ३ ०, Yo, ५०, ६०, ७००, ८०, ९०१ 
४ पक ज्या” २१, ४१, ६०, ७७, ९२, १०४, ११३, ११८, १२० 


नर के अंगुल = १६, ३१, ४५, ५८, ६९, ७८, ८५, ८९, ९० 


| अन्तर से शर खंडन १६, (५, १४, १३,३११, ९७७४४ २ 
इस प्रकार शर खण्ड उपपन्न हात हैं ॥१०।। 
। 


ढघगोञ्न्प इनादुदेति पूर्वे भूयान्‌ भूरिगतिग्रहः प्रतीच्याम्‌ | 
भूयॉल्टघुगः परत्र चास्तं प्राच्यां भूरिजवों रघुः प्रयाति ॥११॥ 
मल्लारि: 


| अथ ग्रहाणां पूर्वपदिचमदिशोरुदयास्तकारणमाह द्युपगोश्ल्पं इति । यो ग्रह 
त सूर्यात्‌ लघुगोऽल्पगतिः। अल्पश्च भागैरपि न्यूनः स पूवेस्यामुदयं प्राप्तोति । 
| वो ग्रहो भूयान्‌ सूर्यापेक्षया भागैरधिकः । भूतिगतिः सूर्याधिकगतिरच स प्रतीच्यां 
'परिचमायामुदेति उदयं प्राप्नोति । यो भूयात्‌ सूर्यादधिकभागो लघुगः सूर्यादल्पगतिः स 
रत्र पश्चिमदिशि अस्तं गक्छति । यो भूरिजवः सुर्याधिकगतिः । लघुः सूर्याद्‌ भागे- 
| र्पः स प्राच्यां पूर्वदिशि अस्तं याति । इदं सूयकुतोदयास्तलक्षणं देनंदिनोदयास्तो 
| शहाणां प्रवहानिलवशेन पूर्वपर्चिमर्योवर््तेते एवेति । ` 
| त्रोपपत्तिः। सूर्यादल्पोऽलपगतिश्च ग्रहः सूर्यात्पूर्वराश्यंशें स्थितोऽतः सूर्यो- 
| 2७ वमेव तस्योदय: । अतः कालांशतुल्यान्तरेण तस्य पुर्वोदयः स्यात्‌ । यः सूर्या- 
रे नज कि अधिक्रगतिश्च ग्रह. । स परिचिमायामुदेति विलोमत्वात्‌ । यः ूर्यादधिकः 
| या ० ग्रह त्यक्वा सूर्थोऽप्रतो याति । अतः परिचिमायामस्तः । यो भागेरल्पो 
| धिकः स सूर्य प्रति गच्छति । मतोऽल्पत्वात्‌ पूर्वस्यामस्तो भवतीत्युपपन्तम्‌ ॥११॥ 
| विइवनाथः 
र ॥ साति यास्तयोदिगृज्ञानमाह । लघुगोऽल्प इति । यो ग्रह इनात्सूर्याल्लघुगो5- 
| ग्यान 7 तदा स ग्रहः पुर्व पूर्वस्यां उदेति ह्युदयं प्राप्नोति । यो ग्रहो 
४ | उदेति। गो क । भूरिपतिरघिकगतिञ्च तदा प्रतीच्यां पश्चिमायां दिशि 
€ | स्थिस्त याति चु सूर्यादधिकभागो रूधुगः सूर्यादल्पगतिः सः ग्रहः परत्र पश्चिम- 
| "यं पदि ह भूरिजवः सूर्याधिकगति. । लघुः सूर्यात्‌ भागरल्पः स ग्रहः 
| ् ` अस्त याति । एतदबुधशुक्रयो: । अन्येषां न घटते स्वल्पगतित्वात्‌ ॥११॥ 
वेषि सय से केम गतिक 
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हयाम. अन, गरम दिएँ तथा सूर्य गति से 
द से भी अधिक ग्रह पश्चिम दिशा में उदय होता है । 


रद कु 





ग्रहलाघवे 
२६० द 


एवं सूर्य से कम गतिक, राश्यादिक अधिक ग्रह पश्चिम दिशा में, तथा 
अधिक गतिक एवं राष्यादि से कम पूर्व दिशा में अस्त होता है ।।११ 


उपपत्तिः--स्पष्ट हैं ॥११॥ 


भास्करा नगश्चुवो गुणचन्द्रा भूमुवो दिविसदस्तिथयोब्ब्जात | 
प्राक्तनेनिगदिताः समयांशा वक्रिणोश्व गुविदोः क्षितिहीना; ॥१३। | 
सल्लारि 


अथोदयास्तनिमित्तं कालांशानाह्‌ । अब्जात्‌ चन्द्रमा रभ्य ग्रहाणामेते काग़ंग || 
स्यः। भास्करा द्वादशभागाञ्चन्द्रस्य । नागभुवः सप्तदश भोमस्य। गृणचद्रा 5 
योदशः बुधस्य । भूभुवः एकादश गुरोः। दिविसदो नव शुक्रस्य । तिथयः पञ्च ||. 
मन्दस्य । प्राक्तनेः पर्वा चार्यैरेते कालांशा निगदिताः । भूगुविदो: शुक्रबुधयो:। ब्रो | 
सतोऽस्ते कालांशाः क्षित्या एकेन हीनः । 

अत्रोपपत्तिः। अत्रोदयोऽस्तो वा तुल्येरेव कालांशेः लक्षणो पायैभेवति। कार | 
यथा । यद्दिने ग्रहस्पोदयोऽस्तो वा आकाशे ज्ञातस्तद्विने सुयंग्रहयोरन्तरे लगसूर्यात(| 
वत्‌ लङ्कोदयेः कालः साध्यः। ता घटिका षड्गुणा भागाः स्युः । ते कालस 
अतः कालांशा इत्यन्वर्थं नाम । अत्र बुधशुक्रयोवरक्रिणो: सतो निरेकेस्तैः काशि म 
योरुदयास्तौ भवत इत्युपपन्तम्‌ ॥११॥ 


विश्वनाथ 
इदं सुर्यक्ृतोदयास्तलक्षणम्‌ । अथोदयास्तज्ञानाथं कालांशानाह भा र 
भास्करा इत्यादयोजात्‌ चन्द्रात्‌ प्राक्तने: पूर्वाचार्यैः समयांशाः कालांशा तिरर 
चन्द्रस्य द्वादश १२। भौमस्य नगभुवः १७। बुधस्य गुणचन्द्राः १३। गुर ॥ | 
शुक्रस्य दिधिसद: ५ । शनेस्तिथयः १५ । भुगुविदो शक्रबधयोवक्रिणोर्वक्रगयो 
स्तदा तदुक्ते कालांशा: क्षितिहीना एकोना: कार्या: ॥१२॥ 


तँ 


! सय गति 
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०७०. ७६2: 


केदारदत्त 

भोमादिक ग्रहों के कालांशों का मान पुर्वाचार्यो ने क्रमशः ११, 

और १५ अंश कहा है । वक्ती होने से बुध और शुक्र के क्रमशः कार्ला डे 
कम करने से ८ और १२ कहे हैं ॥१२॥ क 
उपपत्तिः--प्राचीनाचायों को नलिका वेधादि से जैसी उपल fd | 
काढाश पढे गये हैं ॥१२॥ ह | 
क्रमश । 


खाम्बुधय; ता? खद क्र 
पहा जग! खानि hs 78d खुश हीना | ॥१३॥ । 


१७, (| 
१३ में (रि | 






अथोदयास्ताधिकार: २६१ | 
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सल्लारिः | 

अथ भौमादीनां पातानाह । कुसुताङ्भौममारभ्य ग्रह्मणामेते पातस्य लवा | 
दन । खाम्बुधश्चत्वारिशङ्कागा भौमस्य । खयमा विशतिर्भागा बुधस्य । | 
। 


















| अशीतिभागा गुरोः । खांगमिताः बष्टिभागाः शुक्रस्य । खदश शतभिता 
पाः शनेः । बुधभूग्बोः पातांशा मध्यमेनाहगंणोत्पन्नेन चञ्चलकेन्द्रेण गीघ्रकेन्द्रेण 
हीना: कार्याः ॥ ७ 

` अत्रोपपत्तिः। मन्दस्फुटो ग्रहः शीघमतिमण्डळ म्रमति विमण्डलाशित: 
निति । तस्मान्मन्दस्फुटादेव शरः साध्यत इत्युपपत्तो ग्रहः सपातः कार्य: । अत्र 
। | दभप्डलक्रान्तिमण्डळयोः सम्पातस्तत्र ग्रहस्य शराभावः । एवमत्र सम्पाते विक्षेपपाते 
३ | न्तिमण्डले यो राश्याद्यवयवः स एव पातः। एवं गहाणां पातलवाः सिद्धाः पाठ- 
उ |ड्ताः। एवं पातात्‌ षड्भान्तरेऽपि शराभावः। एवं बुधशुक्रयो: पातलवाः शीघ्र- 
क |तिमण्डळस्था एव पठिताः सन्ति स्वशीघ्यकेन्द्रभागेरधिकाः कृत्वा पठिताः । अतः 
॥शोभ्रकेद्वविहीना एते पाताः । मन्दस्फुटग्रहयुक्तपातात्‌ शरः साध्य इत्यग्रेषपि वक्ष्य- 
व | तीत्युपपच्नम्‌ ॥। १३। 





विश्वनाथ: 
अथ भौमादीनां पातभागानाह खाम्बुधय इति । खाम्बुधय इत्यादयः कुसुताड्ौ- 
१, ममारभ्य पातलवा: स्युः । खाम्बुधयो ४० भौमस्य । खयमा २० बुधस्य। खभुजा | 
८० गुरोः। खांगमिताः ६० शुक्रस्य | खदश १०० शनेः । बुधभृग्वो: पातांशा मध्य- (4 
| ाहणोतन्नेन चलकेन्द्रेण विहीनाः कार्याः ॥१३॥ 


केदारदत्तः श 


मंगलादिक पाँचों ग्रहों के कमशः ४०, २०, ८०, ६० ओर १०० ये पातांश होते हैं। 4 

}| “ शुक्र के स्पष्ट पातांश तभी होंगे कि बुध और शुक्र के पातांशों में अहर्गंणोत्पल्त ग 
i बुष और शुक्र का शीघ्र केन्द्र घटा दिया जाय ॥१३॥ 

| ३ , अपति वृत ओर विमण्डल (ग्रह गमन मार्ग) के सम्पात का नाम पात | 

| ल ET मालाड और शनि के पातों को अत्यन्त गति होने से उन्हे ॥ 

| ह्य दोष से) स्थिर रूप में पढ़ा है । 
हिन, ग शुक्र के पठित पातों का तात्पर्य है कि ये उनके शीघ्र केन्द्र भगण संख्या | 


गये हे । 'ते शीज्रकेन्द्रभगणरघिकाः यतः स्युः' भास्कराचार्य ने भी स्पष्ट 
| भे करने दुघ शुक्र के पठित पात अंशों में अहर्गणोत्पन्त मध्यम बुघ-शुक्र केन्द्र ग्रहों से 
| . ` चष शुक्र के स्पष्ट पातांश कहना समोचीन होता है ॥१२।। > 


| िज्यरथिधुगारिनदरचयरचेत पढ पृष्ट चल 
| | र केन्द्र चक्रविगुडमस्य ` Bhawangaranasi Collection. Digitized by eGangotri | 


ff | कहा > | 
। ९) अतः 
हक 


मस्य भामताघक्यं लवध्नागतात्‌ । 


rt i ही क 


दन्तर स्यात्‌ । त्रिज्याधिकशीध्रकर्णेनान्तर तत्र स्वांडप्रथून यूत इत्येव । भें | दोष पा ॥ 


ग्रहलाघवें 
२६२ ९ 















त्रिशल्ठड्धयुतं कुजात्कुयमलाब्धीन्दरद्रिमक्तं क्रमा- 
तद्वीना धृतिरिष्विका शुणअ॒वों गो&व्जा इनाद्राकश्रुति! ॥१७| 


सल्लारि: 


अथ ग्रहाणां शीघ्रकर्णानयनमेकवृत्तेनाह । अयं दलानां खण्डाना चय: स्यात (ब 
कुरेकः । हो । त्रयः। अब्धयइचत्वारः । युगानि चत्वारि । अर्विनौ द्वौ । एतानि | 
खण्डानि स्युः। चलकेन्द्रै चेत्‌ खड्भपुष्टं षड़ाइयधिक तदा चक्रात्‌ द्वादशराशिय 
शुद्धस्‌ । अस्य चलकेन्द्रस्य याति भानि राशयः। तम्मितार्धानामेक्यं कायम ह कि 
घ्नागतात्‌ भागगुणितभोग्यखण्डात्‌ त्रिशता यल्लब्धं तेन लवेक्यं युतं कायम । त. ति 
कुजात्‌ मंगलमारभ्य कुगमलाग्धौन्द्द्रिभक्तम्‌ । भोमस्येकभक्तस्‌ । बुधस्य द्विभकषम्‌। 
गुरोरचतुरभक्तम्‌ । शुक्रस्येकभक्तम्‌ । शनेः सप्तभक्तस्‌ । क्रमात्‌ तत्फलेन एतेऽड्ा ञः |! 
कार्या: । धृतिः अष्टादश भौमस्य फलेन हीना भोमस्य शीघ्रकर्ण:। इचपितः हि 
पञ्चदश वुधस्य । गुणभुवस्त्रयोदश गुरोः। गोळ्जा एकोनविश्तिः शुक्रस्य झा | 
द्वादश रनेरेतेऽङ्काः फलेन हीनाः सन्तो यच्छेषं तद्ग्रहाणां द्राक्श्रुतिः शीघ्र | 
स्थात्‌ । - | हि 
अत्रोपपत्तिः। अत्र कोटिज्यान्त्यफलज्ययो मूंगकर्क्यादिशीक्रकेन्द्रे योगात 
कोटिः । शीघ्रकेन्द्रदो्ज्या भुजः। अनयोवंगेक्यपदं कर्णः । शी घ्यप्रतिमण्डले व्यासाधतर 
तु दोर्ज्याकोटिज्यादिविधिनास्ति अतः प्रतिराशिशीघ्रकर्णः साधितः । शीघ्रफरपृत- 
राशित्रय प्रथमं पदम्‌ । शीघ्रफलोनं राशित्रयं द्वितीयस्‌ । अतः षड्डाशिमध्ये पदः |. 
मस्त्येव । अतः षट्‌ खण्डान्येव कर्णार्थ शीघ्रकेन्द्रात्‌ साधितानि। ताति गर्ब कि 
त्रिज्या परिकल्प्य भौमशीघ्रफलान्त्यज्यात: साधितानि । ग्रहाणां परमशीघ्रफल्या |? 
भिन्ना भिन्ना । अतो हि भौमशीघ्रपरमफलज्या-८१ यामस्यां यद्येतानि ख gi 
तदेष्टग्रहपरमशीघ्र फलज्यासु कान्यतो बुधादीनां यमलाउधीन्द्रद्रिभक्तमुक्त भो | 
यथास्थितत्वात्‌ कुभक्तमिति । अनेन फलेन परमशीघ्रकर्णा यावदूनीक्रियन्ते तरट शर 
शीक्रकर्णा भवन्ति | परमशीघ्रकर्णास्तु त्रिज्यान्त्यफलज्यायोगतुल्याः | यथा भौमा « ! 
त्यफलज्या ८१ । इयं त्रिज्यायुता २०१ । यदि त्रिज्यायामस्यां १२० परमयोगी | 
२०१ तदेष्टायां भवतुल्यायां किमिति जाताः १८ । अत्र भवमि तिरि a 
ए Ff ७। अतस्तिज्यान्त्यफलञ्यायोगे पसी पु | 
तेग स ग परमास्पशीष्रकर्ण:। अन भोगस्य मा |. 
"` भ ब्याग १६ । धृतिशुद्धे द्यं परमाल्पः शीर्णकर्ण: स॒ चायुक्तः । र || 
पः शरः स च त्रिज्याल्प-११ शीक्रकर्णे पुनद्विभक्तः कायं इति युक्‍तः। बा 





द्विभक्तस्तदा श्चिद्न्त . 0. स्वल्पाः ७ गीकतुंव्य अती गी ॥ ५ 
येति | न ॥ B No शर: सु नल्मान्तरल्लादंगीकतव्य। :..: 72 >> ५ 
स्‌ अत एव तद्धीना धृतिरित्युपपनस्‌ ॥१४) | 
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विश्वनाथ: 
नार्थ शीघ्रकर्णसाधनमाह कुद्धीति। शके १५३४ वेशाखशुक्ल- 



















साध ; 
अप दीना स्पष्टक्रान्तिसाधनं क्रिप्रते तत्र भोमादीनामन्तिमशीक्रकेन्द्राणि । 
| | घरकेन्द्रस्‌ ३। १।८।५७ । बुधस्य शीघ्यकेन्द्रस्‌ १।१६।२५।१७ । गुरो शीघ्र- 


५ ॥२१२०५८ । शुक्रस्य शीत्रकेन्द्रस्‌ २४५७५२ | शनेः शीघ्रकेन्द्रम्‌ २।२।५०। 
Fe x स्य शौच्रकर्ण; साध्यते। भौमस्य शीध्यकेन्द्रस्‌ ३।१।४।५७। अस्य राशि- 
ह हक योग ६। | शेषंण १।४।५७ एप्ग्रखण्ढम्‌ । ४। गुणितं ४।१९।४८ । 
|. नवतं फलम्‌ ०।८।३९। अनेन खण्डयोगो ६ युक्तः ६।८।३९ । एकभक्तः ६।८।३९ 
` (लाष्टादश १८ रहिता जातो भौमस्य शीकघ्रकर्ण: ११।५१।२१ ॥ बुधस्य शीघ्रकेन्द्रा- 
के कप २५४१ द्विभक्स्‌ १।२।५० । पञ्चदश १५ मध्ये रहितं जातो बुधस्य शीघ्रकर्णः 
है! [१५७१० ॥ गुरोः शीघ्रकेन्द्रात्फलम्‌ ७।९।११ । चतुभक्तस्‌ १।४७।१८ | इद त्रयो- 
गज मध्ये रहितं जातो गुरोः शीघ्रकर्ण: ११।१२।४२ ॥ शुक्रस्य केन्द्रात्फलम्‌ ६।३९।५८ 
झा कमतस्‌ ६३९५८ इदमेकोनविशाति-१९ मध्ये रहितं जातः शुक्रस्य शीघ्रकर्णः 
॥२०२॥ शनेः केन्द्रारफलम्‌ ३।१७।०। सप्तभक्तं फलस्‌ ०।२८।८। इदं द्वादशयध्ये 
हं जातः शनेः शीघ्रकर्ण: ११।३१।५२ ॥ १४॥ 

केदारदत्तः 


कुजादि ग्रहों के शीघ्र कर्ण साघन के लिए क्रमशः १।२।३।४।४।२ खण्ड होते हैं । 


ढु भ राशि की संख्या तुल्य खण्डो के योग, और अंशो से गुणित अग्निम सण्ड में ३० से भाग 
| हमर फल उक्त योग में जोड़ने से प्राप्त-फल को क्रमशः पाँच स्थानों में रखकर क्रमशः 
त Ried इन अंकों से भाग देकर लब्ध फलों को क्रम से १८।१५।१३।१९।१२ में घटाने 
ळे | आप अंकात्मक मंगला दिक ग्रहों का अभोष्ट समय का अभीष्ट स्थानीय कर्ण होता हे । 

या उपपत्तिः ¬ भूगर्भं विन्दु से शीघ्नप्रतिवृत्तस्थ ग्रह बिम्ब केन्द्र पर्यन्त ग्रहों का शीघ्र 
ण व श्री भास्कराचायं के 'स्वकोदिजीवान्त्यफलज्ययोः' सूत्र से सुस्पष्ट भी होता 
| " कार आचाय 'गणेश' ने ज्या चाप रहित गणित भोर सुलघु प्रकार के गणित 
| अतः प्रक्रारान्तर से नीच और उच्च के मध्यगत ६ राशियों में 


वीर 
र ॥ तुल्य ष्र ०५, न श 

त | ~ Nad माप से ६ प्रकार के शीघ्र कणं साधन कर उनके पूर्वापर अन्तर से ६ 

{ | श हू! 


` १} १२० ज्या मे 

री 8 त्रिज्या में मगलादि पशञ्मग्रहों को अन्त्य फल ज्या = ७७, ४४, २२, ८८, १० 

£ ऐणेहैतो 

| ११ माप की विज्या में क्रमशः ७ , ४, २, ८,.-. = --~_- यतः त्रित-अन्त्य- 

प. ° १८ ११० 

च शीघ्रकर्ण ० 22 हि कु DN 
केण । अतः मगलादिक पञ्चतारा ग्रहां के क्रमशः शीघरकण = १८, 

CRM जपि I, ee "शुक्र कीकीटि ज्या = 


| ७ 
ज्या १३, १९, १ 


re) 
के 





” ग्रहलाघबे 
२६९४ हॅ 


१९, ११, ०, १९, २३ अतः 'अन्त्यफर त्रिमोन्योर्वगेवय राज्ञः? प्रकार से प्रति राशि के बि 
में शक्र का शीघ्र कर्ण = १८, १६, १३, ९, ५, रे स्वल्पान्तर से । इन्हें परम 
शोर कर्ण १९ में घटा देने से १, ३, ६, १०, १४, १६ होते हैं । पूर्वापर 
खण्ड में घटाने से १, २, २, ४, ४, और २ खण्ड उपपन्न होते हैं । शेप 
साधन की तरह स्पष्ट हे ।। १४।। 
मन्दस्पष्टखगात्‌ स्वपातरहितात्‌ क्रांन्त्यंशकाः केवलात्‌ 
कर्णाप्तास्त्रियमाइता अथ गुरोशचेल्छोचनाप्ताः पुनः | 
स्वाङ्प्रथ ना असृजोऽगलादिकशरः वातोनदिक्‌ स्यादसौ 
्रिघ्नः स्यात्‌ कलिकादिकः स्फुटत रस्ततसंस्कृतश्चापमः ॥१५॥ 














उच्च (नेः 
सण ज्ञ | 
उपपत्ति षि 


सल्लारि: 

एवं शीघ्रकर्ण प्रसाध्येदानीं ग्रहाणां शरं साधयति । स्वपातरहितात्‌ मन| 

ग्रहात्‌ । केवलादित्यदत्तायनांशात्‌ क्रान्तिभागाः साध्याः। ते त्रियमेसत्रयोवितता 
आहता: । ततः कणॅन आप्ता भक्‍ता: । अथ गुरोर्बहस्पतेस्तहि लोचनाभ्यां हां 
भक्ताः कार्याः। असुजो भौमस्य चेत्‌ तहि हृ्याप्ताः पुनः स्वांध्रिणा उना: सतः 
पातोनग्रहो यस्मिन्‌ गोले तद्गिंगुलादिकशरः स्यात्‌ । त्रिगुणः कलादिकः स्यात्‌ ।ऐ 


कलादिना वाणेन अपमो ग्रहक्रान्तिः संस्कृता एकान्यदिशोर्युक्तोना सुत्र | 
भवतीत्यर्थः । | 


अत्रोपपत्तिः । अत्र ग्रहाणां पठिताः शरकलाः शीघ्रकर्णाग्रस्थानीयां: शहि | 
प्रतिमण्डले हि शीघ्रकर्णो व्यासाध॑स्‌ । एवं शीत्रप्रतिमण्डले मन्दस्पष्ट एव परह री | 


तत्रवास्य पात: । भतो मन्दस्पष्टात्‌ पातयुतात्‌ शरः साध्य इति युक्तमुक्तम्‌ | 
उक्तं च सिद्धान्तशिरोमणौ 


मन्दस्फुटो द्राकप्रतिमण्डले हि ग्रहो भ्रमत्यत्र च तस्य पातः। 
पातेन युक्ताद्‌ गणितागतेन मन्दस्फुटात्‌ खेचरतः शरोऽस्मात्‌ ॥ इति 


अत्राचार्यण पाताश्चक्रशुद्धाः कृताः । अतः पातरहिता दित्युक्तम्‌ । रा ह 
यदि चतुविशतिमितायां क्रान्तौ एता: पठितशर कलास्तदेष्टायां ग्रह क्रान्ती क छ 
त्र छाघवाथ स्वल्पान्तरत्वात्‌ अंगुलादिकशरस्योपयोगित्वात्‌ सर्वेषा शर छ 
दंगुरो गृहीतः । एवमिष्टग्रहक्रान्त्यंशाना पञ्चाशद्गुण: । चतुविशतिहरः । य छ | 
“य तदा चतुविशतित्रिज्याग्रे क: । एवं चतुविंशतितुल्ययोगुंणहरयोरनाशे ह बी | 
ची | | य ह्रः ऱ्य अत्र त कार्गो हि भवमितत्रिज्यां, प्रकल्प्य |: रँ | ` 
दुघातो नग ioe ८8 3ST ०। बद. बसि क वि हु \ 4 

एग: ५५०। चतुविशतिहरः | कर्णोऽपि हर: । अत्र सिढो {5 | 
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"> 


| वधशुक्रशनीनां स्वल्पान्तरत्वात्‌ सम एव गहीत: । गुरोः पठितशरः पञ्चविशतिः । 
नेर | ११ नमितः कृतोऽस्त््तो लोचनाप्ता इति। एवं भौमस्य सप्तत्रिशत्‌ । अतस्ते 
i ( इति। परमाल्पशीघ्रकर्णोर््धमतो दृथाप्तो$पि । कलात्रयेणेकमंगुलमत्तस्त्रिध्नः 
नि न । एवमत्र नाडीमण्डलात्‌ क्रान्तिमण्डलपयंन्तं दक्षिणोत्त रमन्तरं क्रान्ति: | 
“डागर शरः। एवमुभयोः संस्कारे स्पष्टा क्रान्तिर्नाडिकामण्डलग्रह- 


| गोरतरे मवतीत्युपपन्नस्‌ ॥ १९ 


व्ातितौ ज तो गुणस्त्रयोविशतिः । अतः क्रान्त्यंशकास्त्रियभाहता: कर्णाप्ता इति । 


विश्वनाथ: 


अथ भौमादीनां शरसाधनमाह मन्दस्पष्टेति | मन्दस्पष्टो भौमः १०।३।८।४५ 

| पातेन राश्यादिना १।१० रहितः ८।२३।८।४५ अस्मात्‌ केवलादयनांशसंस्कारं विना 
त्य: खण्डानित्यादिना क्रान्ति: २३।४३।३३ त्रयोविशत्या २२ गुणिता ५९४५।४१।३९ 
शीघ्रकर्णेन ११।५१।२१ भवता फलस्‌ ४६१।२८ स्वांघ्रथूनाअसुजः इत्युक्तत्वात्‌ स्व- 
मए) चतुर्धाशेन ११।३०।२४ रहितं पातोनमन्दस्पष्टस्य दक्षिणगोलस्थत्वाज्जातोंऽगुळादिको 
न| दक्षिण शरः ३४।११।१४ अत्र एतावान्‌ विशेष: । यदा भौमस्य शीघ्रकण एकादशा- 
मा त्स्तदा महदन्तरं पतति इति कारणात्‌ शीक्रकर्णेन भक्ताद्यत्फल प्राप्तं तत्‌ द्वाभ्या 
क्त पश्चात्‌ स्वचतुर्थाशेन रहितं कार्यं स भौमस्य शरो भवति । एकादशाधिके शीक्र- 
। कर्णोनान्तर तत्र स्वांप्रयूना इत्येव । मन्दस्पष्टो बुधः १।५।३।१५ राश्यादिपातः ०।२०। 
_ ०० अग्रमहुर्गणोत्पन्तशीष्रकेन्द्रेण १।१७।१४।५० रहित: ११।२।४५।१० अनेन मन्द- 


| शीघ्रेकणेन १३।५७।१० भक्ता फलं जातः शरः ३४।३८।२४ पाततोनस्योत्तरगोलस्थ- 
| वादुत्तरः॥ मन्दस्पष्टो गरः ४।१२।१२।४४ स्वपातेन राइयादिना २२० रहितः १। 
| २२।५०।४४ अस्य क्रान्तिः १८।४९।११ त्रयोविशञतिगुणा ४३२।५१।१२३ शीघ्रकर्णन 
| १२४२ भक्ता ३८।३६।२६ गुरो: पुनदर्थाप्ता फलं जातः शरः १९।१८।१३ पातोन- 
| प्योततरोल्स्थात्वादुत्तर: ॥ शुक्रस्य पातो राश्यादिः २।० अहगंणोसन्नशीत्रकेन्द्रेण 
| ४९३५ रहितः १०।२४।१८।२५ अनेन मन्दस्पष्टः शुक्रो ।१५।२५।२५ रहितः 
ह| ह '।9 अस्य क्रान्तिः २२।३२।२ त्रयोबिशत्या गुणिता ५१८।१६।४६ शीघ्रकर्णन 
र प वकि भक्ता फलं जातः शरः ४१।४७।४१ पातोनस्योत्तरगोलस्थत्वादुत्तरः ॥ मन्दः 
| „~` शनिः १०२१ ।२३।४२ स्वपातेन राइ्यादिना ३।१० रहितः ७११।२२।४२ अस्य 
| क त्रयोविशत्या २३ गुणिता ३५६।५५।१८ शीध्रकर्णेत ११।२२।१८ 
कै | मेते अ जात. शरः २१।२०।२७ पातोनस्य दक्षिणगोलस्थत्वाइक्षिणः ॥ भौमादीत्ता- 
है | ३१६२ न केशरास्त्रगुणिता जाता भौमादीनां कलात्मकशराः । भौमस्य १०२ 
व | एते बह य १०३५५१२ गुरोः ५७।५४।३९ शुक्रस्य १२५२३३ शनेः ९४१२१ 
र ! "तर, गु ता जाता अशाद्या: । भौमस्य अंशाद्यः शरो दक्षिणः २।४२।३३ बुधस्यो- 





- स्तरः Bhawan Varanasi क्रस्योत्तर tion. Digitized b ३ दनि दक्षिण : ४ १ 
९५९ ग्रीइतर/ ०५७५४ शुक्रस्यीत्तरः २११२३ शतैदक्षिणः १३४१ ` 





| सष्टो रहित: २।२।१८।५ अस्य क्रान्तिः २१।०।५१ त्रियमा-२३ हता ४८३१९३३ | 


२६६ ग्रहलाघत्रे 
स्पष्टा भौमादयः । भौमः ११।५।५६।४ बुध: १।१७।४।० गुरुः ४।२।९।४५ शक्ल: 
१५४६ शतिः १०२६४२! ३० भयनांशाः १८।१० भोमादीनां क्रान्तय: | 
क्रान्तिदक्षिणा २।२१।३४ बुधस्योत्तरा २१।२२।३१ गुरोरुत्तरा १४५९१५ शयो 
१४।५९।१५ शुक्रस्योत्तरा २३।५८।५८ a ६।२।° एताः स्वस्वशरेण संता | 
जाता भौमादीनां स्पष्टाः क्रान्तयः । भीमस्य दक्षिण । ४।५।७ जस्योत्तरा २१४२ | - 
गुरोरुतरा १५।५७।९ शुक्रस्थोत्तरा २६।४।२१ शनेदक्षिणा ७३७।१॥ १५१ . 
केदारवत्तः # ५ 4 
अपने अपने पातों से रहित निरयण पृथक्‌ पृथक्‌ मंगलादिक पाचों तारा ग्रहों 
की क्रान्तियो को २३ से गुणाकर अपने-अपने शीक्रक्र्ण से. “भाग देने से जो फछ होता 
बही फल पातोनमन्दस्पष्ट ग्रह के जिस गोल का है उसी गोल का अंगुलादिक शर होता है । 
मंगल और गुरु के उक्त फल में विशेष संस्कार है कि वृहस्पति के फछ में २ का 
भाग देने से तथा मंगल के उक्त शर में शर का ही चतुर्थाश घटा देने से वह मंगल और f शि 
गुरु का स्पष्ट शर होता है । नाह 
| अंगुलादिक शर को तीन से गुणित कर देने से बह कलादिक हो जाता हे | ग्रहों की मध 
` मध्यमा क्रान्ति में उक्त शर का संस्कार कर देने से ग्रहों का स्पष्ट शर होता हे । भर्यात्‌ शर ' |! 
अ” ' व क्रान्ति की एक दिशा में योग और भिन्न दिशा में अन्तर करना चाहिए ।।१५।। ॥ 


१११ 















८२५१ 5 


भौमादिक ग्रहों की परम क्रान्ति २४ तुल्य में परम शर अंगुल क्रमशः २७५०१ 
५०|५० होते हँ । अनुपात से यदि २४ क्रान्ति अंशों में परम शरांगुल मान तो इष्ट क्रान्ति 
में इष्ट शरांगुल होते हैं । 


__ पठित परम शर % इष्ट क्रान्ति > 2 'ग्रीय शर के 
_ = फिर से अनुपात करने से उक्त शीघ्र कर्णाग्रीय शर का | 


SS 


या 
Sey ee > mes 


२४ माप की त्रिज्या वत्तीय बनाने से = पर शर % इष्ट क्रा० % २४ _पर शर % इष्ट ह. | 


२४ > शीघ्र कर्ण शीघ्र कण 
दैव में ११ मापक त्रिज्या में शीघ्र कर्ण का साधन हुआ है अतः उक्त फल को ११ माफ | 





शीघ्र कर्ण में मापित करने से = पर शर > इष्ट क्रा० ११ _ छ. | यदि परम शर”! | | 


२४ % शीघ्र कर्ण |) 
अंगुलादिक शर = (०० इष्ट क्रा०५११ _ २३० इष्ट क्रा० ८ शक्र और शि भज 
२४ X शी०क० शीघ्चकर्ण i रे | 


“पछ तुल्य होने से इन तीनों का इष्ट शर सिद्ध हो जाता है । हि 


= इष्ट क्रान्ति ५ २२ ५३७ त ७ 
T= ०५, 05९ 3807 o सीं चग ~ अंगुल मिति पी क 2 । र 

शी कर्ण UES fo 04 it en अपुर Mo! . ' 
क शीघ्रकर्ण १८ ४ या त ता 


अथोदयास्ताविकारः २६७ 











. -इष्टक्रा० ५२३५२५ इष्ट क्रा०% २३ 
१ परिणत करने से त तह या 
रम शर २५ में पार शीप्रकर्ण > ५० ध्रकण ५ २ 





| | की गुर क 


अल होता ह ॥१५॥ 
बक्रास्ताद्यं तिथिपठगतुं त दिनेऽस्योक्तर्कन्द्र 
| त्यात तच्चाल्यं स्वमिमतदिने स्वाशुकेन्द्रोक्तगत्या | 
| तस्मात प्राग्वच्चलफलमिंदं चालितस्पष्टखेटे 
| ब्यस्त देयं मूदुजफलभाक्‌ स्यात्‌ ततो वा शराद्यम्‌ ॥१६॥ 
८ तौ ७ 
अथ पश्चांगीयस्फुटग्रहज्ञाने वक्रादिदिनज्ञाने चेष्टादित्तस्थमन्दस्पष्टय़ह्साधनं 
बराति। तिथिपटे पञ्चांगे गतं वर्त्तमानं यद्वक्रास्ताद्यं तददिने तस्य ग्रहस्य उक्तकेन्द्र 
| /|हपरित्यादिकं स्यात्‌ । तदभिमते इष्टे दिने । स्वशीघ् केन्द्रोवतगत्या गतगम्यदि- 
|हतदभुक्तेरित्यादिविधिना चालनीयं तस्मात्‌ शीन्नकेन्द्रात्‌ पूर्वोक्तरीत्या rh 
|)गष्यम्‌। इदं चालितस्पष्टग्रहे व्यस्तस्‌ धनं चेत्‌ तदा ऋणं ऋणं चेत्‌ तदा धनं देयं 
` इहो भन्दस्पटो भवति । तस्माद्वा शराद्यं साध्यमिति । 
बन्रोपपत्तिः-प्रत्यक्षविलोमविधिनेव सुगमा ॥१६॥ 


| विश्वनाथ: | 

॥ हे अथ पञ्चांगात्‌ शरसाधनार्थ मन्दस्पष्टग्रहसाधनमाह वक्रास्ताद्यमिति | तिथि- 

| त पण्चांगस्थितं वक्रास्ताद्य॑ ज्ञेयस्‌ । आदिशब्दादुदयमार्गौ | यस्य ग्रहस्य शर- 

| |... किते तस्य पञ्चांगस्थितं यत्र कुत्रापि वक्रोदयादि ज्ञेयं तद्दिवसे तस्य ग्रहस्य 
` स्पष्टाधिकारोक्तं शीघ्रकेन्द्रं स्यात्‌ । तद्यथा। वक्रास्ताद्यमागास्त्रिश- 

| तिता रास्यादिकं शी्रकेन्द् स्पादित्यर्थः । तदभिमतदिने इष्टदिवसे स्वाशुकेन्द्रस्यो- 
| या पिगम्यदिनाहतद्युभुक्तेरित्यादिना चाल्यं तस्माच्चालितशीत्रकेद्धात्‌ प्राग्वत्‌ 

चेडफल शोघ्रफलं कार्य तच्चालितस्पष्टखेटे व्यस्तं विपरीतं देयं धन 


9» छाडे ४ अंक ` न ante ~ ऊर्म्याय 
न हज न 
~ 


sf पात्‌ शराद्यं 


१०२१ संस्कृतः सूर्यः ११।२३।३२।४८ चरणमुणस्‌ २२ । संस्कृत स्पष्टो 
_ | 'ेषंमूणम. स्पष्टा गतिः ५९।० शुक्रस्य शीक्रकेन्द्रम्‌ ११।८।३१।५२ शीः 
a वनम ३८ संस्कृत शुक्र; ११।१६।५१।४७ मन्दकेन्द्रस्‌ ३।१३।८।१३ 2. 
| ण्‌ “०. मन्दस्पष्टः शक्रः ११ ।२२।५२।१७ शीक्रकेन्द्रसू १९७।१५२ शा | 
- | रे ९।३७। ०८ स्पेष्ट:"शक्र: ११।१ Yor णद गात्‌ | | ( 















२६८ ग्रहलाघंवे 
इत्यादिना क्रान्तिरत्तरा २३।४६।२५ शीघ्रकर्ण: १८१४४ अंगुलाद्य: शरो का 


०।१२।५ ॥ १६॥ 
केदारद्त्तः 


पाठ पठित शीघ्र केन्द्रांश के तुल्य शीघ्र केन्द्रांश जिस-जिस ग्रह का प | 
होगा उसी दिन वह-वह ग्रह वक्र अस्तोवय'"'आदि होगा । अतः तत्कालीन इष्ट वध बन ् 
गति चालन से इष्ट कालिक शोघ् केन्द्र, तथा अपनी गति से चालन देकर इष्टकाठिह 
स्पप्ट ग्रह बनाना चाहिए । स्पष्ट ग्रह से छशीक्रफल साधन कर विलोम संस्कार से मन्द सए | 
ग्रह का ज्ञान होगा । तब मन्द स्पष्ट ग्रह से क्रान्ति शरादिक साधन होगा | * ॥ | 

उपपत्ति--ग्रहों के वक्रादिक पठित केन्द्राशो में 'गतगम्यदिनाहत द्युभुक्ते: में चाल्न: ना 
फल संस्कार से अभीष्ट कालीन केन्द्र ब स्फुट ग्रह का ज्ञान सुगम ही है । ` ..| कर 


करने पे मन्दस्पष्ट ग्रह का ज्ञान होगा ही । उपपन्नन्‌ ॥१६॥ ' | भव 
प्राक्‌ त्रिमेण वर्जितात्‌ संयुतात्‌ तु परिचमे । | 

७ ७ ५ 
खेटतो$पमाक्षयोः संस्कृतिनंता लवाः ॥१७॥ . | ब्र 


सल्लारिः 
अथ नतांशान्‌ साधयति । प्राक्‌पूर्वोदयास्तसाधने राशित्रयेण हीनात्‌ । ; Ei 
दयास्तसाधनेरासित्रयेण युक्तात्‌ स्पष्टात्‌ ग्रहात्‌ क्रान्तिः साध्या साक्षाशेः संखता | ` 
नतांशाः स्युरित्यर्थः ॥१७॥ 5 
विश्वनाथः ' न 

अथ दुक्कमंसाधनाथं नतांशसाधनमाह प्रागिति । प्राक्‌ पूर्वोंदयास्तसापी 
राशित्रयेण वजितात्‌ स्पष्टखेटात्‌ क्रान्तिः साध्या परिचिमोदयास्तसाधने राशितोए |.) 
संयुतात्‌ । क्रान्तिः साध्या। अक्षांशैः संस्कृता नतांशाः स्युरित्यर्थः । सष्टः भु | क 
i ।१२।१४२९ पूर्वास्तस्य साध्यत्वात्‌ त्रिमेण रहितः ८।१३।१४।२९ अस्य ^ „ | 
[ २३।५५।४२ अक्षांश: संस्कृता जाता नतांशा दक्षिणाः ४९।२३।२४॥ (७ | भ 


| ता 

Me केदारदत्तः मोले | 

` पून क्षितिजस्थ ग्रह में ३ राशि कम, एवं पदिचम क्षितिजस्य ग्रह में २ १ बत. 

से विश्रिभ का ज्ञान होता है । ततः क्रान्ति और अक्षांश के साधन से ग्रह का | 
होता है ॥१७॥ | EF 

ग्र! | 


उपपत्ति: पूर्व क्षितिजस्थ ग्रह के तुल्य लग्न, एवं पश्चिम क्षितिज प्रह ग तर | 
= छर्न मान होता है। लग्न में ३ राशि कम करने से वित्रिम होता yh, | 
मान होग गहे म--३ राशि एवं पश्चिम क्षितिज्ञस्थ ग्रह + ३ राशि क बिनि प | 

डे क र टविविभ की क्रान्ति, कोर /अक्षांद 'क्रे॥ संस्कार से-लवाग ८ सह डफ र बे | |] 
उपपन्नम्‌ ॥१७॥ न ह, 


६ राणि 


क हि. 





अ 


अथोदयास्ताधिकार: ज्यु २६९ 


टबैलाष्टनवार्कदत्यदितिजा ! खण्डानि कायं नतां- 
गांग मखण्डकैक्यमगतो च्छिष्टांशघातादयुतम्‌ | 
आक्षाल्या रविहच्छरांगुहत छिप्ता ग्रहे ता नतां 
| | गेष्वो! स्वणमभिन्नमिन्नदिशि स व्यस्त परे दुण्ग्रहः ।।१८॥। 
ही ; सल्लारिः | 
मथ दवकर्म साधयति । षद्शैलाष्टनवार्कधूत्यनितिजाः। एतानि खण्डानि | 
गाना यो दशकांशस्तत्तुल्यखण्डानामंक्य कायम्‌ । ततस्तत्‌ अगतखण्डशेषभाग- 
| ननाहमांशेन युतम्‌ । शरांगुलगुणितं द्वादशभवतं लिप्ता दुककमंकला भवन्ति । ताः 
| ना. सप्टे ग्रहे धनं वा ऋणं देयाः शरनतांशयोरेकदिकूत्वे धनं भिन्तदिकृत्वे ऋणस्‌ | 
५ |ब्मोदयास्तसाघने व्यस्तमिदम्‌ । दृग्ग्रहो हक्‍्कमंदत्तो ग्रह आकाशे दृग्गोचरो 
जी, भवतीत्यथ | 
| ` अन्रोपपत्तिः। ग्रहो यस्मिन्‌ राश्याद्यवयवे वत्तंते स क्रान्तिमण्डलस्थो राइया-. 
| दृवयवो यदा क्षितिजे उदेति तदैव ग्रहस्य नोदयः। ग्रहस्य विमण्डलेऽवस्थितत्वात्‌ | 
| इतुसयेनान्तरेण ग्रहः क्षितिजादुन्तमितो नमितो व भवति । तदन्तरस्य दुक्कम संजञा- 
| तोऽ्वर्थं नाम दुशःकमे दुकक्रमं । तावताऽन्तरेण ग्रहो दुग्गोचरो भवति । तदपि 
करं द्विविधम्‌ । आयनमाक्षजं चेति । यतः शरः क्षितिज एव नास्ति कदम्वाभिमुख- 
| | 'त्ात्‌। उक्तं च सिद्धान्तशिरोमणो-- 
| क्रान्तिवृत्तग्रहस्थानचिह्न॑ं यदा स्यात्‌ कुजे नो तदा खेचरोध्यं यतः । 
स्वेषुणोक्षिप्यते नाम्यते वा कुजात्‌ तेन दुवकमंखेटोदयास्ते कृतम्‌ ॥ 
नेव वाणः कुजेऽसो कदम्बोन्मुखस्तत्समुत्क्षेपणं नामनं च द्विधा । 
` गायनं चाक्षजं तेन कमंद्वयं तत्प्रपञ्चः पुनः संविविच्योच्यते॥ 
| (या वमत्र च ग्रहादग्रतस्त्रिभेन्तरे दृक्कमंणः परमत्वात्‌ पूर्वस्याँ त्रिभहीन: परिच- 
न भयुक्तः इति तद्ग्रहस्य नतांशज्यातोऽनुपातः यदि उन्ततज्याकोटी नतज्या 
| ांशळ्याभक्ता शरकोटो क इति दशभागोत्तरान्‌ नतांशान्‌ प्रकल्प्य तज्जीवाः स्वस्वोन्त 
| गा ` सावयवा अतो द्वादशभिः सर्वाणताः । अनुपाते शरः कलात्मक: । 
रीं गृहीतोऽतः पुनस्त्रिसर्वाणतःः कृत्वा खण्डानि पठितानि । तत्र प्रथम खण्ड 
उतार पाध्यते। दशतुल्यनतांशानां ज्या २१ । इयमेव षटत्रिशता सर्वाणता ७५६ 
| गद पा नासा ११८ भक्ता जातमाझखण्डम्‌ ६ । एवमन्यान्यपि । म 
र | ण त्ते क तदेष्टसागेः किमिति । फळलयुक्तं गतखण्डक्य॑ कायं तस्य र 
a | ेर्णोपपत्तियंथा नि द्वादशगुणान्यतो द्वादश हर: । अतो रविहृत्‌ शरांगुलहयमिति | 
वि । उन्नमिते ऋणं नमिते धनस्‌ । यतः खस्वस्तिकातु क्रान्तिवृत्तस्य 
हिग्प्रहस्यापि क्षितिजान्नमनं भवति । तस्माढनम्‌ । अन्यदिकृत्वे ऋणः 


॥ श्क्षा Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


















ग्रहलाघवे 
२७० 


विश्वनाथ: । 
अथ दकक्रमसाधनमाह षद्शेलेति | नतांक्षाः ४९।२३।२४ अस्य दशमा, , 
एतन्मितखण्डय़ोग: ३० । उच्छिष्टम्‌ ९२३।२४ उनत १२ घ्तस ११२ (४०४८ व 
दशमांशेन ११।१६।४ गतखण्डेक्यं ३० युतस्‌ ४१ ।१६।४ श॑रांगुल-३०।१२।५ हम्‌ १३ 
२०२९ द्वादशभक्तं फलं कलादि दुकक्रम १०३।५१ नतांशेष्वोरेकदिकलाइना ॥ 
नतांशशरयोरेकदिशि धनं भिन्नदिशि ऋणम्‌ । परे पश्चिमास्तोदये साध्यमाने बन | ग 
विपरीत देयम्‌ । भिन्नदिशि धनम्‌ । एकदिशि ऋणमित्यथे:। स गरहः दकम 
ग्रहो भवति । स्पष्टः शुक्रः दुककमंसंस्क्ृतः ११।१४।५८।२० ।।१८॥ 
केदारदत्तः | 
दुग्ग्रह साधन के लिए ग्रह के ६, ७, ८, ९, १२ और १८ ये खण्ड होते हैं । नतर | उन 
मे १० का भाग देकर लब्ध तुल्य खण्डो का योग करना चहिए। ऐष्य खण्ड और शेपांगर | . 
घात में १० से भाग देकर लब्धफल को उक्त योग में जोड़कर जो योगफल हो उसै अंगलाकि | 
शर से गुणा कर गुणनफल में १२ का भाग देने से लब्ध कछादिक फल का नाम दुकर्म होता. 
` ह । नतांश और शर का एक दिशा में योग भिन्न दिशा में अस्तर करने से, पूर्व में उदयाः / 
स्तादि साधन के लिए दृग्ग्रह होता है । पश्चिम दिशा के दृग्ग्रह साधन में शर नतांग क 


= भक 


विलोम संस्कार होने से दुरग्रह होता है ।।१८॥ 

















उपपत्ति:--क्रान्ति तृतीय ग्रह स्थान जव क्षितिज में आता हैं तो उस समय विम: 

छोय वास्तव ग्रह विम्ब शर के तुल्य अन्तरित होने से क्षितिज से नीचे या ऊपर गोल बशर 
रहता हू । प्रत्यक्ष दर्शनीय ग्रह विम्व अपने विमण्डल में रहता है । अतः ग्रह स्थान विषु हर 
के उदय के पूर्व या पश्चात्‌ के कितने समय में ग्रह विम्ब क्षितिज में दृष्टि पथ में आया प. 0 
भावेगा, इसी को दुककर्म काल कहा जाता है । अभी तक फलादेश के लिए सभी ग्रह गि 0) 
ग्रह स्थानीय गृहीत किया गया है । | | ५ 
क्षितिजस्थ ग्रह बिम्व के ऊपर गया हुआ कदम्ब प्रोत वृत्त और समप्रोत वृ ५ 0 
(अर्थात्‌ क्षितिज वृत्त ही) का क्रान्ति वृत्तीय अन्तर मान का नाम स्पष्ट दृक्कला ही j 
हैं। ग्रहविम्व व क्षितिज क्रा योग ही दरप्रह है। ऐसी स्थिति में पर्द ला | 
और विस्व का याम्योत्तरान्तर = कदम्बप्रोत बृत्त में= शर = कोटि । ग्रह विस | 
हे स्थान का पूर्वापर बृत्तीय अन्तर = संस्कार कला = भुज । विम्ब और दुख 
वाचक क “कर्ण इस प्रकार के त्रिभुज में क्रान्ति वृत्त र ची न क्ति | 
याक दीला छ कद्म्वप्रोत्त से उत्पन्न कोण = ९० ज्या = , जितिन बर | 
न्न कोण ज्या > वित्रिभ की उन्नतांश ज्या । अतः * _ पका | 


प्रोत ब्रतोत्पन्न को' 5 » स ५ टे ह; 
गीत्पन्त विम्ब्र लग्न कोण = वित्रिम नतांश की ज्या । अतः कोणातुपात तार, | 


= शेर कळा % वित्रिम नतांश उ % वित्रिम तट || 
.. 'विभिमोलतात i ne 5 दः ह 2 शरा गु क ञः पे 
वित्रिभोन्नतांश ज्या ¬ दृक्कर्म कला = -->7उ्त्रम शँ | 


वित्रिभ नतांश > १९ 


| na we ० १८ ३ 2 वट: ५ 
= १३१६ > भ्‌ गक Vota nasi कतांसु २०३६० लिला (ब) | p 


अथोदयस्ताधिकार: २७१ | 


यहां. पर माचार्य ने १० अंश वृद्धि क्रम से ज्या बनाकर उन्हें ३६ से गुण्णकर 
ज्ञ ज्या से भाग देकर उपलब्ध फलों का अधोऽत्रः अन्तर का नाम खण्ड कह कर 












| वित्रिमीन्नत जु ००६, |. ने + 
| पदशलाष्ट' ` से पढ़ दियं हुं । 
f , अपात से १० अंश में एक खण्ड तो अमोष्टांश में... 2 शेषा 
| अतः अनु ४; 


फुल को लब्ध तुल्य खण्ड योग में जोड़ कर योग में ३६ गुणित वित्रिभ उन्नतांश ज्या 


'श उ = । न शराँगुल > (गतखण्डयोग + अ.ख. > शे 
ग देकर वित्रिम नतांश ज्या कहा है । जोर गरन तअ ग सोफी 


गांध और शर की एक ही दिशा दुग््रह स्थान से लम्बित दोनों को भिन्न दिशा में दुगगरह 

इ | उलत होने से दोनों का योगान्तर संस्कार समीचीन होता है । उपपन्नम्‌ !।१८॥ 

ऐ | कल्प्योऽल्पो रविरकदुकूखचरयोरन्यश्च लरनं तयो- 

मध्ये स्युघीटिकाइच पूर्ववदिसाः पश्चात्‌ सचक्रार्थयोः । 

पड्घ्न्यः काललवा अमीभिरघि कैगम्योऽत उनेर्गतः 

प्ोक्तेभ्योऽभ्यधिकेर्गतः सञ्ुदयोऽप्यूनेस्तु गम्यो भवेत्‌ ॥१९।। 
मल्लारि: 


अथोदयास्तयोः कालज्ञानमाह । व्याख्या । अक: सूर्यः । दृकूखचरो दुक्कमंदत्तो 
लु पह: । अनयोद्वयों {ध्ये योऽल्पः स रवि: कल्प्यः अघिको लग्नम्‌ । तयोलग्नाकयोमध्ये | 
ग | ऐतभोग्यादिविधिना घटिकाः साध्याः । पड्चिमोदयास्तसाधने सचक्रार्धयोः षपड़ाशि- | 
| ऐत्योलंनाकंयोधेटिकास्ता: षड्गुणा इष्टकालभागाः स्युः । तैरिष्टकालांशे: प्रोक्त- 
| 'अशभ्यशचन्दरशुक्रयोस्तु वक्ष्यमाणसंस्कृतेभ्यौषभ्यधिकैरस्तो गम्यः । न्यूनेगंतः । उद- 


i भा 





i "सु अधिकेगंतो न्यूनंगंम्य: । 
ह, . अन्रोपपक्ति: प्रत्यक्षसुगमा ॥१९॥ 
र. विश्वनाथः 


> अया 
ता "०४३०० अ 2 4 म र | . ........ :£ “हर 


झर | र| दृबकमं दक्ष्वा ग्रहस्योदयास्तदिनज्ञानार्थ गतगम्यलक्षण माह कल्प्योऽल्पो 
ह ग सर्य दुकूलचरो दुक्‍्कमंद्तो ग्रहः। तयोर्यो रविः कल्यः । 
¢ | पेयः इ „ ¬ केल्प्यस्‌ । तयोलेग्ताकयोमंध्ये अयनांशान्‌ दत्त्वा प्राग्वत्‌ "अकस्य 


न | शु अमो्मिः घटिकात्मको भवति । ता घटिकाः षडगुणिता इष्टाः कालांशाः 
| भलु ला पूर्वोक्तस्थिरक़ालांशेभ्योऽधिकेरस्तो गम्य ऊनेगेतो$स्त: । 
क lo अ नथोमं ः 
ज | ९ स्फेल्पण शुक्र. 'स' एव" रचिए १ १३५४९५४ “अवमांशियुक्त॑! o ।३।६।२० 3 


ग्रहला घ वे 
२७२ ह्‌ 


अन्यो रविलग्नस ११।२३।३२।२६ अयनाँशाः १८८ अयनांशयुक्तलग्नमू ०११ नर 

अनयोरेकराशिविद्यमानत्वाद्धागान्तरस्‌ ८।३४।६ अनेन मेषोदयो २२१ गुणितः १,५३ | 
३६६ त्रिशद्धक्तो जातः कालः १।२ षड्गुणा जाता इष्टकालांशाः ६१८ शृ 
प्रोबतकालांशाः संस्कारेण ६४६ ॥१९॥ - 

केदारदत्तः | 

स्पष्ट सूर्य और दुग्ग्रह इन दोनों में राश्यादिक से कम अर्थात्‌ पृष्ठ स्थित हो शे | 

सूर्य, राश्यादिक से अधिक को अर्थात्‌ अग्निमस्थ को लग्न मानकर, 'अर्कभोग्यस्तनोपुक्‍. ` पर्त 
कालास्वित' की विधि से दोनों की अन्तर घटिका ज्ञात कर उम्र अन्तर घटिकाबों हो | 

६ से गुणा करने से अन्तरांश होते हैं । | 

यदि अन्तरांश कथित काळांश से अधिक तो अस्त को गम्य आगे, और कि |" चे 

काछांशों से अन्तरांश कम में अस्त गत है ऐसा समझना चाहिए । | 

तथैव अन्तरांश के कालांश से अधिक ओर अल्प होने से उदय को क्रमशः गत | 

और गम्य समझना चाहिए ।।१९॥ 






















५ ~ णे ~ -२ बरौर 
उपपत्तिः-सूर्य और दृग्ग्रह की अन्तर घटिकाओं को ६ से गुणा करने से अन्तरा | गे 
होते हैं स्पष्ट हैं । ये अन्तरांश ग्रह के पठित कालांश से अधिक से ग्रहास्त समय गम, | 


कम से गत, तथा ग्रहोदय विचार में उक्त गतगम्य लक्षण क्रमशः गम्य-गत ख्प में 
होंगे ही ।।१९।। 


खाभ्राग्निमिविनिइताः कथितेष्टकाल- 
मागान्तरस्य कलिका रविभोदयाप्ताः । 
तत्सप्तमेन परतोऽथ जवान्तराप्ता . 

योगेन वक्रिणि दिनान्युदयास्तयोः स्युः ।।२०।। 


सढ्लारिः ८ लं a 

स्तेषा भथ दिवसानयनम्‌ । कथिताः पूर्वोक्ताः इष्टाः । इदानीमानीता oe | 
तेषां यदन्तरं तस्य कलाः खाञ्रारिनिभि-३०० बिनिहिताः शतत्रयगुणाः पाते , 
भोदयेन सूर्याधिष्ठितराददो: स्वदेशोदयेन भक्ताः । परतः पश्चिमोंदयास्त af 
मोदयेन भक्ताः कार्या: । ततो जवान्तरेण रविग्रहगत्यन्तरेण भकता: | 
गतियोगेन भक्ताः सन्त उदयास्तयोदिनानि स्युरित्यर्थः fe 
अन्रोपपत्तः । यदि उदयासुभी राशिकला १८०० लभ्यन्ते तदाक ह| 
अत्रोदयपलाईि : किस्‌ । एवं कालांशान्तरकलानामष्टादशशतँ गुण: । उदयासवो pe bo 
त सनत्यतोऽन्य [च्यः षडहर:। एवं गुण षड जातस्त्रिशत 3... |। 

उक्तं खाभ्नाग्निर्भिविनहता झँत। पदिः ollestion sum: by ०००9१ [ल \ A 


। पश्चिमायां सप 
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दिन॑ तदाभिः किमित्यतो जवान्तराप्ता इति। वक्रिणि गतियोगं विना- 

हिरे सति । अतो गतियोगाप्ता इति । एवमुदयास्तदिनानि स्युरित्युपपन्तम्‌ ॥२०॥ 
| गि ही विश्वनाथ: 

क्षय दिवसानयनमाह खाभ्राग्निभिरिति । कथिताः ६४६ इष्टकालांशा: ९१८ 

भागः ०२८। अस्य ss : २८ Pe ba 

. सायनसूर्याधिष्ठतराश्युनये भक्ताः ३८।० : 

(क ल म सायनरवेः सप्तमोदयेच भक्ताः कार्या । रविशुक्र- 

रा १५।५३ भक्ताः फळमस्तस्य गतदिनानि .२।२३।३४ चत्रशुक्लाष्टभ्यः 


छु 


| पुर्वमेभिदिनादिकैः २।२३।३४ शुक्रस्य र्वास्तः । वक्रिण उदयास्तः साष्यते । 
क्री तवा गतियोगेन भक्ताः कार्याः ॥२०॥ 
ह क्केदारदत्तः 


पाठ पठित कालांशों का इष्ट काछांशों के साथ अन्तर कर कलाओं को ३०० से गुणा- 

| गुणनफल में रवि स्थित राशि के उदयमान से भाग देने से प्राप्त कलादिक फल में रबि 
गोरदह को गत्यन्तर कलाओं से भाग देने से लब्ध दिनादिक पर्वोदयास्त के दिनादिक 
है जाते हैं ॥ 

पष्चिमोदयास्तादि साधन के लिए रविनिष्ठ राशि से जो सातवीं राशि हो उसके 
इमान से भाग देना चाहिए । वक्गीग्रह में गतियोग से भाग देता चाहिए ॥२०॥ र 
| उपपत्ति:--कथित और इष्ट कालांशों का अन्तर अंक में ६, से भाग देने से 
| कतर भसु (प्राण) होते है । = - नि क० | उदयमान = उदयमान । अनुपात से अंक 












5४> ८०० | = अे०क० ३०० | पुत: गत्यन्तर में एद दिन तो अंक में = दिनापिक _ 
_ ३६०» उदयमान उदयमान ; 


अह होतो है ।= 0 “"क०२(३०० _ | वक्ती ग्रह थें गतियोग से भाग देना सवि- 
श उदयमान > गत्यन्तर कला 

| है। उपपन्नम्‌ ॥२०॥ 

सात्‌ खाभ्रान्युदयान्तरं मवहतं स्वण एथूनोदये | 2 
| पत्‌ तत्संस्कृतदृष्टिकमेलबतः प्राणांशसंस्कारेताः | | कु 


i 
5 
4 
| दे 
[ १ 
१" 
न 
॥, 
§ 
| 


AM “८१ “बिर क 


सोक्ता मुगुचन्द्रयो! क्षणलवा! स्पष्टा मुगोइचोनिता । 
यास्तदृष्टिसमता स्यान्छक्षितैषां मया ॥२९॥ 


9 अथ सल्लारिः क यी कट तदे 
£ | ऐपेविशत्या चन्दरशुक्रयोरुदयास्तयो रन्तरमाह । शतत्रयस्वोदस्य नो नि 
| ८ "हंत ५सत्‌ थंतू"फलंनस्मांतू"तंतः फलं 0 हु 








| | लट ति क्रमाद्धट्योआरस्य; * । ऊना रहिता। वसुखेचरा अष्टनवतिः । युक्ता कार्या । 


ग्रहलाघवे 
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णस्‌ । अनेन भागादिफलेन संस्क्तदृक्कमं भागेभ्यो यः प्राणांशः पञ | 
नवद्वादशमित्ताः शुक्रचन्द्रयो: कालांशाः संस्कृता धनणंत्वेन स्पष्टाः यः| (वि 
भगोः शुक्रस्य हाभ्यां च हीनाः कार्याः । तेः कालांशेः शुकचन्द्रयोस्यास्तदृष्ठ (4९ 
स्यात्‌। एषा मया लक्षिता वत्त मानघटनामवलोक्य ज्ञाताऽत्रातो मूलोपलूब्धिरेव बाः ||| ! 
नेति सिद्धस्‌ ॥२१॥ वि 


र 





विश्वनाथ: षः 
अथ ग्रन्थकृता शुक्रचन्द्रयोः कालांशानां संस्कारो लक्षितस्तमाह स्यादिति। | 
खाञ्राग्नयः ३००। सायनशुक्रस्योदयः २२१ । अनयोरन्तरं ७९ भ-२७ विहृतं फा- | 
मंशादि २।५५।३३ शतत्रयेभ्य उदयस्य न्यूनत्वाहणम्‌ । दुषकर्मलवा धनम्‌ १४३ | 
अनयोः संस्कृतिः १।११।४२ एषां पळ्चमांश: ऋणस्‌ ०।१४ शुक्रस्य कालांशा: ९ एते। | 
आभिः कलाभि-१४ रूनिताः ८४६ पुनरंशद्वयेन २ ऊनिताः शुक्रस्य कालांशा: ६४ | 
एतैः कालांशः साधितोदयास्तयोदुंष्टिसमता स्यात्‌। एषा मया लक्षिता यन्त्रे | 
दिनोदयास्तयोरन्तरं लक्षितमित्यर्थः । कलांशाः ६।४६ एभ्य इष्टकालांशा ६१८ च्यः |` 
अतो गतोऽस्तः ॥२१॥ | 











केदारदत्तः 


` सायन शुक्र और सायन चन्द्रमा के राश्युदय पलों का ३०० के साथ के अन्तर मे ३७/१ 
से भाग देने से फल, ३०० से अधिक ब कम में फल क्रमशः धन ओर ऋण समझना FR 
चाहिए । उक्त फल का दुबकर्म ग्रह में संस्कार करके, इसके पञ्चमांश को पठित केला 


° -™ = ऱ्ह ह दू कि ८ 
में संस्कार करने से स्पष्ट कालांश होता है । वा. 


a > ग ह 
शुक्र के कालांश में २ कम करने से वास्तविक शुक्र कालांश होता है। इस |. 


८ ४ टर र ४ ७ मैंने स्वयं देवा | 
को कालाँगो से दृग्गणितैक्य होता हैं आचार्य का कथन है कि जैसा मग स्व ) न ११, 
॥ 





Ro 
: लि ७ हँ ~ प्रत्यक्ष ठ | 
उपपत्ति:--यह आचार्य के ग्रह वेध का स्वयं का अनुभव है । जिसे छ | 
लब्धि कहते हैं और ग्रह गणित गोल तन्त्र में प्रत्यक्ष की उपलब्धि के अनन्तर [श | ई | 
भमाण का प्रामाण्य नहीं होता ॥२१॥ { 


पठभा्टवधोनसंयुता मजशेला बसुखोचरा लवाः । 
इह तावति भास्करे क्रमादूषटजोऽस्त ह्युदयं च गच्छति ॥२२॥ 






| सल्लारिः ती 
भयागस्त्योदयास्तज्ञानमाह । अक्षमा अष्टगुणा भागाः स्य. दंती |, 


१ ॥*अर्स्तभुंदर्य 'चैर्गच्छिति ईः zs by १२29 i (हे | | 
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_  अगस्त्यध्षवः सप्ताशीतिभागा आयनदुक्कमंसंस्कृताः । तथास्य 
>> | > ७ ७३ यु 
ने १२। एतेषां क्षेत्रांशा एकादश सप्ताशीत्यंशेषु युक्ताः ९८ । एतन्मिते 
। ह । अस्ते व्वस्तायनदुबकर्मसंस्कृता घुवभागाः ८९ । क्षेत्रांश ११ रूना जाताः 
ग द्यः ू्ेऽस्तः । इदं निरक्षे । साक्षे तु अक्षदुक्क्रमं कत्तु युज्यते शरस्य 
+ | एति प्रकल्पेन स्फुटास्फुटक्रान्तिजयोइचरा्ंयो रित्यादिविधिना एकांगुछाक्ष- 
(न हौ भागा उसचनन्‍्ते । ततो$्वुपातः । यद्येकांगुलपलभया अष्टौ भागास्तदेष्ट- 
| क्रिमिति । अक्षभाया अष्टौ गुणाः रूपं हरः अतः पलभाष्टवघोनसंयुता इत्या- 
॥ [नम । अत्रानुपातस्याप्राप्तौ प्राप्तिः कृता तेन षट्पल्भापयेन्तं स्वल्पाल्तरमग्र 
ह. रमु ॥२२॥ 
| विइवनाथः [ 
| अथागस्त्योदयमाह पलभाप्टेति । पलभा ५४५ अष्टगुण: ४६।० अनेन क 
है मागा ७८ रहिताः । वसुखेचरवा ९८ युक्ताः १४४ । एते त्रिशद्धक्ता राश्या(द ` 
ग, [रश अंशद्येऽस्तः । सिहस्थेऽके चतुविशतिभागे उदयः ॥२२॥ 
| केदारदत्तः | 
बष्टगुणित पलभा को ७८° अंश में घटाने से दोष के तुल्य सूय के अंशों में re 
२ का अस्त, तथा अष्टगुणित पलमा को ९८ में जोड़ने से, जो अंशादिक हो तत्त्‌ 
गा र सष्ट के अंशों में सूर्यं का उदय होता है ॥२२। _ ES ग 
र| उपपत्तिः-छायाधिकार के श्लोक ४ में अगस्त्योदय का आयन दृबंकम सस्कुत र 
7८८, तथा कालांश से साधित क्षेत्रांश = १० । शून्य अक्षांश या अक्षाश रहित भूपुष्ठ ना 
(हे | सांच हीन और युक्त तुल्य ध्रू.वांश तुल्य सूर्य में अगस्त्य का अस्त और उदय 7 
देश |. पक्त होता है । जैसे अगस्त्यास्त कालीन सूर्य = घुवांश + क्षेत्राशा + अन दुक्‍्कम वा ! हा 
॥ ०९४८५ पलभा = ९८ ~ ८ > पलूभा । अगस्त्योदय कालीन सूर्य = घुव + सीता र्ण 
क॑. | १5८८+ १० + ८> पलभा = ९८ + ८ पलमा । उपपन्न है ॥२२॥ 


खेचरोऽकास्तकाले सपडभाकतो . 
यो$घिको5ल्पो$कतो निश्युदेतीह सः ॥ 
अस्तमेत्यन्यथा यो विधेय; क्रमात्‌ 
पूषपझ्चात्स्थदुक्कममाक्‌ स ग्रहः ।।२३।। 


सल्लारिः 


a नल 








क्कसेभाग्‌'सिधेध हसि Varanasi Collection. Digitized by Sendo | 





|, थः नट च्य सषड्भसूर्यादधिक ४: -अी 
[थिबा ख नित्योदयास्तज्ञानमाह । सुर्यास्तकाले यो ग्रहः णक है 
य नु सूर्यादूनः सः निव्युदेदीति । अन्यथाऽस्तमेति । भथो स ग्रह कम. व 


सासा पारामा लाका रा कक काका रका 
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: । ग्रहोदये ग्रहतुयं लग्न सूर्यास्ते सषड्भाकंतुल्यमुदय्तानय | | | 
092 | 22 सषड्भार्कादग्रहे$धिके रात्रौ ग्रहस्योदय: । के केव 
अस्त ति प्रत्यक्षम्‌ । उदयास्तयोः कालज्ञानाथ दृककमंसंस्कृतो ग्रहः काय: |२३॥ 

| विश्वनाथ: ] 

अथ ग्रहाणां नित्योदयास्तज्ञानार्थ दृश्यादृश्यलक्षणमाह खेचरोक्कालित। | 
अर्कास्तकाले सुर्यास्तसमये । खेचरो ग्रहः कार्य: सूर्यश्च । प ग्रहः सषड्भूर्यादषिकः | 
केवलसुर्यादल्पश्चेत्‌ तदा निशि रात्रो उदेति उदय: प्राप्नोति | अन्यथा त्विरत 

तदाऽस्तं याति । ग्रहः सषड्भाकंतोऽल्पः सूर्याधिक इत्यर्थः । अथो आन्त एवं त त 
ज्ञाने सति स ग्रहः पूर्वपर्चिमस्थदुक्कमंभाग्‌ विधेयः। उदये पू्वदुककमं देयमस्ते परशा 
वकम देयमित्यर्थः । शकः १५३४ वेशाखशुक्ल-१५ पोणिमास्यां गुरोनित्यास्तसाधनगा |" ' 
स्पष्ट: सूय: १५।४२।३७ स्पष्टा गतिः ५७।३६ स्पष्टो गुरः ४।२।९।४९ स्पष्टा गिः IR 
५।२२ मन्दस्पष्टो गुरुः ४।१२।५२।४४ मन्दस्पष्टा गतिः ४४२ दिनमानम्‌ २३६ i 
सूर्यास्ते चालितः सुयंः १।६।१४।२३ गुरुः ४।२।१२।४५ मन्दस्पष्टो गुरुः ४५१२।५५।११ 
स्वपात-२।२० रहित। १।२२।५५।१९ केवलात्‌ क्रान्तिः १८४९ शीध्रकर्णः १११२९ शेयर 
अंगुलाद्यः शर उत्तरः १९।१८।५२ स्पष्टो गुरुः ४।२।१२।४६ अष्टं सषड्भार्का ७१४ तो 
३७ न्यूनः केवलार्कादधिक इति रात्रावस्तं गमिष्यतीति निर्णीतम्‌ । अथ परिचमासस| 
साध्यत्वात्‌ त्रिभयुक्त: ७२।१२।४६ अस्य क्रान्तिदंक्षिणा १८।१२।४१ अक्षांशः । 
जाता नतांशा दक्षिणाः ४३।३८।२३ दुक्कमै कलाद्यं धनस्‌ ५५।१८ हककमंसंसतो [मि 
, गुरु ४३८४ ॥२३॥ ॒ ६. 
केदारदत्त: | ‘a 

, ६ राशि युक्त सूर्य से अधिक या अल्पग्रह रात्रि में उदित होता है । विलोम रि 
में रात्रि में अस्त होता है । अदय और अस्त के ज्ञान के लिए पूर्व और पश्चिमस्य ३% 
का ग्रह॒ में संस्कार करना चाहिये ।।२३॥ | 
उपपत्ति:--सूर्यास्त समय में ६ राशि युक्त सूर्य से अधिक और कम खारा | 

ग्रह क्षितिज के नीचे होने से रात्रि में उदय होगा ही । क्षितिज से अपर गत ह क | 
होगा हो ॥२३॥ | 


उदूगमे यातकाल; खगात्‌ त्वस्तके 
षड. मयुक्तात्‌ सषड भाकंभोग्यान्वितः । 
युक्‍तमध्योदयो5स्योद्गमास्ते भवे- 
द्रात्रियातोथ तत्कालखेटात्‌ स्फुटः ।।२४। 
अथोदरयास्तिका लै Bhawan ७०सल्लारि.. igitize € सात ग्रहाद त, मुत कु, | ष 
रात्रिगतघटिकाज्ञानमाह। उदये सात प्रहार 3 | या 


आ कर 








i - ५३ 
खहरे, । 


अथोदयास्ताधिकारः २७७ 


















अस्ते च पडभयुक्तात्‌ प्रहार यात एव काल: साध्यः । सषड्भसूर्यास्तकारून 
|, मध्योदययुक्‍्तः कार्यः एतावान्‌ कालो ग्रहस्योदये अस्ते च रात्रेगंतो 
Ff तात्कालिकद्दुक्कर्मादि विधाय स काल: पुनः साध्यः स्पष्टः स्यादित्यथंः । 
|। पततिः पूर्वप्रतिपादितैव ।।२४।। 
विश्वनाथ: 


| अथरात्रौ ग्रहोदयास्तयोगंतधटिकाज्ञानमाह उद्गमेति । उद्गमेउदये साध्य- 
कि: | दाद्‌ दुवकमँदतग्रहाद्‌ यात. कालो भुक्तकालः साध्य: । अस्ते षड्गुक्तादग्रहाद्‌ 
बे नाल: साध्यः। स काल: सषड्भाकस्य भोग्य कालेनान्वितो युक्‍तमध्योदय: । 


गमास्ते घटिकादिको रात्रियातो भवेत्‌ । तात्कालिकग्रहात्‌ कालः पुनः 
क |... स्पष्ट: स्पादित्यथं । सषड्भदुक्कमंदत्तग्रहाद्‌ भुक्तकालः १७९ । सषड्भसूर्यात्‌ 
। ४२३ ओग्यकालः ६४ । भुक्‍तभोग्ययोर्योगे-२४३धनु-३४रमंकरो-३०४दयाभ्यां 
5 | ८८९ । सूर्यास्तादाभिघंटिकाभिः १४४९ गुरोरस्तः । आभिघंटिकाभिएचालितो 
| श२१४६ तल्लग्नस्‌ ४।३।९।२४ रविः १।६।२८।४६ लग्नभुक्तस्‌ १७९ । रवि- 
प्रम ६१।३६।६ अनयोर्योगः २४० । धनु-३४२मंकरो-२०४दयेयुंक्तः ८८६ षष्टिः 
| खतो जातः स्पष्टः कालः १४।४६ ॥२४॥ 
| केदारवत्त: 
ग्रह के उदय और अस्त समय में, केवल अस्तकालिक सूर्य और अस्तकालिक ६ 
तो नि युक्त सूर्य के भुक्तकाल में ६ रादि युक्त सूर्य का भोग्यकाल और, मध्यगत राशि के 
शिका के योग करने से रात्रिगत काल होता है । एवं इष्ट कालिक ग्रह पर से साधित 
ष्ट काल होता है ॥२४॥ 
| उपपत्ति:--सूर्यास्त समय में पूर्व पश्चिम क्षितिज के ऊपर और नीचे स्थित ग्रह का 
गी पि मे उदय और अस्त स्पष्ट होता है गोलज्ञान दक्ष स्वयं समझते हैँ ॥२४॥ 


<| नोस्तु गोष्लात्योनः कार्योऽथ प्रतिनाडिकम्‌ । 
छ|. गी दिपले: स्पष्टः किं स्यात्‌ तात्कालिकेन्दुना ।।२२।। 
। सल्लारि:ः 


| ले काराथ विशेषं वदति। चन्द्रस्य स जकर 077... 
|; छ. व्य ऊनः कार्यः । प्रतिघटिकं पलद्येन युक्तः | क, 
ननित स्यात! तात्कालिकचन्द्रात्‌ पुनः कालः साध्य इति प्रयासेन 

न । अत्रोपलब्धिरेव वासना ॥२५॥ 

जज देवज्ञवयंस्य दिवाकरस्य सृतेन मल्लारिसमाह्वयेन । 

|. इति 2004 कैताया ग्रहलाघवस्य खगोदयास्तानयनं समाप्तम्‌ ॥ न बिर रट 
| पपरा वचज्ञविरचितस्य ग्रहलाघवस्य टीकायां मल्लारिदेवज्ञ विराच- 
$ | क्ट ऱ्ह पिह्कारो!मवग>"॥३६!५० Varanasi Collection. Digitized by eGangotri । है. 





ग्रहलाघवे 


विश्वनाथ 
दथ तात्कालिकं चन्द्रं विना कालस्पष्टीकरणमाह इन्दोरिति । चन्र 
_९ पलाढ्योनो नवपलेरुदये युक्तः । अस्ते ऊनः। प्रतिघटिक दिपले 
द्रिष्तघटिकातुल्यपक्ष फलस्थाने युक्त इत्यथः । स स्पष्टकालः स्यात्‌ । एवं कृते 
लिकचन्द्रात्‌ पुन कॉल- साध्य इति प्रयोजनं नास्तीति सूचितमिति ॥२५॥ 


इति ग्रहोदयास्ताधिकारोदाह्रणम्‌ । 


केदरदत्त 

पर्व साधिक चन्द्रमा के उदय और अस्त काल में ९ पल जोड़ देने भौर घटा लेप 
तदनन्तर प्रत्येक घटिकाओं में २ पलों को जोड़ने से चन्द्रमा का स्पष्टकाछ होता है। है| 
पर अभीष्ट कालिक चन्द्रस्पष्ट साधन की आवश्यकता नहीं होती हूँ।।२५॥ 


२७८ 









उपपत्तिः ति_योजन-मव्यासार्ध । चन्द्रमा का कलात्मक लम्बन = जज वदा 
| हे 
_ ७९० २५ _ ५३ स्बल्पान्तर से अस माना है। अतः पलात्मक चन्द्र पर हास स्या 


१५ 


५२ स्वल्पा० से असु माना है अतः लम्बन से युत और हीन गर्भीय चन्द्रोदयास्त काल पर| 
६ ~ 


होते हँ । चन्द्र सावन -सूय सावन = ७२१ । अतः पलन द ° > १२० अनुपात हे है मा 


| 


0 0 प 
घटिका में अन्तर पलमान "रप २ पल । अतः प्रत्यक धटी में २ पल के बीग 


उदयास्त काल स्पष्ट होते हँ । उपपन्नम्‌ ॥२५॥। 


गगंगोन्नीय स्वनामधन्य, कुर्माञ्चलीय ज्योतिविद्वयं श्री पं० हरित जोशी. | 

के आत्मज अल्मोड़ामण्डलीय जनायळ ग्रामज पर्वतीय, काशीस (गवा 
नलग्राम) श्री केदारदत्त जोशी कत ग्रहलाघव उदयास्ताधिकार 
उपपत्ति सहित सोदाहरण व्याख्या सम्पूर्ण ॥९॥ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri RT: | 


अथ गअहच्छायाधिकारः 


प्ागदुष्टिक्मखचरस्तचुतोऽन्पकोऽस्तात्‌ 

पुष्टश्च दृश्य इह खेचरभोग्यकालः | 

नेन युक्‌ च विवरोदययुगद्युयात- 

स्यात्‌ रोचरस्य सितगोयंदि गोषलोनः ॥१॥ 
सल्लारिः 











| अथ ग्रहच्छायाधिकारो व्याख्यायते । दत्तपूवंदृककर्मा ग्रह इष्टकालीनलग्ना- 
| बदाऽ्पोऽस्तात्‌ सप्मलन्नाद्यदाधिकः स्यात्‌ तदा तत्समये ग्रहो दृश्यः । इहेष्टकाले 
` || इृ्य भोग्यकालः । तनुभुक्तयुक्‌ मध्योदययुक्‌ च काय: । ग्रहस्योदयाद्‌ द्युगतकाल: । 
| स्यत्‌ चन्द्रस्य चेत्‌ तहि नवपरोनः कार्य: 
अत्रोपपत्तिरतिसुगमा ॥१।। 
विश्वनाथ: 

| अथ ग्रहच्छायोदाहरणस्‌ । तत्र रात्रौ ग्रहस्य दुश्यादृश्यत्वज्ञानं दिनगतसाधन- 
| गह प्राति। शके १५३२ वेशाखशुक्ल ५ शनो रात्रो दशघटिकासु १० चन्द्रस्य 
| शयासाधनं क्रियते । तत्राहुगंणः ७७७ । प्रातमंध्यम: सूयः ०।२०।५६।२२ चन्द्रः ३।२६ 

| (0३ उच्चम्‌ ७।२२।४।६ राहुः २।२३।४७५।३ रवेमंन्दकेन्द्रम्‌ १।२७।३।३८ मन्दफलं 
| भिस्‌ १:४९।४० संस्कृतो रविः ०।२२।४६।२ अयनांशाः १८।८ चरमूणस्‌ ७३ । चरः 
| सकृतः स्पष्टो रविः .०।२२।४४।४९ स्पष्टा गतिः ५९।५८ फलत्रयसंस्कृतश्चन्द्रः ३।२६। 
| - ies ३।२५।२८।५३ मन्दफळं धनस्‌ ४।३२।० संस्कृतः स्पप्टरचन्द्र: ४९ 
गु व ८१९॥१९ दिनमानस्‌ ३२।२६ सुर्योदयादुगघटीभि-४२।२६ इचालितः 

१ | तर, य चन्द्र, ४।१०।४६:३९ राहुः २।५२।४४।४८। व्यगुरचन्द्, १।१७।१। 
| अक्षाः २५। ६५४४ न्रिभवजितश्चन्द्रः १।१०४६।३९ अस्य ऋरातिरुतरा २०११ 
| अणम्‌ १६७ ट २६४२ संस्कृता जाता नतांशा दक्षिणाः ५७३ पूव दुर्वकम करा 
EE दुक्कम संस्कृतञ्चन्द्रः ४।१०।२९।५०. रात्रिगतघटीषु १० लग्नस्‌ ८१६) 
3 न इ सायनदृककमंसंस्कृतचन्दरस्य भोग्यकालः १५। सायनलग्नस्य भुक्त- 
| १ युक्त: ६१ । ग्रहूलग्तयोमंध्ये सिंहादारभ्य मकरपरयन्तं.ये उदयास्तेषां योगे 
` | मतो नव (४१८ । षष्टिभक्तः जातो ग्रहस्य दिनगतकालः १३।३८ चन्द्रस्य दिन- 
या. ९0 हित जजालककन्द्रस्य। विययतकाल: ३429, १४५०७ | 


|... Ms 


कु ९४ २ पु ड्‌ 
a रे नुक्कमंदत्तईचन्द्रो लग्तादल्पो$स्तल्ग्ना-१॥१६॥२४२२ दघिकोःतस्तत्रेप्ट- 


ग्रहलाघवे 
२८० 




















केवारवस: 


इष्टकालीन लग्न से उदयकालीन दृक्‍्कमं संस्कृत ग्रह यदि कम और स 
अधिक हो तो ऐसा ग्रह इष्ट समय में दृश्य होता है । । 

ग्रह की दृश्यता ज्ञात होने से ग्रह के भोग्यकाल में लग्न का भुक्तकाल तथा मध्यात. 
राशियों का स्बोदय मान जोड्ने से उस ग्रह का दिनगत काल ज्ञात होता है । उक्त प्रकार | 
के साग्रित चन्द्रमा के दिन गत काल में ९ पल घटा देने से चन्द्रमा का स्पष्ट दिन गत बार) 
होता है ॥१।। 

उपपत्तिः--प्रावदुग्रह यदि इष्ट लग्न से कम ओर अस्त लग्न से अधिक होने पर बू 
क्षितिज के ऊपर रहता है अतः दृश्य होता है । इसलिए ग्रह और लग्न की अन्तर घटिकाबरं 
का ज्ञान लग्न साधन की बिपरीत क्रिया से सुस्पष्ट होती है । यह इष्ट घटिका सावन हैं बोर 
दिनगत हैं ओर सावन उन्नत घटिका गर्म त्तितिज से होती हैं । 

चन्द्रमा की दिनगत घटिकायें जो गर्म क्षितिज से हुई है उनमें चन्द्रमा को शीघ्रगतिता 
कारण से गर्म पृष्ठ क्षितिजीय लम्बनकाछ तुल्य अन्तर पड़ने से आचार्य ने ९ तुल्य लाद. 
काल को, अर्थात्‌ चन्द्रमा के दिनगत काल में ९ पल. कम किया है ॥१॥ ' इ 


[हर 


क 
अ, 
प्र 
५ 

८ 
४ 


दै 


जिनाप्तो5क्षाभाध्नोंब्गुलमयशरो5नेन तु चरं 
स्फुटं संस्कृत्यातो दिनमथ खगस्य दुविगतातू र 
्रमाद्यं संसिष्येदथ खबरभादेनिंशि गतं 
नुधेथारादीनां द्युतिपरिगम यन्त्रवशतः ॥२॥ 


सल्लारिः | 

अथ ग्रहच्छायासाधनमान । अंगुलादिकः शरः पलभागुणइचतुविधति | 

कार्य: अनेन पलात्मकफलेन ग्रहात्‌ सूयंवत्‌ साधितचरं शरचरेकान्यगोले युक्तोत छ | 
स्यात्‌। अतइचराहिनमानं साध्यम्‌ । अथ ग्रहस्य द्युगतकालात्‌ सूयंवत्‌ न | 
साध्यम्‌ । एब तावाहिज्ञाते रात्रिगते ग्रहस्य द्युगतमानीय छायाद्यं साधितम्‌ । ` | 
` दृ्टच्छायाद्युगतद्वारेण वक्ष्यमाणरीत्या रात्रिगतं साध्यमित्याह । 5: हन § 
हत्य छायादितो यन्त्रभागेश्यो निशि गतं रात्रिगतघटिकादिकं सयात । क. | 
प्रभादिज्ञानं स्यादित्यत आह । ब्रुव इति । आरादीनां भौमादीनां द्युतिपरिगम ह 
शान यन्त्रवशतो ब्रुवे वक्ष्यमाणरीत्या इति । हि | 
. अत्रोपपत्तिः। अत्र चरं शरसंस्कृतस्पष्टक्रान्तितः साध्यम्‌ । तत्‌ ' र 
बन खण्डकः साधितम्‌। अतो हि मध्यमस्पष्टक्रान्त्योरन्तर॑ शर एव! तोश छ 
टि, (हि बा 0 तत्‌ पूर्वंचरे संस्कार्य स्पष्टक्रान्तितः कृतं चरं भविष्यति। गछ | ` 
याद र पक्तस'भुजस्लदा'बारतुत्यक्षिस्तिकेलि 'कीइतिः११भः शर ब | 


` अथ ग्रहच्छायाधिकारः २८१ 










„गणः । एवं जाताः कलाः। तावन्त एवासबः । ते षडभक्ताः पलानि । 
| छ दादशषड्घातो हरः ७२ । त्रयं गुणः ३ । गुणहरो गुणेनापर्वत्तितो जातो 
| हित । पलभागुणो$स्त्येव । अतो जिनाप्त इत्याद्युपपन्तस्‌ ॥२॥ 


विदवनाथ: 


अथ ग्रहस्य दिनमानमाह जिनाप्तेति। दृक्‍कमंदत्तचन्द्रात्‌ चरमुत्तरम्‌ ५९ । 
| द्यः शर उत्तरः ६५४४ अक्ष-५।४५ घ्नः ३७७।५८ चतुविशतिभक्तः फलं 
| म मृत्तरम्‌ १५४४ शरस्य उत्तरत्वात्‌ अनेन चरं ५९ संस्कृतं जातं स्पष्टम्‌ 


#४४ बस्मादिनमानम्‌ ३२२८ अथ ग्रहस्य द्युगतात्‌ प्रागुकतदिनगतकाछात्‌ छायां 
ष्यम्‌ । भथ खचरभादेग्रंहच्छायाया यन्त्रभागेभ्यो रात्रिगतघटिकादिकं न्रुवे अग्न 
र | इबनुवृत्ति: आरादीनां भौमादीनां दुतिपरिगमं छायाज्ञानं यन्त्रवशतो वक्ष्यमाणरीत्या 

| यात । तद्यथा । ग्रहस्य यन्त्रवेधादिना यन्त्रभागा ज्ञेयाः । यन्त्रभागेस्यः कर्णः कर्णात्‌ 
॥ | शया। यन्त्रभागेभ्यो दिनगतं वा ज्ञेयम्‌ । दिनगतकालः २३।२९ विनमानात्‌ ३२।२८ 
न | एृद्ध। जातः शेषः ८५९ अयमुन्नतसंज्ञकः । पर्चिमकपालस्य विद्यमानत्वादुन्तत 
| [र्धात्‌ शुद्धं जातं पश्चिम नतम्‌ ७१५ अक्षकणंः १३।१८ स्पष्ट चरम्‌ ७४४४ हारः . 
| १२८५६ समाख्यः ३०।१ अभिमतहारः ७२५ भाज्यः ११७।५५ अंगुलाद्यः कर्णः १ 
| १५५३ इष्टच्छाया १०२४ ॥२॥ 


र्‌ 
ले 


>>. 


हू 


» 


केबारवत्तः 
| अंगुलादिक शर को पलमा से गुणाकर २४ से भाग देकर लब्ध फल से चर में संस्कार 
| इरन से स्पष्ट चर होता है । 


स्पष्ट चर ज्ञान से दिनमान ज्ञात कर, ग्रह दिनगत काल से ग्रह की छायादि का ज्ञान 


| हषर 


| उपपत्ति:--यदि १२ कोटि में पलभा भुज तो क्रान्ति ज्या गेयाय द 
' | पया मे कुज्या तो त्रिज्या में चर ज्या होगी । 


१र श्रद्धा ¬ ज्या चर स्वल्पान्तर सेन चर कला! क्रान्ति की स्थूलता से | 


| प्हृ हो र न्ति र्ल 0 
न: | तरु मी स्थूछ होते हैं। शरकला संस्कृत मध्यमा क्रान्ति स्पष्टा क्रान्ति होती हे । शर 
4 | ऐका पृ ज्या ॐ शर % ३) « त्रि? 
वर 9 ३ शर्‌ । भत: स्पष्ट चर कला = पलभा > (क्रान्ति ज्या = शर न 
| पलमा १२ 2८ द्ु ० डर 
| ` भि पलमा ३ ५ चर कला उन रे 
? | है यत. Bhawan VarRRsRtion. Digitized by eGangot २ ?९ ६ > यु० उ न 


व 


| 


२८२ 


म्म्चर पल 


पुलमा > शर उपपन्न होता है ॥२॥ 


२४ 


पहयेज्जनादी प्रतिविम्बितं वा खेटं दृगौच्च्यं गणयेच्च लम्बम्‌ | 
तल्लम्बषातप्रतिबिम्बमध्य दुगौच्च्यहृत्‌ स्रयहत प्रभा स्यात्‌ ॥२॥. 


प्रतिज्ञाता छायां धीगन्त्रेणाह । जलादर्शादी ग्रह प्रतिबिम्बित पहयेतू। दुगो- | 
्यमिति। भूतलात्‌ दृक्पय॑न्तं लम्बं गणयेत्‌ । एवं लम्बपातश्रतिबिम्बान्तरण- 
गुलादि गणनीयम्‌ । तत्‌ सुयंहते द्वादशगुणं दृगोच्च्येनांगुलादिकेन भक्त महया | 
स्यात्‌। प्रतिविम्बितं वेति वा शब्देन तुरीयादियन्त्रविद्धग्रहोन्ततांशेभ्यो यन्त्रलवोल- | 


क्रान्तिलवाप्ता 


साधयेदिति विध्यन्तरं. सूचयति । ना 

अत्रोषपत्ति: । एकानुपातेन । यदि दृगोच्च्यतुल्यायां कोटौ लम्बपातद्रविविम्बा | 
न्तरभूभुंजस्तदा द्वादशकोटौ केति छाया स्यादेवेति सुगमा ॥३॥ | 
विइवनाथः प | 
अथ छायासाघनमाह पश्येदिति । जलादो प्रतिबिम्बितं खेटं पर्य, । | 


च्च्यमवलम्ब्य 


गणनीयम्‌ । तद्द्रादशगुणं दृगोच्च्येन भक्तं फलमंगुलादिका छाया भवेत्‌ ॥२। 


पूर्वोक्त 
चाहिए । 


तुल्य स्थान का मान = भुज होता, है । प्रतिविम्ब स्थानीयमान को १२ से गुण 


दृष्टि की ऊंचाई के तुल्य लम्ब मान समझ कर लम्ब मूल से ग्रह के हड है| 
- ऊँचाई से भाग देने से ग्रह छाया होती है । € 


ग्रहलाघवे 


| ३ प, ५. ५३% | 
स्पष्ट चर कला पृष्ट चर पल । अतः चर पलस-- ” र. ५ ३५, ` 
ग्दि कला “असु त द्ध | १२८०५४ | 


पलमा > शर > तर" स्वल्पान्तर से द्यु:त्रि० । अतः स्प० चर पलऱ्वर पछ | 
क नाग छा 


२४ २ दु? 


¢ 


सल्लारिः 3, 


इत्येन कर्ण प्रतिसाध्य ततः कर्णाकंवर्गविवरात्‌ पदमिष्टमेति छा 


गणयेत्‌ । यत्र भूमो लम्बः पतति तस्माज्जलप्रति विम्बमध्यमंगुलल' 


केदारदत्तः | 
विधि से छाया का ज्ञान करना चाहिए । तथा ग्रह का प्रतिबिम्ब ज 


gyukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri . २. | २ हर 
RT 










32 हि जे पडती है |. 
 उपपत्तिः-शंकु के अग्न भाग से प्रह को किरण छाया जो भूमि गे > आओ 
हौ तुत्य उन्नतांश मान से उसके विपरीत दिशा में छाया परावतित होगे य 

कोण तुत्य.हते 


कक 


अथ ग्रहच्छायाधिकार: २८३ 


उच्छिति = लम्त्र मूल प्रतिविष्बान्तर = मूद = भुज परावतित किरण 
। यह क्षेत्र क इद क्षेत्र के सजातीय होने से दृगौच्य में लम्त्र कोटि 


> १२ अ?८ २२ ___ ७ 
वो १२ कोटि में ना = छाया= -_ = उपपन्न होता है ॥३॥ 


अतः दृष्टि 


| अतर मूं हैं 










| 
८५ र र «° 


क 
हृ ह. १२ 
ल्ल 
द/ छाया 
सू ड्‌ 


Ne | च थिते च्छ 
शात्राऽनुमानान्निशि यातनाडीस्तत्कालखेटात्‌ कथितेर्चराद्यः । 


| दृष्पप्रभादेशंगता ग्रहस्य साध्यस्त्विहेन्दोयदि गोपाढथः ।४।। 
सल्लारिः 
अथ ग्रहस्य दुगतकालसाधने वदति। अनुमानात्‌ स्थूलत्वेन रात्रो गतघटी- 
गा तात्कालिकग्रहात्‌ कथितस्पष्टचरादेदृ ष्टच्छायादितश्च ग्रहस्य सूंयेवद्द्युगत: 
काढ: साध्यः । चन्द्रस्य चेत्‌ तहि नवपलान्वितः कार्यः । 
अत्रोपपत्तिः । प्रत्यक्षसुगमा ॥४॥ 
विश्वनाथः 
अथ ग्रहस्य दुगतकालसाधनमाह ज्ञात्वाऽनुमानादिति । अनुमाचादुरात्रिगतः 
यि : १० | तात्कालिकचन्द्रात्‌ स्पष्टं चरम्‌ ७४४४ दिनमानस्‌ ३२।२८ इष्टच्छाया 
| क” अस्या विलोमविधिना द्युगतसाधनम्‌ । कणे: १५५३ भाज्य: ११७५५ अभि- 
| पा “७२५ अक्षकर्णः १३।१८ मध्यहारः १२८५६ नतं पश्चिमस्‌ ७१५ इदं 
| सहितं १६१५ युतं जातो ग्रहस्य दिनगतकालः २३।२१ चन्द्रस्य दिनगतमतो नवः 
ज।तइचन्द्रस्य दिनगतकालः २३।३८।।४। . | 
>?) केदारदत्तः 
व रु | EE न्य मे किसी ग्रह को आकाश में देखकर अनुमान से रात्रिगत घटी समझ क्र 
„ | तरह उस दु प्रह का चरादिक और छाया से तरिप्रइनाधिकारोक्त प्रक्रिया से दा ग्रह की 
| भा दिनगत प ग्रहका भो दिनसत साधन करना चाहिए । उक्त भाँति Ps साधित चन्द्रमा 
| शेब्होगा ०. जो हो उसमें ९ पछ जोड़ने से वह चन्द्रमा का वास्तविक दिनरात 
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ग्रहलाघवे 























२८४ | 
| उपपत्तिः- कर्ण: त्यात्मदमर्कभाकृतियुतेः** "विधि से ग्रह का द्युगतकाल होता ह 
ज्छाया से चन्द्रमा का पृष्ठ क्षितिज से दिनगत काल होगा । अतः गर्भ पृष्ठ क्षितिज, | 
काल ९ पल अधिक करना युक्तियुक्त है ॥४॥ 
द्या Ce 
प्रागदुकखचराङ्गमाठयमान्वोरल्पो-कस्त्वपरस्तजुस्तदन्त : । 
कालः स खगोदपे यशेषो रात्रीतः क्रमशो ग्रहेऽल्पपुष्टे ॥०॥। 
सल्लारिः | | 
अथ ग्रहोदये दिनशेषरात्रिगतकाल साधयति। पूवंदुषकमंदततग्रहसष्भमू 
योम॑ध्ये अल्पो रविः । अच्यल्लग्नस्‌ । एतदन्तरे यः काल: स ग्रहोदयसमये चुशेषोश 
वा रात्रीतः स्यात्‌ क्रमश इति । ग्रहे सषड्भसूर्यादल्पे द्युशेषस्‌ । अधिके रात्रीत | 
स्यादित्यर्थः ॥५॥ _ | | 
विइवनाथः 


अथ ग्रहोदये दिनशेषरात्रिगतकालमाह प्रागिति । पूर्वद्क्कमे संस्कृतरचन्रः 
४५१०।२९।५० षड्ाशियुक्तः सूर्यः ६।२३।२५।४८ अनयोमंध्ये चन्द्रोऽल्पः । सोः _ 
कल्पितः । अन्यो रविलतस्‌। अनयोरन्तरे कालः। अकंभोग्यः १५ । तनुभुक्‍्त-(२९ 
युक्तः १४८। जातो ग्रहस्य सषड्भसूर्यादल्पत्वात्चन्द्रोदये दिनशेषकालः १२१८ | 
` कालो ग्रहस्योदये क्रमाद्‌ द्युशेषो रात्रीतो भवति कस्मिन्‌ सति ग्रहेऽल्पपृष्टे सति । ग्रह 
` सषड्भसू्यादल्पे चुशेष: । अधिके रात्रिगतः स्यादित्यर्थः ॥५॥ | 


केदारदत्तः | 

पूर्व दुगग्रह और ६ रादि युक्त सूर्य इन दोनों में जो कम हो उसे सूर्य और अधिक 0 

लग्न मानकर, 'अर्क भोग्यस्तनोर्भुवत कालान्वितो? इस पिघि से जो अन्तर घटी हो व्ह | 

राशि युक्त सूर्य से ग्रह अल्प हो तो दिन शेष, सषड्भ सूर्य से अधिक हो तो राव्रिगत क | 

होता है ॥५॥ म 3 

उपपत्ति5--सूर्यास्त समय में ६ राशि युक्त सूर्य = छग्नमान होता हैं ! फिर हा ह 

भोग्यो$धिक भुक्त युक्तः श्री भास्कराचार्य के प्रकार से लग्न और प्राग्दुग्राह की अन्त, पा 
ज्ञात होती हैं । शेष सुगम है ॥५॥ न 


तेनोनोऽथ च सहितो ग्रहद्ययातः 

स्यादकोस्तमयकतो निश्चि प्रयातः । 

चेद्ग्ावोऽनुमितघटीच्वतोऽन्वपुषटं 

दिष्न तत्समपल्युग्‌ बियुक्‌ स्फुटः सः ॥६॥ ड 
sr की त | 


र | सहित हर ० सर्द शाम ,॥कालादर[त़्रिग लहत, ॥ 2 [लि 





काल: स्यात्‌ । चन्द्रस्य चेत्‌ अः 











अथ ग्रहच्छायाधिकार: २८५ 


अ गतरानिगततो गावदल्पमाघिकं स्यात्‌ तावदेव द्विगुणं पलात्मकं स्यात्‌ । तैः पले: 
| ` नालोऽतयश्चढूनः ूर्वाधिकश्चेदन्वितः कृतः स्फुटः कालो भवतीत्यर्थः । 
- न अत्रोपपत्तिः । प्रत्यक्षसुगमा ॥६॥ 

दैवज्ञवयस्य दिवाकरस्य सुतेन मल्लारिसमाहयेन । 

वृत्तौ कृतायां ग्रहलाधवस्य खेटभ्रभाद्यानयनाधिकारः ॥ 


| इति श्रोगणेशदेवज्ञकृतग्रहूलाधवस्य टीकायां मल्लारिदेवज्ञविरचितायां ग्रह- 
` | छायाधिकारों दशमः ।।१०॥ 
, विश्वनाथ: 

| अथ सूर्यास्तात्‌ रात्रिगतमाह तैनेति। तेन द्युशेषेण पूर्वोक्तो द्युयात ऊतः | 
| रग्नीतेन सहितः कार्यः । एवमर्कास्तसमयत: ूर्यास्तानन्तरं निशि प्रयातो रात्रिगतः 
` | कालो भवति । चेद्ग्लावश्चन्द्रस्य कालस्तदा अनुमितघटीषु अल्पपुष्टं चेत्‌ । तद्यथा । 
` | इत्पितघटिकाभ्यः आगता घटिका अल्पा वापुष्टा इत्यरथः । तावदेव द्विगुणं तत्समपले: 
` | सकाल: अल्परवेद्युक्तः । अधिकञ्चेदूनः इन्दोः स कालः स्फुटो भवति । ग्रहयुयात 
| २३३० युशेषेण १३।३८ रहितो जातः ूर्यास्तात्‌ रात्रिगत कालः ॥६॥ 


इति ग्रहच्छायाघिकारोदाहरणस्‌ ॥ - 2470. 


केदारदत्तः | 

र ग्रह के दिनगत काल में पूर्व साधित दिन दोष एबं रात्रि शेष काल को क्रमश: घटाने 
; | गौर जोड़ने से रात्रिगत काल होता है । यदि अनुमानित घटी से चन्द्रमा का काल न्यून या 
| न हो तो न्यून या अधिक तुल्य घटी जो द्विगुणित करके उतने पल को उक्त काल में 
| बोइने या घटाने से चन्द्रमा का काल स्पष्ट होता है ॥६।। 
| तः (बक काळ में पूर्वसाधित दिन शेष, ओर रात्रिगत काल होता ह! 
गत कार हे रो कम और रात्रिगत को जोड़ने से ग्रह का दिन गत और सूर्यास्त सें रालि- 
| होगा ही । | 
| खा हँ ५ हे रवि और चन्द्रमा के सावन समयों का अन्तर २ पल के तुल्य पूर्व में बताया 
| समीचीन पट न्यूनाधिक कालों में २ पल से गुणित घटी तुल्य पल का योग वियोग करण 
i उपपन्न होता है ॥६॥ 


ह| 'गंगोवीय स्वनामधन्य. कूर्माञ्चलीय ज्योतिविदुवर्य श्री पं० हरिदत्त जोशी 
क नलाय जुनायल ग्रामज पवंतीय. काशीस्थ (नगवा 
) श्री केदारदत्त जोशी कृत ग्रहलाघव ग्रहच्छायाधिकार . _ 
“की संपपत्ति-स हित साद हरण” विहियीससपुण' शि” | ; टी | 


अथ नक्षत्रव्छायाधिकारः 


दास्तादष्ट च मूच्छेंना गजगुणा नन्दाब्धयो दुग्रसा: 


पट तर्कायुगखेचरा रसदिशोष्द्रयाशा नवार्काः क्रमात्‌ । 
भाग्यादष्टयुगेन्द्वोऽक्षतिथयः खात्यष्टयाऽशा ध्रुवा- 
ख्यष्टाब्जा गजगोश्ुवो रविदृशः सिद्धाशविन; खत्रिदुक्‌ ।।१॥ 
मलात्‌ स्घुद्विजिनाः शराशुगदृशः कञ्च द्विनोऽष्टेपुदुक्ू ` 
बाणक्षाणि रसाष्टदुक्‌ नखणुणास्त स्वाग्नयोऽश्वामराः | 

खं दत्तायनदुकूकियाः स्युरिह च क्षेपोऽ्षमाष्नोऽकहृत्‌ 

स्वर्ण प्राकूपरतोऽन्यथोत्तर शरे ते स्युः स्वदेशे भ्रुवाः ॥२॥ 


सल्लारिः 

अथ नक्षत्रच्छायाधिकारो व्याख्यायते । तत्रादौ नक्षत्रश्रुवानाह। अस्विनौ- | 
| मारस्य सर्वेषां नक्षत्राणां क्रमाद्‌ दत्तायनदुककर्माणो भागाद्या एते ध्रुवाः स्युरिति। | 
ते त्रिशदभक्ता राश्यादयो भवल्तीत्यथे: । क्षेपो नक्षत्राणां वक्ष्यमाणः शरः। पछभागुगः। , 
द्वादशभक्त: । भागादिफलं ग्राह्मं तत्‌ पूर्व श्रुवे धनं परिचमध्ुवे क्रणस्‌ । इदमपि दक्षि | 
णशरे । उत्तरशरे विपरीतं ते स्वदेशे नक्षत्रध्रुवाः स्युरिति । ज | 
अत्रोपपत्तिः । तत्र भवेधाथं गोलबन्धोक्तविधानेन विपुल गोल | 

तत्र खगोलस्यान्तभंगोल आधारवृत्तद्वयस्योपरि विषुवद्वृत्तम्‌ । तत्र च यथोक्त क 
वृत्तं भगणांशाङ्कितं कार्यम्‌ । ततस्तद्गोल्यन्त्रं ` सम्यग्‌ध्रुवाभिमुखयष्टिक बर द 
क्षितिजबलयं च यथा भवति तथा स्थिरं कृत्वा रात्रो गोलचिह्लुमध्यगतया ळा | 
रेवतीतारां विलोक्य क्रान्तिवृत्ते मीनान्ते चिह्नं कार्यस्‌ । ततो मध्यगते ६. | 
अरिवित्यादेयोंगतारां विलोक्य तस्योपरि तद्वेधवलयं निवेश्यस्‌ । एवं कृते स त्य | 
वत्तयोयंः सम्पातस्तन्मीनान्तिह्नयो रन्तरे येंऽशास्ते तस्य भधुर्वाशाः । सा ही 
सम्पातस्य योगतारायाश्चान्तरे येंऽशास्ते तस्य भस्य दक्षिणा उत्तरा वा कग देशी! | 
स्पष्टशरांशा ज्ञेयाः अत्र ये ध्रुवास्ते दत्तायनदुक्कर्माण एव । आला एव षे ` | 
त्रानुपातः। यदि द्वादशकोटो पलभाभुजस्तदा शरकोटो क इति। अ ` रहे | 
क्षभाष्नो:कंहूदित्युपपन्नस । याम्ये शरे प्राच्यां नामनं प्रतीच्यामुन्नामनस | ह व |. 
स्वन्यथा। अतः स्वर्ण प्राकपरतोष्न्यथोत्तरशर इति युक्तस्‌ । यत्‌ ० व हदो दोगे |. 


bn 


टिप्पणे रेखातः परागदेशे धुने पत्युकदेणे न तल्लेखकी | 
प्रतीमः | री umMukshu Bn व णमिति | कं उ | 














म 


अथ नक्षत्रच्छायांधिकारः जु २८७ 


विद्वत्ताथ: 
नक्षत्रच्छायाधिका रोदाहरणस्‌ तत्र तावत्‌ नक्षत्रश्रुकानाह । दास्रादिति | 


। दाखात्‌ अश्विनीमारभ्य अष्टमूछँनेत्यादयः खमित्यन्ताः सर्वेषां नक्षत्राणां 
दा घवाः स्युः । ते विशद्भक्ता राश्यादयों भवन्तीत्यर्थः इमे ध्रुवा दत्तायन- 

कया ऽन्ति । एषामायतदुक्कमंदत्तमित्यर्थंः । अथाक्षदृककमाह क्षेप इति । 
| को त्षत्राणां वक्ष्यमाणः शर: पलभया गुण्यो द्वादशभक्तः फलं भासादि ग्राह्मम्‌ । 
| बे प्राक पूर्वकपाले घनस्‌ । प र्चिमकपाले ऋणम्‌ । इद दक्षिणशरे। उत्तरशरे विप- 
| ततम । पूर्वकपाले ऋणम्‌ । पर्चिमकपाले धनमित्यर्थः। ते स्वदेशे नक्षत्रध्रुवाः 


| ह्यः॥ १-२ 













केदारदत्तः | 
___ आयन दक्कमं संस्कार से संस्कृत अश्विसी से रेवतो तक अंशात्मक क्रमशः ८,२१, 
| ३८,४९, ६, ६६, ९५, १०६, १०७, १२९, १४८, १५५, १६०, १८३, १९८, २१२, 
२२४, २३०, २४२, २५५, २६१, २५८, २७५, २८६, २२०, ३२५, ३३७ ओर ० ध्रुवा 
| होती है । अंशों में ३० का भाग देने से राश्यात्मक धुवा होते है 
पलमा गुणित शर में १२ का भाग देने से, उपलष्ध फल को दक्षिण शर में, पूर्व 
विम में क्रमशः घन और ऋण तथा उत्तर शर होने से विलोम संस्कार पूर्व में ऋण पश्चिम 
| में घन करने से नक्षत्रों के अपने देश में अशात्मक्र श्र.वकमान होते है ॥१-२॥ 
| उपपत्ति-श्री मद्भास्कराचार्य के अनुसार “स्फुटेषुरक्षबछनेन हतो विभक्तो लम्व 
| था रवि हृतोऽक्षभया हतो वा” शर का मान॥ अंशात्मक होने से--अक्षज दुक्कर्माश 
| «पर पलमा ?६ त्रि० ० र 
हरर ता म चन्द्र प्रहणा धिकार में तीनों द्युज्या = त्रिज्या = १२० तुल्य यहाँ 


| पर ने रे 
| गो मानने से अक्ष दुक्कर्माश = नता उपपन्नम्‌ ॥ १--२॥ 


दिकृपूर्थष्विषदिक॒शिवाङ्गखनगाभ्रार्काश्च विश्वे भवा- 
स्वाष्ट्राद्‌ हो नगवहय: कुयमलाग्नीभाक्षबाणा दिषट, । 
कणोत्‌ त्रिशद्रित्रयः खजिनभाश्रं त्वाष्ट्हस्ताहिभे | 
क. कभात्‌ त्रये शरळवा याम्या उदक्‌ शेषमे ॥३॥ 
दग्न्यगस्त्यापांवत्सलुब्धध्रुवकांशकाः स्युः | 
बट षड्भास्त्रिशरा न भोडष्टौत्र्यष्टेन्दवो भूफणिनः क्रमेण ॥४॥ 
षं कमादगोशिखिनः खरामा अष्टौ रसाइवाः शिखिनः खबेदाः । 
रराखका; स्वुगुमिलृब्धपोर्तु 'यम्थिर्तु सौम्या!परिसेषकाणाम्‌ 


का क | 
नो चश क ood mao Hos rE 
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ग्रहलाघवे 


` मल्लारि ढ 
अथ नक्षत्राणां शरभागान्‌ । वदति । अस्योपपत्तिः पूर्वमेव प्रति जु 
उन्धकादीनां भवान शरांश्च कथयति । प्रजापतित्रह्माह्दयरन्यगस्त्यापांवर 
लब्धकानामेते ध्रुवांशकाः । तेषामेतेशरभागाः स्युरिति सुगमार्थम्‌ । | 
अत्रोपपत्तिः । नक्षत्रोक्तरीत्यंव सुगमा ॥३=५॥ | 
विश्वनाथ | 
अथ नक्षत्राणां शरभागानाह दिगिति। अथ प्रजापतिप्रमुखादीनां ध्रुवांशका 
नाह प्रजापतिरिति । अथ तेषां शरभागानाह तेषामिति स्पष्टोऽथंः । अश्विन्या: शरः खि 
१०] पलभा-५।४५ घ्नः ५७३० हादराभक्त: । फल भागाद्यम्‌ ४।४७।३० अनेन थाति 
अस्विनीध्रवकः ०८ उत्तरशरत्वादुनो जातः काश्यामशिविन्युदगध्रुवकः ३।१२।३० फले £ 
युतो जातोऽस्तध्रुवकोऽस्विन्याः १२।४७।३० एवं कृते जाता उदयास्तश्रुवाद्भा: ॥३॥ | 
केदारदत्त 
अश्विनी से लेकर हस्त तक के १३ नक्षशों के १०, १२, ५, ५, १०, ११, ६, | 
१२, १३, और ११ तथा २, ३७, १, २, ३, ८, ५, ५, और ६२ ये चित्रादि भ्रण स 
त ९ नक्षत्रों के ३०, ६, ३, ०, २४ और ० ये शेष ६ नक्षत्रों के शरो के अंश होते है। 
चित्रा-हस्त-स्लेषा-यिशाखा से ६ नक्षत्र और रोहिणी से ३ नक्षत्रों के उक्त दक्षिण क 
दिशा के शरांश ओर शेष १५ नक्षत्रों के शरांश होते हैं । । 
प्रजापति, ब्रह्महृदय, अग्नि, अगस्त्य, अपांबत्स लुब्घक इन नक्षत्रों के क्रमशः ९ 
५६, ५३, ८८, १८३ भौर ८१ ये श्रूवांश तथा इन्हीं ६ नक्षत्रों के क्रम से, २९, २०१८ 
७६, ३ और ४० शरांश होते हैं। अगस्त्य और लव्धक का दक्षिण ० शर शेष ४ के उत्तर 
शर कहे गये हैं ॥ ३-५! 
उपपत्तिः<-वेध से देखने से जो प्रत्यक्ष उपलब्धि वही उपपत्ति होती है ॥र! | 
विशेष--चौथे इलोक में कषट षडक्षास्त्रिशिरा नभोषष्टौ की जगह पर त गय: 
षडक्षास्त्रिशिरा इभाष्टौ पाठ ही सही पाठ होना चाहिए । प्राचीन गोल तत्वाने | 
तभोऽष्टाविति ऐसा पाठ स्वकल्पित पढ़ा है । (सुधाकर द्विवेदी) द 


निजदेशमवादूधुवाच्च बाणाच्छायायन्त्रलवादि खेटवत्‌ स्यात्‌ | ह. 
छायादेरपि चेह रात्रियातं नक्षत्रग्रहयोग उक्तवच्च। | 
|  सल्लारि दता साकी | 
‘5s अथ नत्रत्रश्ुवात्‌ तच्छायाद्यं साध्यमिति बदति। स्वदेशीयो ताम __ र ७ 
` गै मेक नकषत्रधुवो यः स्यात्‌ । तस्मात्‌ 'प्रागदृष्टिकमंखचर' इत्य 


तद्वदेव स्यात हाप um sr ५आ्तयिज्ज्लादो' डिन । पर्ठानति 


ग्रहयुक्तिवत्‌ । अत्त एव 


२८८ 






॥ 

















वि 
भः 






अथ नक्षत्रच्छायाधिकार: २८९ 





| १ वरभधुवकान्तरलिप्तिका द्यगतिभुक्तिहृता हि गतागतैः । 
। फछादिन्य चरेऽघिकहीनके यु तिरिहेतरथा खलु वक्रिणि ॥ इति । 
द्य गतिग्रेहः । स्पष्टमन्यत्‌ । 


तः सुगमा ॥६॥ 
अत्रोपपत्ति: इ विश्वनाथ: 


| अथ नक्षत्राणां छायायन्त्रलवादिज्ञानमाह निजदेशेति । पूर्वोक्तप्रकारेणं निज- 
आधादशुवादोदयिकादुक्तुश राच्च छायायन्त्रलवादि खेटववूत्स्यात्‌। एतदुक्तं भवति। 
| चनं नक्षत्रध्ुवकां ग्रह प्रकल्प्य तस्माच्चरे साध्य तच्चर 'जिनाप्तोऽक्षभाघ्न' 
ता स्फुटं कार्य तस्माहिनमानं कार्यम्‌ । स्वदेशनक्षत्र ध्रुवात्‌ 'प्राग्दष्टिकमंखचर' 
दिना नक्षत्रद्य यातः साध्यः । तस्मादुन्नतं कार्यस्‌ । तस्मादुन्नतात्‌ 'नवतिगुणित- 
॥ एटमुलतम' इत्यादिना कर्णः साध्य: । तस्माद्यन्त्रभागाच्च छायादेरपि रात्रियातं 
हि यम | तद्यथा । छायाया विलोमविधिना यातः स्वदेशध्रुवात्‌ प्राग्दुकृखच- 
, [भाल्यभान्वोः' इत्यादिना यशेषं रात्रिगतो वा साध्य: । तदनन्तरं 'तेनोनोऽथ 
` [हितः इत्यादिना रात्रिगतं ज्ञेयस्‌ । अथवा रात्रौ यन्त्रवेधादिना नक्षत्रस्य यन्त्रभागा 
। ग्रा: यनत्रभागेभ्य उन्नतस्‌ । तस्माद्रात्रिगत वा ज्ञेयस्‌ । नक्षत्रग्रहयोग उक्तवद्ग्रह- 
र ज्ञेयः । परन्तु आचार्येणात्र नोक्तः। तद्धातृपुत्रेण नुमिहदेवज्ञेन स्वकृतकरणे 
'स्रत्रग्रह्योग उक्तः तद्यथा । 


श्र 
ode 4 2800 .”. आह. ५ ० ७. त 


है 


| यय चरभध्रुवकान्तरलिप्तिका द्य गतिभुक्तिहृता हि गतागतेः । 
८ | फलादिनेद्य चरेऽधिकहीनके युतिरिहेतरथा खलु वकिणि ॥६॥ 
र 

। केदारदत्तः 


| हे के स्वदेशीय ध्रूवांश और शरांश के ज्ञान से पूर्वोक्त प्रकार से छाया और यन्त्रांश 
ट्‌ । ७ | ह करना चाहिए । पूर्व युक्तितयों से छायादि से रात्रिगत काळ और नक्षत्र के 
३ | "योग का ज्ञान करना चाहिए । 
| उपपत्ति:--स्पष्ट हे ॥६॥ ` 


र “७७२ १७ खगोऽस्य चेद्यमदिगिपुः ख शरांगुलाधिकः । 

| "सो मिनस्यसू कूशनिरुदुपो यदि चोज्जनक्षयः ॥७॥ 

व | सल्लारिः $ 

| त | रोहिणीशकटभेदं तत्फलं चाह । 'यो ग्रहो वृषभे सप्तदशभांगमितः 

तं |` अप यदि दक्षिणः पञ्चाशदंगुलाधिकः स्यात्‌ तदासे ग्रही रोहिणी- 

' (कायो लोन. । यदा एवमसुक्‌ भौमः शनिश्‍चत्दरो वा रोहिणीशकटं भेदयति 
१९ एना पहूती,प्रीडाःसमादिव्यथ; 00॥0000. Digitized by eGangotri 
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२९० ग्रहलाघवे 


अत्रोपपत्ति:। रोहिणीध्रुवो वृषे एकोनविशतिभागा: ।.अक्ष का 
भागद्वयं होनमेव स्वल्पान्तरत्वात्‌ कृतम्‌ । तत्सम एव ग्रहे तञ्भेदः । अत उत्तम || 
नमकु-१७ लवे इति। एवं रोहिणीशकटं पञ्चतारात्मकं पञ्चाशदंगुल्शरं री | 
तन्मध्ये ग्रहस्य प्रवेशो दक्षिणशरे पञ्चाशदधिक एव भवति । यतो रोहिणोक्षर 
शतांगलो याम्यः अत्र योगतारा याम्याऽस्ति ॥७॥ 
सद विश्वनाथ: हे 
अथ नक्षत्राणां रोहिणीशकटभेधं तत्फलं चाह । खगो ग्रहो गवि वृषभे गा 
इचेन्नयकुलवे सप्तदशभागे वर्तमान: तस्य यः शरो यमदिग्‌ दक्षिणः पञ्चाशदंगलाईि. |7 म 
कङ्चेत्‌ तदा स ग्रहः कमशकटं रोहिणीशकटं भिनत्ति भित्वा गच्छतीत्यर्थः | ग 
असृक्‌ भौमः शनिउतदच्चन्द्रश्चेद्धिनत्ति तदा जनक्षयो लोकानामतिपीडा स्यि 
त्यर्थः ॥७॥ रह 
केदारदत्तः गह 
वृष के १७ अंश में स्थित होकर जिस ग्रह का दक्षिण शर ५० अंगुल से अधिक होता [रहो 
हें वह ग्रह रोहिणीशकट भेदन करता है । 
मंगल, शनि भौर चन्द्रमा के रोहिणी शकट भेद करने से विश्व की जनता भतत | उक्त 
पीडित होती है ॥७॥ गे 
उपपत्तिः--रोहिणी नक्षत्र को पाँच तारांओं से एक शकट की (गाडी) सी बाई | का र 
बनने से उसे रोहिणी शकट कहते हैं । जो निम्न भाँति की. आकृति की दिखाई देती है। 


७ अ 
० अर्थात्‌ क<ळ शकट या कोणाकृति। रोहिणी से राशि वृप होत 


जिसमें कृतिका के नक्षत्र का १ चरण = ३१२०' को रोहिणी के चारो चरण = ३:२०५४ 
१३।२० में जोड़ने से १६।४० आसन १७ अंश होता है। अतः १७ वृषस्य ग्रह रोहि | 
शकट भेद करेगा जब्र कि उसका दार ५० अंगुल से अधिक होगा । अर्थात्‌ अल से दक्षिप १ 
अधिक होगा ।।७॥ | | 
स्वर्भानावदितिभतोःष्ट ऋश्षसंस्थे 
शीतांशुः कमशकट सदा भिनत्ति । 
भोमाक्योंः शकटभिदा युगान्तरे स्यात्‌ 
सेदानीं न हि भवतीदृशि स्वपाते ॥८॥ 
`  सल्लारिः | ” { | 
न अथ चन्द्रस्य शकटभेदसमयमाह्‌ । राहो पुनर्वसुमा रभ्याष्टनक्षत गते द्या | 
be रोहिकीशकटं सदा भिनत्त्येव । सङ्गलशन्योः शकटमेदो युग्म | 
इदान सिमरन गति, ताप त्फादिके नेय॑प्स्पातु? ४२०१ by eGangotri 


3 








> "लतच्छायाषिकारः 

अत्रोपपत्तिः चन्द्रो वृषभे सप्तदशभाग जी 

गं धिक पुनवस्पादष्टनक्षत्रस्थे राहावेव भवतीति ड क 

त भि: शर: पञ्चाशदंगुछाधिको न भवत्येव ॥८॥ क्षम्‌ । भोमशनधोरेतादशे गे पाते 

र चन्द्रस्य विश्वनाथ: 

अथ चर शकटभेदसमयमाह | | 

रक्षसंस्थे सति सदा शीतांशुर्चन्द्रो, ह न णः पुनव॑स्वोरष्ट 

त. |पगान्तरे स्यात्‌ । शकटभेद ईदृशि स्वपाते 'खाम्बधय भोमशन्योः शकटमेदो 


बुधय: खयमा' 3 
र. | मवति । वृषभे ग्रहे स्वपाततः पळ्चाशदंगुळाधिको इत्यादिरूपे सति इदानीं 


का याम्यः शरो नागच्छेदित्यथ:॥ ८ 
दि केदारदत्तः थ१८॥ 


दि पुनर्वसु से लेकर चित्रा नक्षत्र तक; ८ नक्षत्रों में जब तक राहु रहता है तब त 
रोहिणी शकट का भेदन करता हे । शनि और मंगल का शकट भेद तो युग या यगान्तर हे 
ही सम्भव होता है । क्योंकि वर्तमान शनि मंगल के पात की स्थिति से शकट सम्भव 

ता हीं हैं ॥८।। 


२९१ 


उपपत्तिः--५० अंगुल तुल्य शर स्थिति का चन्द्रमा पुनवंसु से ८ नक्षत्रों में होने से 


"उक्त ८ नक्षत्रों में शक्टट भंग (भेद) का निश्चित सम्भव होता ही है । भौम शनि के पातों . ( 


कै अत्यल्पगतिकता से उनके दक्षिण शर का मान ५० अंगुल मे सदा अल्प होने से शक्रट भेद 
की का सम्भव नहीं असम्भव है । उपपन्न है ॥८॥ 
ह्‌। ९ ल कती 

खमध्यगक्षध्रुचतः स्फुट चर 

||, ततो दिनार्घान्निजभोदयेस्तनुः । 
+ भवत्‌ तदा लग्नमथो तदङ्गभा- 
ग न्विताकमध्य घटिका निश्ागताः ॥९॥ 
रं मल्लारिः शः 

पक अथ खमध्यस्थनक्षत्रदशंनात्‌ तत्काललानं रात्रिगतं च कथयति | खमध्ये 
तरवृत्ते वर्तमानं यन्नक्षत्रं तस्य य उक्तो ध्ुवः। अष्ट च मूर्छ wo 
"त स्फुटं सूर्यवत्‌ चरं तेन चरेण यत्‌ कृतं दिनाध॑ स इष्टकाः | पर्षति नत 
[ ताभ्यां स्वदेशीयोदययत साधितं लग्नं तत्‌ तत्कालिकलरनं स्यात्‌ ततस्तर 
| माकयोमंघ्येरात्रिगतघटिकाः स्युरित्यर्थः । 
अत्रोपपत्तिः । नक्षत्रस्य यत्कृतं दिनार्घं स एवेष्टकालो 








नक्षत्रस्य लमध्यस्थित- 


हे | ३ । तस्मात्‌ साधितं लग्नं तात्कालिकलगनं भवतोत्यादयतिसुगमा (| 

। | , | ह 

| विश्वनाथ FR 
णि 


h नक्षत्राद्वा त्रिमानम्‌ . दसरे वि, चर्‌ साष्यम्‌। | 
_ | च्युवकः असच भीय तसगीनसुटंशखाासि 0 ` | 


+ 
SS ी परक, "९० 
4k 


के 





क >> 


ग्रहलाघवे 
२९२ हू 


चराददितार्धंत इष्टकालः । खमध्यनक्षत्रध्नुव सूयं प्रकल्प्य अयनांशान्‌ दत्ता 
दयेलूगनं साध्यम्‌ । तस्मिन्नक्षत्र खमध्यस्थे सति तल्लग्नं स्यात्‌ | तल्लानमु । ब्र 
भान्विताकः सूयः । तयोरन्तरेऽकस्थ भोग्यइत्यादिना कालः साध्यः। ताः र्य 
क्षत्र सूर्यस्य रात्रिगतघटिका भवन्ति । खमध्यस्थाश्चिनीध्ुवकः ०८ अयनांशा: |, 
१० सायनः ०।२९।१० अस्माच्चरस्‌ ४९ । अतो दिनाधंस्‌ १५।४९ एवं जातानि ग 
दिनार्धानि । एभ्यो लग्नसाधनस्‌ । अश्विनीध्रूवक' ०८ सायनः ०।२६।१० असा 
भोग्यकालः २८। इष्टकालः १५।४९ 'मोग्यः शोध्योऽमीष्टनाडीपलेभ्य' इत्यादिना जार 
खमध्ये लग्नम्‌ ३।१३।४४४६ एवं जातानि सवषां मध्यलग्नानि ॥९॥ 


केदारदत्तः 
अपने ख मध्य स्थित नक्षत्र के ध्रूवांश से स्पष्ट चर लाकर इससे दिनाधमान साफ 
कर, दिनार्घ मौर राश्यदय मान से लग्न साधन कर ६ राशि युक्त सूयं और उक्त लगान 
घटी का मान रात्रिगत खमब्य स्थित नक्षत्र दर्शन काल होता है ।(९॥ 


उपपत्तिः-नक्षत्र भ्रूवा से चर ततः दिनमान साधन सुगम हे । दिनार्वात्मक इर 
काल से साधित लग्न का मान खस्वस्तिकस्य नक्षत्र का लग्नमान होता हे । पुनः रून तपा 
६ राशि युक्त सूर्य को अन्तवरत्ती घाटक्रायें रात्रिगत घटिका होती हैं ॥९॥ 


` उद्यङ्भभर बकः स्वदेशजोऽस्तं वां प्राप्नुवतः सपड्यृहः | 
स्यात्‌ तत्कालबिलग्नक ततःग्राम्वत्‌ स्थुघ टिका निशागताः ॥१००| 


सल्लारिः 

अथ ये नक्षत्रोदयास्तलग्ने ताभ्यां निशागतं च वदति । उदये वर्तमान य 

तत्य यः स्वदेशीयो ध्रुवः स सषड्भः सन्नस्तलग्नं भवति । ततस्तल्लानसपदा 

योम॑ध्ये प्राद्‌ रात्रिगता घटिकाः स्युरित्यर्थः | ध्रुव उद्यदुडोः स्वदेश इति पि 
साधुः । 

अत्रोपपत्तिः अतिसुगमा ॥१०॥ 


ह विश्वनाथ: गी 

_ अथोदयनक्षत्राद्माउस्तनक्षत्राल्लग्नं रात्रिगतं चाह । उद्यदिति । उद्यदुदय व 
बह नक्षत्र तस्य स्वदेशजो ध्रुवकः स एव तात्कालिकलग्नं स्यात्‌ | अर | | 
शुकः षड्राशियुक्तः । अस्तलूगनं स्यात्‌ । तत उदयाप्तलग्ततः सषड्भा ह | 
्रात्रिघटिकाः साध्याः। अस्विन्या उदयप्रवकः स्वदेशजः ०।३।१२।२९ यय ८ | 
सनम | अत्त्ध्वुवक: ०।३।४७।३० षड्राशियुक्तो जातमस्तलग्गर्म दार [४७४ 4 
सवषामुदयास्तलगनानि बोधव्यानि ॥१०॥ 


* त्र, 








र्द्य? विश Bhawan Varanasi सदः, Digitized by ड उम रत और 
लितिजस्य नक्षत्र का स्वदेशीय भ्रव इष्ट का क ह .॥ 





अथ नक्षत्रच्छायाधिकार: 


२९३ 


का स्वदेशोय श्रव में ६ र 
री: | क्षतिजस्थ नक्षत्र शि जोड़ने से लग्न होता है। लग्न और ६ राशि 
कः | सूर्य से रात्रिगत काल ज्ञान सुलभ हुँ ॥१०॥ 


ध्ये उपपत्ति :---गोल दशन से सुस्पष्ट हैं ॥१०॥ 
“| इति नेजदेशपल्भावशतो हय दयं खमध्यमथ वापस्तसयम्‌ | 
ह | ब्रजद॒श्विभादिषु सुखाथमिह स्थिरलग्नकानि विदधीतसधी! ॥१॥॥ 
तं मल्लारि 
अथ स्वदेशीयानि नक्षत्राणामुदयादीनि स्थिरहूग्तानि कार्याणीत्याह । निज 
देशपलभावशत उदय खमध्यमस्त वा गच्छतो नक्षत्रस्थोक्तरीत्या सुधीः स्थिरलगन 


म |क्वानि कुर्बीतेत्यथेः । चतुभितां पलभां प्रकल्प्य आचार्येण स्थिराणि मध्यूनानि शिष्य- 
तर | कृपया कृतानि सन्ति। 


“प्राग्लग्नस्य लवाः खमध्यकगते दास्रे द्विदिरिभिमिताः' इत्यादिभिः ॥११॥ 


देवज्ञवर्यस्य दिवाकरस्य सुतेन मल्लारिसमाह्मयेन । 
॥ वृत्तौ कृतायां ग्रहलाघवस्याभूदुक्षदीप्त्यानयनाधिकारः ॥ ( 
इत्ति श्रीग्रहलाघवस्य टीकायां नक्षत्रच्छायाधिकार एकादश: ॥११ कर 
विश्वनाथ 


| अथ स्वदेशनक्षत्रोदयानि स्थिरलग्नानि कार्याणीत्याह। इति अनेन प्रकारेण 
तिजदेशे पलभावशात उदयमध्यास्तल्ग्ाति । अथ सुधोबुद्धिमाव्‌ स्थिरकतानि 
पुखाथ विदघोत कुर्यादित्यथ: । एवं जातान्युदयमध्यमास्तलग्तानि ॥११॥ 
केदारदत्त 
[9 उक्त इस प्रकार से अपने देश की पछभा 
भस्तक्षितिजस्थ अदिवनी आदिक नक्षत्रों का स्वसुखाय प्र 
का साधन करना चाहिए ॥११॥ 
उपपत्ति :--स्पष्ट है ॥११॥ 


० हरिदत्त जी के 
गगगोत्रीय स्वनामधन्य, कूर्माञ्चलीय ज्योतिविदूवय श्री पंथ हा र 


आत्मज-अल्मोडामण्डलीय जुनायछ ग्रामजपत ती [र की 


श्री केढारदत्त जोशी कृत ग्रहलाधव 
उपपत्ति सहित सोदाहरण व्याख्या सम्पूर्ण ॥ 


से, उदय क्षितिजस्थ खस्वर्3कस्थ या 
णितज्ञ ज्यौतिविद ने स्थिर छागो 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





अथ श्रद्ठोन्नत्यधिकारः ढ़ 


मासस्य प्रथमे$न्तिमेभ्थ बांऽघरौ बिधुशङ्गोन्नतिरीक्ष्यते यद्व! | 
तपनास्तमथोदयेऽवगम्यास्तिथयः सावयवाः क्रमादूगतैष्याः ॥॥| 


मल्लारिः 


अथ चन्द्रश्रुद्धोन्नत्यधिकारो व्याख्यायते । मासस्य प्रथमे चरणे अथ वा 
अन्तिमे चरणे यस्मिन्नभीस्टे दिने श्वङ्खोन्ततिरवलोक्यते तहिवसे तपनास्तमयोश्धे 
क्रमादिति शुक्लपक्षे सूर्यास्तकाले गततिथयः कृष्णपक्षे सूर्योदये एष्यतिथयः सावयवा 
ज्ञेयाः । 

अत्रोपपत्तिः । एष चन्द्रो जलमयस्तस्य यथा यथा सूर्यकिरणसंयोगस्तथा तथा 
श्युद्धोच्च्यस्‌ | एवममायां सूर्यचन्द्रयोः साम्यात्‌ तत्र सिताभावः। एवं प्रतिपदि द्वादश- 
भागान्तरे किञ्चित्‌ सितम्‌ । एवमष्टम्यामद्धं विम्बं सितम्‌ । तत्‌ सितं न समौच्यं 
कक्षाभेदात्‌ सूर्यचन्द्रयोदक्षिणोत्तरान्तरस्य विद्यमानत्वात्‌ । अत्र विम्वार्धादधिके सिते 
श्ृङ्गोच्च्यद्शंनाभावः। अत एव शुक्लाष्टमीपर्यन्तं कुष्णाष्टमीतोऽपने वा श्रृंगोलति- 
रवलीकयेत्युपपन्नस्‌। एवं शुक्लपक्षे श्वुङ्गोन्नतिः सूर्यास्तासन्ता कृष्णपक्ष सूर्योदय 
सन्ता भवति । अत एव 'तपनास्तमयोदये' इत्याद्यक्तम्‌ ॥१॥ 


विश्वनाथ: 

` अथ श्रुद्धोन्नात: । शाके १५३२ ज्येष्ठशुक्ले ५ गुरो श्ु्धोन्नत्यवलोकताई 
महुगणः । चक्रम्‌ ८ | अहगंण: ८०३ । अस्मान्मध्यमः सूये: १।११।३३।५४ चतः १४ 
२२९ उच्चम्‌ १२४।५७।४८ राहु: २।२२।२४।२३ रवेमेन्दकेन्द्रम्‌ ११२६६ मर्द 
धनम्‌ १।८।२२ संस्कृतो रवि: १।१७।४२।१६ अयनांशा: १८८ चरमृणम्‌ १०६ | 
रवि: ७।१।१६।४०।३० स्पष्टा गति: ५६२० फळत्रयसंस्कृतश्चन्द्रः २।९।१।९८ 
४।१५।५५।४० मन्दफलं धनस्‌ ३।२९।२१ स्पष्टञ्चन्द्रः ३।१२।३०।४९ स्पष्टा री 
०२७।१३ दिनमानस्‌ ३३।३२ ॥१॥ | 








| 20 | 


केदारदत्त: 
सु क आत शब्द । चान्द्रमास का बोधक है । चान्द्रमास के भ्ण 
पक्ष को साढ़े से शुक्ल पक्ष की साढ़े सप्तमो तक या अन्तिम चरण ह 
इ सप्तमी से अमान्त समय तक के दिनों में जिस अभीष्ट दिन चन्द्रमा रग 


' न्नति देखनो हे > और री 
तिथिं का EN "दिनके Bf "सुक्न भोऊमय्णेान्छ् ऽया त ग क 


अर्थात्‌ ह 
कीति 


MMOH SW RNS — क 
दा sf ff ‘dl स्पा ७ SY 


Sy 


शान करना चाहिए ॥१॥ 


| 


_ __ 
अथ श्युद्धोन्वत्यधिकार: 
उपपत्ति:--शुक्ल पक्ष के प्रथम चरण में, 
त १२ से गुणा करने से सूर्य चन्द्रमा के अन्तर अंश 
१ बन्द्रमा पृष्ठगत होने से सावयव गम्य सूर्य चन 


२९५ 
य ते चन्द्रमा आगे होने से गततिथियों 
एव कृष्ण पक्ष में मासान्त चरणों में सूयं 
र "ममा क अन्तरांशों को १२ से गुणा करने से 
; चन्द्रमा के अन्तरांश होते है। शुक्ल कृष्ण पक्षों में क र 
विधियों का साधन किया हैं ॥१॥ सीए क्रमश: गत और गम्य 
| रविहततिथयो$शास्तद्वियुग्‌युक्‌ क्रमेण 
द्युमणिरषरपूर्वे मासपादे विधुः स्यात्‌ । 
नृपगुणतिथिरूना स्वघ्नतिथ्याक्षभाघ्नी 


र शरकुहृदुदगाशा संस्कृतारकापमांशेः ।।२।। 
वा चन्द्रस्य च व्यस्तशरापमांशे- 
ट्विनिध्नतिथ्या विहुतांऽगुला्रम्‌ । 
संस्कारदिक्कं बनं स्फुटं स्यात्‌ | 
छ स्वेष्वंशहीनास्तिथयः सितं स्यात्‌ ॥३|| 
ते सल्लारिः 
त अथ गतेष्यसावयवतिथिभ्यो रविचन्द्रं साधयति। द्वादशगुणस्तिथयों भागाः। 


हि अतस्तिथयो 
टो अत्रोपपत्तिः । रविचन्द्रान्तरे द्वादशभागतुल्य एका ति अत एवात्र 
म्‌ | षेदशगुणा रविचन्द्रान्तरभागा जाताः । ते रवौ योज्या 

त्‌ शुक्ले 


तः ` शुके युक्ता इत्युक्तम्‌ । कृष्णेऽपि योज्याः परमत्र कू । 
हीना इत्युक्तम्‌ । अथ वलनोपपत्तिः । तत्र चन्द्रसुय 


| म्य तियंक्कर्ण: । तद॒क्षिणो्तरमततर॑ साध्यते । हर गोतात ा्त 
| | पे संस्कार्या । तत्र व्यस्तदिकृत्वेश्थ हेंतुः। यत उम, सर्यदिशोर्योगो भिन्नदिशो- 
भदिशोरन्तरं भिन्नदिशोर्योगः कतंव्यः । संस्कार य निरक्षदेशीयं 

ज्तरमित्यतो व्यस्तदा रापमांदौरित्युक्तम्‌ । एवम दु खाद्म! तथया । खे- 
णात्‌ | “तत्‌ M स्वदेशीय m - (९5७ ०१ कक नफीणितिथिक्या 0[॥ - रट 


१ 
१ | 
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९ 
Fh 


ग्रहलाघवे 
२९६ ह्‌ 


इदयेऽस्ते शं गोन्ततो चन्द्रो यदा खस्वस्तिके तदा तयोद॑क्षिणोत्तरान्तराक्षांता 
अथेष्टस्थानस्थे चन््रे$नुपातः । यदि त्रिज्यातुल्यया १२० व्यकेन्दुदोज्येया अक्षा 
न्तरं तदेष्टदोज्येया किमिति । अत्र तिथिद्वादशगुणा व्यकेंन्दुदोर्भागा:। ते ह 
दोर्ज्या साक्षांशगुणा त्रिज्याभकता कृता । तत्राक्षांशस्थाने पलभा गृहीता । तेन पह 
पञ्चगणा पलभावगदशांशोनाक्षांशाः स्युरिति। प्रथमं म ला फिञ्चन्युना गद 
इत्यत्राधिक एव गृहीत: संत्र्यंशा: पञ्च ५।२० एवं तिथेगुंणा: १२२ अत्र गुणाना द 
जातो गुण: १२८ । त्रिज्याहरः १२०। गुणहरावष्टभिरपवत्तितो जातो गुण: १६। 
हरः १५ । पलभागुणा शरकुहूदिति जातम्‌ । अत्र स्थानदठयऽन्तरं जातम्‌ । यतो हरि: 


भागाः सर्वंभुजमागेषु दोर्ज्या न भवति । सत्थंशपञचगुणपलभातुल्या अक्षांश न |. 


भवन्ति। यतः पञ्चगुणपलभायाः पलभावगंदशांशो न्यूनोऽस्ति तेन प्रतितिपिक 
यदन्तरमिति ज्ञानार्थमुपायः। अत्र स्थानद्टयेऽन्तरमेकमक्षांशे पलभागदशांशतुत्यम्‌। 
द्वितीयस्थाने द्विगणभागा दोर्ज्येति स्थानद्वयेऽन्तरमधिक्रमस्ति वर्गात्मकम्‌। तदन्तरं 
तिथिवर्गपञ्चदशांशतुल्यमधिकमस्ति तेन प्रथमं नृपगुणतिथिष्वेव हीनस्तिथिवगः कृत 
यतोऽग्रे पञ्चदश ह्रोऽस्त्येत्र। मतो नृपगुणतिथिःस्वघ्नतिथ्योनाऽक्षभाघ्नी शरकुहृ- 
दूलन॑ भवतीत्यपपन्नम्‌ । व्यस्तदिकक्रार्थमुदगाशा । एवं संस्कारदिग्वलतं जातम्‌ | अत्र 
क्रान्तिशराक्षांशाचां संस्काराज्जातं वलनमंशाद्यस्‌। तस्यांगुलीकरणार्थमुपायः । प्रति 
पदन्ते रविचन्द्रान्तरे द्वादशभागा: । तत्र षडंगुलतुल्यं विम्बार्घं प्रकल्प्यानुपात: | यदि 
द्वादशमागेः पडंगुलानि तदेष्टवलनभागेः किमिति । अत्र गुणहरौ गुणेनापवत्त्य जातो 
हरः २ । पुनरन्योऽनुपातः । द्वादशभागप्रमाणेन यद्ययं हरस्तदेष्टव्यकेन्दुदो ागेः किमिति 
व्यकेन्दुदोर्भागषडंशो: वलनस्य हरः। द्वादशतुल्ये रविचन्द्रान्तरे एकतिथिः । तत्र ह 
हरः एकतिथ्या द्र हरस्तदेष्टतिथ्या किमिति अतो द्विनिघ्नतिथ्या विह॒तेत्युपपला। 
अथ सितोपपत्तिः। अत्र रविचन्द्रयोः पादोनषद्काष्टलवान्तरेऽर्धवम्बं सितं भर्वात। 
अतः साधंसप्ततिथिषु विम्बार्थ सितं षडंगुलतुल्यम्‌ | तेनानुपातः | यदि सार्षपं 
तिथिभिः षडंगुलतुल्य सितं लभ्यते तदेष्टतिथिभिः किमिति । तिथयो यावत्‌ ष 
साधसप्तभक्ताः क्रियन्ते तावत्‌ स्वपञ्चमांशहीना एव भवन्तीत्युपपन्तम्‌ ॥२-र॥ 


विइवनाथः 


अथ वळनसाधनार्थ गतेष्यतिथिसाधनमाह । मासस्य प्रथमे चरणे ता | 

अन्तिमे चरणे । शुकलप्रातिपदमारभ्याष्टमीपर्यन्तं प्रथमचरणः । कृष्णाष्टम्या | 

पयन्तमन्तिमरचरण: | तत्र यस्मिन्तिष्टदिने चन्द्रस्य श्वुङ्गोन्त कग | 
यवाः काय 


हमे शुक्लूपक्षे सूर्यास्तकालीनरविचन्द्राभ्यां तिथयः साव 
"णपक्ष सुर्योदयकालीनरविचद्धाभ्यामेष्यतिथयः सावयवा घटीप 
कार्या: | शुक्लपक्षे 


एव: १4६ २:३३, तक, ३१४८९"! २।९९ ३४१ सूर्यास्त 


शुक्लाष्टम्यादि सूर्यास्तसये श्वुञ्गोन्नतिरवलोक्यते ऋष्णपक्षे सूर्योदये इत्यर्थः > | 
२१गाष्टम्यन्तं तिथिषु श्यु्धोन्ततिनास्त्येवेति सिद्धम्‌ । सुर्य | 
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अथ शृ ्गोन्नत्यधिकारः 


स्तिथयः ५।०२०।२ यदः पञ्चांगस्थरविराह सावयवास्ति यास्ते 
यावयवास्तिथयः ५।७।२० द रवि-१२ ला जाता अंशाः ६१।२८।० यसत दग 
१।१८।१२।३२ मासस्य एवपादत्वादशेयुक्तो जातशचन्द्रः ३।१९।४०।३२ यदा अहगंणा- 
ब्चन्द्रः साध्यते तदा गतस्य प्रयोजनं नास्ति । गताः साययवास्तिथयः ५।७।२० नुप- 
१६ गुणाः ८१।५७।२० स्वघ्नतिथ्या २६।१४।१३ उना: ५५।४३।७ अक्षभया ५४५ 
गुणिताः ३२० ।२२।५९ पञ्चदश-१५ भक्ताः फलं भागादिकमृत्तरम्‌ २१।२१।३१ इदं 
मुरयस्योत्त रक्तान्तिभाग: २१।४४।२९ संस्कृत जातमुत्तरम ४३ ६) व्यगुविधुः १२७२५ 


२४ अस्मात्‌ 'नृपतिथि इत्यादिखण्डकेः साधितोंऽगुलादिशर उत्तर: ४१।३३।२५ त्रिगु- 


२९७ 


' णितोज्शादिरुत्तरशरः २४१०) चन्द्रस्य क्रान्तिरत्तरा १८३६५९ प्रागानीतं भागाद- 


मुत्तरं फलम्‌ । ४३।६।० इदं व्यस्तदिक्‌ शरभागेः संस्कृतम्‌ ४१।१।५० इदं चन्द्रस्य 
व्यस्तक्रान्त्यंशेन संस्कृतं जातमुत्तरम्‌ २२।२४५१ इदं द्विमुणिततियिभि-१०१४४० 
भंक्तं जातं स्पष्टमंगुलाद्य वलनं संस्कारस्योत्तरत्वादुत्तरम्‌ २१११६ सावयवास्तिथय: 
५।७।२० स्वपञ्चमांशेन हीनाः ११२८ जातं सितम्‌ ४५५२ ॥२-३॥ 


केदारदत्तः | 

पूर्व साधित सावयव गत भोर ऐष्यतिथि को १२ से गुणा करने से सूर्य भोर चन्द्रमा 
के अन्तरांश होते हैं । अन्तरांशों को क्रमशः मास के चतुर्थ और प्रयम चरण में सूर्य के घटाने 
और जोड़ने से स्फुट चन्द्र का ज्ञान होता है। १६ गुणित तिथि के गुणनफल में तिथि का 
वर्ग घटा कर जो शेष उसे पलमा से गुणाकर गुणनफल में पलमा का भाग देकर उत्तर 
दिशा का अंशादिक फल होता है । इस फल का सूयं को क्रात्त्यांशो के साथ संस्कार कर पुनः 
चन्द्र शर ओर क्रान्त्यंश के साथ विलोम संस्कार कर जो हो उसमें द्विगुणित तिथि का भाग 
देने से संस्कार दिशा का अंगुलादिक वलन होता है । तिथि में तिथि का पञ्चमांश कम करने 
से अंगुलादिक शुक्ल मान होता है ॥२-३॥ न 

उपपत्ति:--सूर्यास्त के अनन्तर पश्चिम दिशा मे पवी ७30 
शूद्धाकार का चन्द्र दर्शन सम्भव होता है । ६ तुल्य पभा देशों मे चन्द्र दरात म 


के प्रथम 
विच ४ Eh अ: चन्द्र क्रा समय चान्द्रमास 
रा गया है । श्वुङ्गाकार चन्द्र दर्शन और धुज्ञोन्नति २१>१२ > ति० 





' एबं अन्तिम चरणों में ही होता है । तिथि-ति, लघुखण्डो अर कप 


८ जक । तु मेषादि में क्षितिजस्थ 
य चन्द्रमा का दक्षिणोत्तर अन्तर = मुज = बन संक्ञक । उ छ क अन्तर सम्बन्धी 
ए में यदि चन्द्र स्थान खमष्य में होतो क्रान्त्यन्तर = बक्ष 


अक्षांश ? ज्या अ ..(अ) अक्षांश = प° ६० 


5 लक 
| पिर का अनुपात से ज्ञान करना है। आं० = Ra 


प्‌. १२> १२ ति०_ समीकरण अ में उत्यापन देने से 


| रा विल प्‌ आष = 
| १० = (=) यला Cogection. Digitized by eGangotri 





ग्रहलाघवं 


प्‌ 
( ६५८ ) प>२१>१२ ति० 
| १२०% १० 


ति० % १२६० _ (प० % ति० २५२) घः (प ०० ३ ति० x ति० २५२ - 
= वः "०५१०३१२९०० लज १ रद १५ १ ठ रन्त 


इष्टान्तरांश सम्बन्धी अंशात्मक वलन = 


-( १६-ति०ः | प<वबलनांश =प इसे सूर्य की इष्ट क्रान्ति और चन्द्रमा की व्यस्त 
WE | 
क्रान्त्यंशों के संस्कार से स्पष्ट अंशात्मक वलन होता है । 

एक दिशा की क्रान्त्यशो का अन्तर भिन्न दिशाओं के योग, ग्रहान्तर होने से चन्द्रमा 
की क्रान्ति व्यस्त कल्पना समीचीन है। अंशात्मक मान का अशुर करने के लिए प्रतिपद के 
अन्त में अन्तरांश = १२७ विम्ब के लिए मान» ६ अंगुल | अतः १२ अंश में ६ अंगुर तो 
इष्टान्तरांशों Te यहाँ वलन का हर २ है । पुनः अनुपात किया कि यदि 

१२ २ 

एक राशि में हर-२ तो अभीष्ट तिथि में २% अभीष्ट तिथि | इससे वलन में भाग देने 
से अंगुलात्मक स्फूट वलन होता है। चन्द्रमा से जिस दिशा में सूर्य उसी दिशा का वलन कहा 





है। शुक्ल साधन के लिए यदि ७३ तिथियों में असित मान = ६ अंगुल तो इष्ट तिथि में . 








६ इष्ट तिथि _१२२८इ०ति० _ इ० ति० - इ०ति० उपपन्न होता है ॥२-३॥ 
RN १५ \ 
२ 


उन्नत वलनाशञायामन्यस्यां स्यान्नतं विधोः । 
७३ च ० 
बलनस्यांगुलेः शृङ्ग किमत्र परिलेखतः ।।४।। 
मल्लारिः 


अथ कस्यां दिशि श्रङ्गोच्चमिति वदति। वलनस्थ या दिक्‌ तस्याँ शङ्गा 


तत्वमन्यस्यां दिरि चन्द्रस्य श्युगं नतं स्यात्‌ वळनस्यांगुलेः ्ंगोच्च्यपरिमाणं म्‌ 
अत्र परिलेखतः कि साध्यम्‌ | किमर्थं जडकर्म कर्त्तव्यमिति भावः । 

अत्रोपपत्तिः। सूर्यान्यदिशि बलनम्‌ । अतो वलतान्यदिश्येव शग i 
अत्र वलनं व्यस्तदिक्कमस्त्यतो वलनदिइयेव श्यु गौच्च्यं वलनांगुलतुल 


भावे श्यृगे समाने भवत: | अत्र परिलेख: श्युगोन्नतिदिगूज्ञानाथ है | 


श गोन्नतिंदिगूज्ञानं शु गौच्च्यपरिमाणं च वलनत एब जातम्‌। अतः किम” 
कर्तव्य इत्युक्तम्‌ ॥४॥ 
देवज्ञवर्यस्व दिवाकरस्य सुतेन मल्लारिसमा ह्वयेन । 


शा गहु्वनुसासूच्छ्ाङ्गाइ गोलमनाधिका 
लाघवस्य टीकायां चन्द्रश्च गोन्नत्यघिकारो द्वादशः 


[oe 
दादर i | | 


| 
| 
। 





अथ श ङ्गोन्नत्याधिकारः 


२९९ 
८. विश्‍वनाथ: 
अथ ग्य गस्योन्नतदिग्ज्ञानमाह । या 
न वनस्य दिक चन्द्रस्य । 
भवति वळनस्यांगुलेवँलनस्य यावन्ति अंगलानि तन्मितांगुले गलं शृङ्गमुन्नत 
भे [| व्‌ 


शृगं नतं नञ्रं भवतीति । एवं दिग्‌ ज्ञाने सति परिक लन प 
तस्योत्तरत्वादुत्तरदिशि श्ड्धीच्च्यमुक कि प्रयोजनम्‌ प्रकृते वलः 


इति शु गोन्नत्युदाहरणम्‌ । 
` केदारदत्तः 
वलन को जो दिशा हो उस दिशा में चन्द्रमा का उन्नत 


दिशा में नत होता हैं। परिलेख अनावश्यक है ॥४॥ भृङ्ग ओर वलन की विलोम 


गगंगोत्रीय स्वनामधन्य, कूर्माञ्चलीय ज्योतिविदृवयं श्री प° हरिदत्त जी के 
आत्मज-अल्मोड़ामण्डलीय जुनायल ग्रामज पर्वतीय काशीस्थ (नलगाँव) 
श्री केदारदत्त जोशी कृत ग्रहछाघव शुज्धोल्नत्याधिकार 
की उपपत्ति सहित सोदाहरण व्याख्या सम्पूर्ण ॥१२॥ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
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अथ म्रहयुत्यधिकार 


पञ्चल्तंगाङ्कविधिखा: पृथगीशकर्णा- 

योगहताः ग्रकृतिमान्वरिसिद्धरामेः । 

भक्ताः फलोनसहिताः श्रवणेऽधिकोने 

ते च्युद्धृताः स्युरसूजो वपुरंयुलानि ॥१॥ 

मल्लारिः 
अथ ग्रहयुत्यधिकारो व्याख्यायते । पञ्च प्रसिद्धाः । ऋतवः षट्‌ । आगाः 
सप्त । अङ्का नव । विशिखाः पञ्च । एतेऽङ्काः पृथक्‌ । ईशानामेकादशातां कर्णस्य 
च योध्योगो नामान्तरं तेनाहृताः । ततः क्रमात्‌ द्रकृत्याद्यङ्कभक्ताः प्रकृतिरेकरविशतिः। 
भातवो द्वादश : अर्यः षट्‌। सिद्धाश्चतुविशतिः । रामाखयः एभिभंक्ताः । यदंग 
लाद्य फलं तन पृथक्‌ तेऽङ्काः ऊनसहिताः कार्याः । कर्णे एकादशाधिके उना उने 
संहिताः। ततस्ते त्रिभक्ताः । असृजः सकाशात्‌ भौमादीनामंगुलात्मकाति विम्बागि 
भत्रत्तीत्यथे: । 
का अत्रोपपत्ति: । अत्रातीन्द्रियदृग्भिराद्य राचार्येस्त्रिज्यातुल्ये शीघ्रकर्ण भोमादीना | 

गुलानि लक्षितानि। तान्येवाचार्येण पञ्चादीन्युक्तानि । तेषां स्पष्टीकरण यथा । 
अत्त्यफलज्यातुल्येन त्रिज्याशीघ्रकर्णान्तरेण यदि विम्बत्रिभागतुल्यो हासवृ | 
तदेष्टेन त्रिज्याशीधूकर्णान्तरेण किमिति । अत्र विम्बानामन्त्यफलज्या हार ' हत 
त्रिज्या भवमिता अतो भवशीघुकर्णान्तर गुणः। अत्र यथा मौमस्यान्त्मफलज्या ७ 
ह I गातो हरः २३१ यदि खार्कमिते व्यासार्धे अयं हरस्तदेकादशतुर् . _ 
क इ्त्यतो्यं हर: २३१। एकादशगुणः ८५४१ । खाकभक्तो जाता एकविशतिगोमश | 
हे । एवं सर्वेषामेव फलेन त एवोनसहिता इति । दूरस्थे ग्रहे विम्ब लत त्रिज्यारपिन 
प कोक । समीपे विम्बाधिक्यं तत्र त्रिज्यातः कर्णोनता ना | 
त्युक्तम्‌ । तद्विम्बं कलाद्यम्‌ । अंगुलादिकरणाय त्रिभिभँक्तम्‌ यर 
मंगळ सति ॥१। म्‌ । अगु णाय त्रिभिभक्तम्‌ 



















विश्वनाथ: हर्‌ 
दिने भथ भ्रहयुत्यधिकारोदाहरणम्‌ । अत्र युतिसाघनार्थ म्ह | 
शा १ कार्यो शीघृकर्णस्च वेद्यः । स्पष्टसुयंइ्च । संवत्‌ १६६७। बह | 
७७८। स । अस्मिन्‌ दिने ग्रहयुतिसाधनार्थमहगंगः । चर “ लगी a5 | 

| "ण्रापया6 भीम?९ ३३३१९ १०श्नि? क | 





अथ ग्रहयुत्यधिकार: 
३०१. 


न्द्रम १।२६।४।३० मन्दफलं धनम्‌ १।४८।२६ सं > 
१८८ चरमृणम्‌ ७५ । स्पष्टो रविः ०२३ क ०।२३।४३।५६ अयनांशः 
। शोधुकेन्द्रम ० ` ५७५६ अथ भोमस्पष्ट- 
करणम्‌ । शाधूकन्द्रपु ३२१२१३९ घ धनस्‌ १८।५०।३७ संस्कृतो भोमः 
९।१९।२४।२८ मन्दर्केन्द्रम्‌ ६।१०।३५।३२ मन्दफलमृणस्‌ २।२।५२ मन्दस्पष्टो भोम 
८२८।३०।५९ शीघुकेन्द्रस्‌ ३।२३।२४।३१ शीघुफलं धनम्‌ ३८।४।१० स्पष्टो मोम. 
१०।६ ।२५। स्पष्टा गति: ४२।५० अथ शनिस्पष्टीकरणस्‌ | शीघुकेन्द्रम २।१६।९।३१ 
शीघूफलाध धनस्‌ २।२४।२१ सस्कृत शिः १०।८।२८।३० मन्दकेन्द्रम्‌ ९।२१।३१।३० 
मन्दफलमृणम्‌ ८।२२।४१ मन्दस्पष्टः शनिः ९।२७।२३।१८ शीघुकेन्द्रम्‌ २।२४।३२।१२ 
शीघूफलं धनन्‌ ५।३५।२६ स्पष्टः शनिः १०।२।५८।४४ स्पष्टा गतिः ३।३ दिनमानस्‌ 
३२।३० भौमशीघूकणंः ८५२ शनिशीघूकणंः ११।१३ अथ विम्वसाधनमाह | भोम | 
विम्बं कलाद्यं ५ पृथकस्थम्‌ ५ । ईश-११कणंयो-८५२ रन्तरेण २८ ग॒णम्‌ १०४० ।. 
॥: । प्रकृति-२१ भक्तं फलम्‌ ०३० एकादशभ्यः श्रवणस्य च्यूनत्वात्‌ फलेन पृथक्‌स्थे ५ 
सा | सहितं जातम्‌ ५३० इदं त्र्युदधृतं त्रिभि-३ भक्त जातमंगुलाद्यं स्पप्टं मोमबिम्बस्‌ 
| १।५० अथ शनिबिम्बं ५ पृथक्स्थम्‌ ५। ईश-११कणं ११।३२३ योरन्तरेण ०१३ गुणि . 
तम्‌ १।५। रामे-३ भंक्तम्‌ । फलम्‌ ०२१ एकादशभ्यः श्रवणस्याधिकत्वात्‌ फलेन । 
पथकस्थेन रहितं जातम्‌ ४३९ त्रिमिभक्तं” जातमंगुलाद्य स्पष्टं शनिविम्बम्‌ १३३ 
नि | असुजो भौममारभ्येत्यर्थ: ॥१॥ 









केदारदत्त: म 

[। क्रमश: ५, ६, ७, ९ और ५ इन पाँच अंकों को मंगलादिकों के शीघ्र कर्णा का, ११ 

गते | अंक के साथ जो अन्तर हो उस अन्तर से गुणाकर उस गुणनफल में क्रमशः २१, १२, ६, २४ 

प्र | ओर ३ से इन अङो से भाग देकर लब्ध फलों को यदि ११ से कर्ण अधिक हो तो ५, ६, 

| | ७, ९ और ५ में घटाने से, और यदि कर्ण ११ से कम हो तो जोड़ने से उपलब्ध अंक में रे 

| तीन से भाग देने से क्रमशः मंगलादिक ग्रहों के विम्बमान हो जाते हुँ! 
उपपत्तिः-उदयास्ताधिकार के १३ वें श्लोक की उपपत्ति ११ संख्या मान की 

त्रिज्या में भोमादिक ग्रहों का कर्णमान ज्ञात किया गया है । इसी प्रसंग से वहाँ भौमादिकों 

की अन्त्यफल ज्या क्रम से. ७४२८१ तथा क्रमशः मौमादिको का विम्ब मान भी ५।६।७। 

१५ स्वीकार किए गये हें। अतः गत्रज्याशुकर्णविवरेण पृथग्विनिस््यस्तरिध्ल्या पि हा 

मौविकया बिभक्ता' इत्यादि भास्कराचार्य की विधि से विम्बमात साधन सुगम हँ । 
विम्बमान में ३ तीन का भाग देने से लब्ध फल तुल्य क्रमश विस्बों का अंगुलादिक 


मान हो जाता है ॥१॥ 


अधिकनवखगाःधिकेश््पमुक्‍्तेरय इहो का । 
अर्नूजूंगॅसँगेथोस्तु'शीव्रगेन्ये बुतिर्तग्रो+८ तान्यथा तु 2 ही 


~“ 
SS sesame 





डक” 


- ३०२ 


प्रहलाघवे 


| 
महलारि: 
अथ ग्रहयुतेग॑तैष्यताज्ञानमाह । ययोग्रेहयोगुति: ht तयोमंध्ये योक 
गतिग्रहः स चेदल्पगतेग्रंहादंशाद्यवयेवनाधिकस्तदा तयोयुंतिगतेति वाच्यम्‌ । अध वा 
कुटिले वाक्रिणि ग्रहे अनुलोमतो मागिग्रहादल्पतरे सति युतिगंता वाच्या । नषा. 
खगयोदयोव॑क्रिणोग्रहयोर्मध्ये शीघूगतौ ग्रहे भागादिना अल्पे युतिगंतेव वाच्या । ख 
्ोक्तलक्षणवेप रीत्ये ग्रहयुतिगं म्येत्यथं | \ 
अत्रोपपत्तिः प्रत्यक्षसुगमा ॥२॥ 
| विश्वनाथ; 
अथ ग्रहयुतेर्गतेष्यताज्ञानमाह अधिकेति । ग्रहयुत्यासन्नग्रहयोमंध्ये अत्पभुके- ` 
न्यूनगतेः सकाशात्‌ । अधिकजवखगो$धिकगतिग्रंहः । अधिकोंऽशञाद्यवयवेनाधिकः। 
तदा अनयोयंतिः प्रगता गतेति वाच्यम्‌ । अथ वा$्नुलोमतो मागिग्रहात्‌ कुटिल वर्क्रि 
ग्रहे अल्पतरे शति युतिगंता वाच्या । अथ वा अनूजुगखगयोद्योव॑क्रिणोग्रंहयोमंध्े 
शीघुगतो ग्रहे अल्पे द्युतिः प्रगता वाच्या । अन्यथोक्तलक्षणवपरीत्ये ग्रहयुतिगम्येत्यथः। 
अल्पगतेः शनेः १०।२।५८।४४ सकाशादघिगतिर्भीमः १०।६।३५।९ अधिकोऽतो गतः 
लक्षणा युति: ॥२॥ ब 
केदारदत्तः i 
जिन दो ग्रहों की युति का ज्ञान करना हो तो उन दोनों में अल्पगतिक ग्रह से अधिक 
गत ग्रह अधिक है । अथवा मार्गी ग्रह से वक्री अल्प हो तथा दोनों यदि वक्रगतिक हों तो 
अधिक गतिक ग्रह अल्प गति से कम राश्यादिक का हो तो उक्त लक्षणों से उन दोनों ग्रहों 


का योग गत हो गया ऐसा समझते हुए यदि उक्त लक्षण विपरीत हुँ तो योग गम्य अर्थात्‌ " 
आगे होने वाला है ऐसा समझना चाहिए ॥२॥ 


0 उपपत्ति:--दो ग्रहों की युति बिचार के लिए अधिक गतिक ग्रह पीछे होने मे अ 
गतिक के साथ योग करेगा ही एवं मन्दगतिक ग्रह से कलादिक अधिक गतिक ग्रह होणा 
तो युति गत हो गई स्वतः सिद्ध होती है ॥२॥ 

क जुगतिखगयोस्तु वक्रयोर्बा विवरकला गतिजान्तरेण भक्ता 

~ तिह क्री क = | 

गतिजयुतिहता यदेकवक्री युतिरगता प्रगताप्तवासरैः स्यात्‌ ॥२ 










हयोः उ. अहपुतिदिवसञ्ञानमाह मागिणोक्योग्रेहयो: सतोः। अथ वा वा | 
दप्मत रका गतियोगभक्ता तदन्तरकला: कार्या: ता गत्यन्तरेण भक्ता: । यदेको हु (वॉक क | 

| दै कार्या न या आप्ते द्नि गंहयुतिर्गम्या गर्त पट १ 
लक्षणेन स्यः Mumukshu गतल Collection. 22800 eGangotr Fe ह 
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| | | केमपि स्यात्‌" t m ह ७.0 





अथ ग्रहयुत्यधिकार: ही... 


अत्रोपपत्तिः । यदि गत्यन्तरकलाभिरेकंदिनं 
बक्रिणि गतियोग एवान्तरमिति । अतस्तत्र तपाला प 
स्यादित्युपपन्नम्‌ ॥३॥ हृयुतिसमय: 

विश्वनाथ: 

अथ ग्रहयुतिदिवसज्ञानमाह ऋजुगतीति। मागिणोद्वयोग्रहयो: सतो 
बक्रयोइयोग्रहयोः सतोस्तदन्तरकलाः कार्या: । ता गत्यन्तरेण भक्ता । गयेको क्क 
तदा तु ग्रहान्तरकला एव गतियोगेन भक्ताः कार्याः आप्तेदिनेग्रहयूतिगंम्या गता वा 
पूर्वोक्तलक्षणेन स्यात्‌ । मागिग्रहयोर्भौमशन्योरन्तरम्‌ ०।३।३६।२५ कला: २१६२५ 
गत्यन्तरण २९४७ । भक्ताः फलं गतदिवसाः ५२६२३ एमिदिनेः पृष्ठे ग्रहयुतिभं- 
विष्पति । इदं दिन्तादिक वेशाखशुक्लदशम्यां शोधितं जातं वेशाखशुद्धचतृर्थ्यी सुर्यो- 
दयादगतधटीषु ३।३७ तथा रात्रिगतघटीषु २७ शनिभोमयोयुद्धम्‌ । झा. 


केदारदत्त: 


युति विचार योग्य यदि दोनों ग्रह मार्ग या वक्र हों तो दोनों के ग्रहान्तर कलाओं में । 


गत्यन्तर कला से भाग देने से, अथ यदि एक वक्र एवं एक ग्रह आगे हो तो ग्रहान्तर कलाओं 
में गतियोग कळा से भाग देने से लब्ध तुल्य दिनादि में दोनों ग्रहों की गत गम्य यूति समझनी 
चाहिए । ) 

उपपत्ति:--भास्कराचार्य की 'दिवोकसोरन्तरलिप्तिकौघात' के अनुसार त्रैराशिक 
गणित से स्पष्ट है ।।३।। 


चाल्यौ खेटौ समौ स्तो ग्रहयुतिदिवसेशचन्द्रबाणः स्वनत्या । 
संस्कार्योष्त्र ग्रहो स्वेषुदिशि समदिशोस्त्वल्पबाणोपरस्याम्‌ ॥ 
एकान्याशौ यदेषू विरहितसहितौ खटमध्येःन्तर स्यत्‌ | 
भेदो मार्नेक्यखण्डादिह लघुनि तदाल्पं हि कि लम्बनम्‌ ॥४।। 
सल्लारिः Fm 
अथ ग्रहयो द॑क्षिणे.तरदिकसंस्थातं तदन्तरं च साधयति। ग्रहयुयुर्ये दिबसाः 
समागतास्तैदिवसैः स्वगत्या ग्रहौ चाल्यौ तो 


रहस्य शर उत्तरः स ग्रह उत्तरस्याम्‌। यस्य दक्षिणः शरः त 


योग: ग्रहयोमंध्ये तद॒क्षिणोत्तरमच्तरंमंगुलात्मक स्यात । 











समो स्त-। अत्र चन्द्रस्य _ 

| शरः सूर्य स्कार्यः । ग्रहो स्वशरदिशो ज्ञेयौ । यस्य 

|. स्वतत्या यंग्रहणोक्तरीत्या कृतया सं ह pes व 

शरयोः मदिशोः ५ सो$धिकशरग्रहादन्यदिशि ज्ञेय: । इपू ग 
समदिशोः शतार्ग्रोऽल्पबाणो ग्रह एदा भिन्तदिशो तदा 

चतुविशति भक्त चेद्धस्तात् = 

र “कलि सति प गरहृविम्बयो मेंद वयकी 











३०४ ग्रहलाघवे 
७ 
स्यात्‌ । तदा सूयंग्रहणवदल्पं लम्बनाइमत्र कि कत्तव्यम्‌ । अल्पविम्बत्वात्‌ स्पशीदिष 


नोपलभ्यत एव । अतो लम्बनादि जडकर्म किमर्थ कार्यमिति भाव: । प 


अत्रोपपत्ति:। ग्रहयुतिदिवसा ग्रहयोन्तरे गतिवशात्‌ साधिताः तैदिवसेश्वा, 
रित्तो ग्रहो समो भवत एवेति प्रत्यक्षम्‌ । अत्र चन्द्रेण सहान्यग्रहस्य योगे साध्ये चन्द्र 
शरः स्बनत्या संस्कार्यः एव यंतो नतिरपि दक्षिणोत्तरमन्तरम्‌ । अत्रापि ग्रहुकक्षयोमिः 
नत्वं द्रष्टुभंपृष्ठगतत्वं चेति हेतुद्ठयं वत्तत एव । अतश्चन्द्रशरो नत्या संस्काय एव 
इति युक्तम्‌ । ग्रहौ स्वशरदिशावेव भवतः । शरयोदिकसाम्ये अल्पवाणोऽधिकबाणाः 
दन्यदिशि भविष्यत्येव । अथ ग्रहयोदंक्षिणोत्तरमन्तर साध्यम्‌ । तत्तु शरान्तरतुल 
क्रान्त्यन्तराभावात । अत्त एकदिशोः शरयोरन्तरं कार्यम्‌ । अन्यदिशोः शरयोयोगो 
विनाऽन्तरं न सिध्यत्यतो योगः कार्यं इति दक्षिणोत्तरमन्तरं स्यात्‌ । स एव ग्रासस्थि- 
त्यादिसाधनाथ स्पष्ट: शरो मानेक्यखण्डान्न्यूने रारे ग्राह्मग्राहकविम्बसंयोगः स्यात्‌। 
तदाऽधःस्थो ग्रहरचन्द्रऊध्वस्थो रविरित्यादि प्रकल्प्य अकल्पितार्कादेव छग्नादि कृत्वा 
लम्वनादि साध्यं तत्‌ स्पर्शादिकाले देयं ते स्पष्टाः स्युः । इत्यादि विम्बस्वल्पत्वात्‌ 
स्पशदिदर्शनाभावात्‌ किमर्थं जडकतं कार्यमित्याचार्येणोक्तं तदपि युक्तम्‌ ॥४॥ 


देवज्ञवर्यस्य दिवाकरस्य सुतेन मल्लारिसमाह्वयेन । 
वृत्तो कृतायां ग्रहलाघवस्य जातः खगानां मिलनाधिकारः ॥ 


इति श्रीग्रहलाघवस्य टीकायां ग्रहयुत्यधिकारस्त्रयोदशः ॥१३॥ 


~ ~ Ol SS (४०१ IO ८०१ AYA A 4१२, ANCE हु  .६॥ टु “ची “लि २१३३ 


विश्वनाथ: 


अथ ग्रहयोद॑क्षिणोत्तरदिक्संस्थानं तदन्तरं च साधयति चाल्याविति । अगते- 
्हगुतिदिवसगंतम्येस्तौ खेटो चाल्यो तौ राश्याद्यवयवेन समौ स्तः । तयोः समयोः 
शरः साध्यः। चन्द्रस्य चेद्युतिस्तदा चन्द्रबाणः स्वनत्या सूयंग्रहणोक्तरीत्या कृ 
संस्कार्य: । अत्र ग्रहो स्वेषुदिशि स्वशरदिशौ ज्ञेयो । यस्य ग्रहस्य उत्तरहरः स उत 
स्यां यस्य दक्षिणशरः स दक्षिणस्यामिति । द्योः दारयोः समदिशो सतोर्योऽत्यबागः 
यस्य शरोऽल्पः। स ग्रहोऽधिकशारग्रहान्यदिरि ज्ञेयः । दक्षिणस्तदा उत्तरः! 
स्तदादक्षिणः | यदा इष्टशरावेकान्याशो तदा विरहितसहितो । द्वावपि ए म 
तयोरन्तरं कार्य यदा भिन्नदिशौ तदा तयोयोंगः कार्यः । एवं कृते ग्रहयो ps र 
ततरमन्तरमंगुलादिकं स्यात्‌ । अस्मिन्नन्तरे मानेक्यखण्डाल्लघुनिन्यूने सति गैर कतं 
त्यात। यदा भेदयोगः स्यात्‌ तदा भेदयोगे सूयंग्रहणवदल्पं लम्बनाद्यमत्र वार्य ` 
मल्पविम्बत्वात्‌ | तत्र स्पर्शादिको न लभ्यते अतो लम्बनादि जडकर्म कि" शिः | 
ब Sls ५।२६।२३ ऋणचालनानि । भौमचालनम्‌ ३१ रहए र 

१ ०।१९।३५ भीमः १०।२।४२।९ शनि: १०।२।४२।९ एत तिना दिग be सि | 
नर अ तिजा ग मता दिगिति | 
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| 







मिट: 


अथ ग्रहयुत्यधिकार: | 
भयाधितसमागमकाले ३०५ 
तत्यवंसा गम्यगतरक्षणवशेन सहित दद पा 
स्पष्ट दिनादिकं भवति । पूर्वदिनादिकापेक्षया याई शरद काखा तर ग्रहयुतेः 


द्विइचालितयोरचालनयोझ्चालनत्वात्‌ समौ काय दिनादिक भवति ताव- 

वचाय स्तरा । नाणा 

तार्थं मन्दस्पष्टचालनं भौमस्य ३।२२।३२ शनेः «| १०३ चालितो ना शरसाध- 

८९५।८।२७ मन्दस्षष्टः शनिः ९।७।१३।१५ पात--१।१०।०।, तना म भौमः 
| | ८२७ केवलात्‌ क्रोन्त्यशा दक्षिणाः १६।३८।३२ नियमाः टू ७ मः ७१५] 
शीघृकर्णन ८५२ भक्ता: फले ४३।१० स्वचतुर्थाशेन हता; ३८२।४६।१६ 


छ ये 5 त | ३ ङ द्वाभ्यां 
भक्तं जातो भौमशरोंऽगुलादिको दक्षिणः १६।११ वलो रयते ह 


| पातो-२।१० नः शनिः ६।१७।१३।१५ केवलात्‌ कान्त्यंशाः ६५३१८ वियमा-२३ 
हता: १५८।२५।५४ कण-११।१३ भक्ताः फलं जातः शनिशरोंऽगळादिको १४ 
दक्षिणः । अत्र भौमशनिश रयोरेकदिशि स्थितत्वादल्पबाणः दा निः उत्तरस्यां Le 
अत्र शरयोरेकदिशातो व एणयोरन्तरमंगुलादिकं जातं ग्रहयोरन्तरम्‌ २।४ मौमबिम्बम 3 
१५० शनिबिम्बस्‌ १।३३ अनयोर्योग: ३२३ अधितः। जातं मानेक्वखण्डम्‌ १:४१ र 
अस्माद्‌ ग्रहान्तरमधिकमतौ भेदयोगो नास्ति । मतो लम्वनादिकं न कायस । सत्यपि 
भेदयोगो स्वल्पत्वान्न कार्यम्‌ । चेत्‌ कार्य तत्र प्रकारो ग्रहयोमंध्ये अधः कक्षास्थरचन्द्रः 
कल्प्यः । तदुपरिकक्षास्थः सूर्यः कल्प्यः । ग्रहयुतियंदा रात्रिसमये भवति तदा तस्मिन्‌ 
समये केवळार्काल्लग्नं साध्यं न कल्पितार्कात्‌ । तल्छन॑ वित्रिभं तस्मान्नतांशाः । तेभ्यः 
पयग्रहणवद्धारः कार्यः । कल्पिताकत्रिभोनलग्नयोविइलेषांश्ञाशांशहीनध्नवक्रा इत्या- 
दिना नाडिकाद्यं लम्वनं स्यात्‌ । तल्लम्बनं कल्पितार्काद्वित्रिमे अधिकोने सति धनमृणं 
क्रमेण ग्रहयुत्तिसमये कार्यम्‌ । स कालः स्फुटः स्यात्‌ । अथ षड्गुणलम्बनमित्यादिना 
पतिः कार्या । कल्पितचन्द्रस्य शरो नतिवलये कार्यः स कालः स्फुटो भवतीति प्रागु- 
फम्‌ । यतस्तद्‌ ग्रहयोरन्तरमंगुलाद्यं स भेदयोगे शरः स्यात्‌ । ग्रहयोमनिक्यार्थ शरोनं 
प्रासो भवति । अतः प्राग्वत्‌ स्थितिः । तस्या सूयंग्रहणविधिना स्पर्शमोक्षलम्वनाभ्यां 
भवतः । परिलेखवलनादिकं पूर्ववत्‌ किञ्चिद्विशेषः | यदा मन्दाक्रान्त: 
शीधूगो वाऽधःस्थितस्तदा पूर्वदिशि स्पर्शः । वक्री वाऽ स्थितस्तदाऽप्येवम्‌ । अपर- 
मोक्ष: । मन्दगतियो वक्री वा स रविः कल्प्यः शीघूगतिइचन्द्रः कल्प्यः । प्रह- 
समये लग्नाद्‌ दृश्य दृश्ययुतिज्ञानं प्रागृष्टिकमंखचर' इत्यादिना जेयम्‌ ॥४॥ 


इति ग्रहयुत्यधिकारोदाहरणम्‌ ॥ 


केदारदत्तः तिकाल में दोनों ग्रह तुल्य होते 
ब त होने से युतिकाल म 
पूर्व साधित गत गम्य दिवसों से चालित हो (चन्द्रगति को अधिकता से) 


| र मात्र चन्द्र शर को अपनी नति से संस्कृति करना चाहिए । रा 
उत्तर्शर/कोस्बिकि सि "उस "ग्रह को दक्षिण मा उपर सा eGangotri 
॥ २० 


so AOD a. 


Fe rs rd 
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ग्रहलाघवे 
३०६ 
यदि दोनों ग्रहों के उत्तर शर में अधिक शर का ग्रह कम शर के ग्रह से उत्तर] 
[हिए । दोनों की दक्षिण शर की स्थिति में अल्प शर का ग्रह उत्तर में एवं अधिक 
समझना च ना में होगा । दोनों के एक दिशा के शरों का अन्तर एवं भिन्न दिशा के 
शर का ग्रह नों ग्रहों के विम्ब का अन्तर होता हे । यह अन्तर याद दोनों दे 


करने से दो 
र न से कम हो तो दोनों विम्बों का भेद योग होता है । यहाँ सूर्य ग्रहण को य 
लम्बनादिक साधन की आवश्यकता नहीं होती हे ॥४॥। 


उपपत्ति--एवं लब्धेग्रंहयुतिदिन: इत्यादि तथा मानेक्यार्धाद्‌ द्युचर विवरेऽपे भदेइभे 


दयोगः इत्यादि भास्कराचार्य के प्रकार से उपपत्ति स्पष्ट हू । 


गर्गंगोत्रीय स्वनामधन्य, कूर्माञ्चलीय ज्योतिविदवये श्री पं० हरिदत्त जो के 
आत्मज अल्मोडामण्डलीय जुनायल ग्रामजपवेतीय काशीस्थ (नलगाँव) 
श्री केदारदत्त जोशी कृत ग्रहलाघव ग्रहयुत्यधिकार: की 
उपपत्ति सहित सोदाहरण व्याख्या सम्पूर्ण ॥१३॥ 


के 
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AN ST ST न) प्या 


अथ पाताधिकारः 


नन्दध्नायन मागतुल्पघटिकोनाः साध॑विश्वे तथा 
तारास्तावति साग्रयोगविगमे पातो व्यतीपातक; । 
जेयो वैद्वतिरत्र यातघटिकाः सर्वक्षनाडीहता; 


स्पष्टाः स्युः शरषड्हुताः१५इ तमोःको सायनांशे इर ।१| 


सल्लारिः | 
अथ पाताधिकारो व्याख्यायते । नवभिगुंणिता येध्यनांशा:। तत्तुल्या घटिकाः 
स्युः । ता घटिकाः षष्टिभक्ताः अध्वंस्थाने मोगोऽपि भविष्यति । तदूनाः सा्धविस्वः | 
योगः १३।२० अथ सप्तावशतियोगाइच २७ तदूनाः कार्या: | तावान्‌ सावयवो योगो 
यस्मित्‌ काळे प्रतिमासे भविष्यति तस्मिन्‌ काले क्रमात्‌ व्यतीपातो वैधतिङच पातो 
विज्ञेयः । यत्र सार्धास्त्रथोदशोनास्तत्र व्यतीपातः। यत्र सप्तविशतिस्तत्र वेधृतिरीति । 
अत्र योगस्य या यातघटिकास्तास्तद्दिनजसर्वेनक्षत्रनाडीभिगण्याः शरषड्मिः पञ्चषष्ट्या 
भक्ताः सन्त्यः स्पष्टः स्युः । इहास्मिन्‌ काले तमोऽ्को राहुसूर्यो सायनांशो कुर्‌ । अत्र 
प्रतसाधनेऽमुनाऽऽचार्येण राहावयनांशा देयाः। रवौ च देयाः। ततो विराह्वार्कात्‌ 
खण्डानि सन्धिविचारश्च कृतः। इदमल्मबुद्धीनामयुक्तमिव प्रतिमातियतोऽ्यनांश 
संस्कारः क्रान्तावेव न शरसाधने । | 


अत एव करणकुतृहले । 
(विना सपातेन्दुभिहायनांशकेमुंतो रविः शीतकरश्च गृह्यत इति । 
तेषां ्रान्तिनिराशार्थमुच्यते। अत्र पातः सायतचत्द्रसूयंयोगो ढादशषड्राशि- 


न 





पायन: सूर्य: २ चन्द्र: ४ राहुः ५२५ राहुयुतः सूर्य ७।२५ अस्य भुज १२५ क 
| स्य १०।५ भुजेन तुल्यो भवति १।२५ अतस्तमोष्कों सायनांशाविति साता युक्त ३. 
| काळे सिद्धे तत्कालोनसूयंचन्द्रराहवः साध्या: | ततः गे सायनचन्द्रसागन- 
दाचन्द्रादेव शरः क्रान्तिसंस्काराथ साध्यः । ed यतस्तुत्ययोः 


| रहुग्यामेव्‌ शर; साध्य: निरयनांशाभ्यां साघितेन तुल्यएव 
ड पयोः सला wan सिद्ध (790 Digitized by eGangotr 
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5 ग्रहलाघवे 
अत्रोपपत्तिः। पातो नाम रविचन्द्रयोः क्रान्तिसाम्यस्‌। तत्र चन््रनतिः 
नरसंस्कृता सूर्यक्रान्या यदा समा स्यात्‌ तदा पातमध्यकाल: । तत्रादौ रविचल्यो. 
मध्यमक्रान्तिसाम्यं साधयति । मध्यमक्रान्तिसास्यं तयोभुंजसाम्ये स्यात्‌ । भुजसाग्य 
रविचन्द्रयोः षड्राशितुल्यं योगे भवति । नन्वेवं चेत्‌ तदा रविचन्द्रयोः पड्राशि- 
तुल्ये ढादशराशितुल्ये अन्तरेऽपि भुजसाम्यात्‌ क्रान्तिसाम्यमस्ति । तत्रापि पास्ता । 
मासमध्ये पातचतुष्टयं वक्तव्यम्‌ । सत्यम्‌ । तत्र पातकाले स्नानदानादिकं फलमाचा- 
येणोक्तमस्ति। तत्रास्मिन्नेव पातद्वये उक्तमस्ति अतस्तद्द्वयं नोक्तस्‌ । अतो रविचद. 
योगादेव पातः साध्य इति गुक्तयुक्तस्‌ । पश्चांगीयो योगोऽपि रवीन्दुयोगादेव सिद्धो 
स्ति । अतस्तस्मादेव .पातः साध्यते । चक्राध॑तुल्ये योगे साधंत्रयोदश योगाः । चक्रतुल 
योगे सप्तविशतिर्योगाः अतस्त एवांगीकृताः । अत्र योगो निरयनांशात्‌ क्रान्ति: सापः 
ताँशात्‌ । अतोऽत्र योगे द्विगुणानांशोत्पन्तयोगो न्यूनीकत्तंव्यो निरयनांशयोगरयागस 
"कृतत्वात्‌ । यदि चक्रांशेः ३६० सप्तविशतियोगा २७ छभ्यन्ते तदा द्विगुणायनांः | हौ 
किमिति फलं योगस्तस्य घटीकरणार्थं षष्टिः ६० गुणः। एवमयनांशानां द्वयं षष्टिः | हो 
सप्तविशतिरिति गुणत्रयं तद्घातो जातो गुणः ३२४० । हरश्चक्रांशाः ३६० । एवं गुण- 
हरौ हरेणापवत्त्यंलब्धा गुणस्थाने नव । अतो नवगुणायनांशतुल्यघटीभिः साधंत्रयोदश | पा 
'सप्तविशतिश्चोनास्तत्तुल्ययोगे गते पातः स्यादित्युपपन्नम्‌ अत्र योगाधःस्थले घटिका | सा 
मध्यमा: । तासां स्पष्टीकरणायानुपातः । यदि परमाभिः षञ्न्चषष्टिमितामिः सवष | प 
घटिकाभिरेता योगघटिकास्तदष्टेसर्वक्षेनाडीभिः किमिति। अत्र पाते सायनांशसेव 
प्रयोजनमतः सायनांशावेब कार्यावित्युपपन्नम्‌ ॥१॥ १ 
विश्वनाथ: १ 
अथ पताधिकारोदाहरणम्‌। पातो नाम चन्द्रार्कयोः करान्तिसाम्यम्‌ संवत्‌ १९४ वि 
शके १५३५ वेशाखकृष्ट ७ शनौ घटी ११।३५ घनिष्ठाघटी ५१२ ब्रह्मघटी २८४ 
अस्मिनुदिने पातज्ञानार्थमहगंणमाह । चक्रम्‌ ८ अहगंण १८८३ प्रातर्मध्यमो रवि | _ 
: १।०।९, चन्द्रः ९।२०।०।४४ उच्चम्‌ ११।२५।१३।१४ राहु: ०।२५।९५२ र 
११६५९१ मन्दफलं घनम्‌ १।३५।३५ संस्कृतोऽकंः १।२।३६।३४ अयता (८ 
'चरमृणम्‌ ८८ स्पष्टो रविः १।२।३५।६ स्पष्टा गतिः ५७।३३ फलत्रयसंस्कृत 7 2. 
१२३४३ मन्द्रकेन्द्रम्‌ २।५।३९।११ मन्दफलं धनम्‌ ४३४४२ स्पष्टच: ९२४८ 
स्पष्टा गतिः ७६२४९, धनिष्ठानक्षत्रस्थ गवघटी ३४९ एष्यघटी ५५५ तट 
प्रा ५५ अथ:प्रथमतो मध्यम पातसमयज्ञानमाह नन्दध्नेति । अयनांशाः , की १ 
य पये षण्टिभक्ताः २४३३९ एतत्तुल्यघटिकाभिः २।४३।३९ सी । 
साधंत्रयोदश योगा हीनाः १०।४६।२१ एतत्तुल्ये सायववे योगे ९ का 
जाते वे 


चन्भवः।, अभ घटोनां, सफुष्द्रीकरणस बहम चटिका १६९, 
म गतेष्य . Mumukshu गस ७०शिह्मयातास्य़ | ao टग वई | 
नक्षत्रस्य गतेष्ययोगघटिकाभिः ६२।५५ गुणिताः १०२८ ४७ री i | 
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र्तः । तुहा तत्समस्तं ४ ॥१९॥। 
| | | '*्चेषु््यीढ Mumukshu दित्ये पति, कजस. द 





अथ पाताधिकारः कक 
स्पष्ट्घटिकाः १५।४९ शुक्रवारे शुक्लयोगे घटी ३० $ 
७ घटी ३०।१ अन्न ब्रह्मयोगगतघटिका योजिता: 


४५।५० अत्र मध्यमक्रान्तिसाम्यकालस्य ४५५० पर 
शनिवासरजसूर्योदयिको सूयराह आभिर्धरीभिः १४१० सि १४१० 
क्रान्तिसाभ्यकालिको । सूर्य: १।२।२१।३१ राहु: ०२५१० गा र क 
३३।३१ राहुः १।१३।२१।३७॥१॥ : १।२०। 


कंदारवत्तः 
नव ९ गुणित अयनांश तुल्य घटिकाओं को १३।२० में घटाने से शेष तुल्य सावयव 
योग गत होने पर व्यतीपात नामक पात, और नव गुणित अयनांश तुल्य घटिका को २७ छे 
कम करने से जो शेष वचे उतने सावयव योग गत होने पर वैधति नामक पात होता है । 


योग की गत घटो को भभोग घटी से गुणा कर ६५ से भाग देने से स्पष्ट गत घटिका 
होती है । पात गणित साधन के समय स्पष्ट रवि भोर स्पष्ट राहु में अयनांश जोड़ना उचित 
होता है । 

उपपत्ति:--जिस समय सूर्य चन्द्रमा की क्रान्तियों की समता होती है उसी समय 
पात योग होते हैँ । अर्थात्‌ सायन सूर्य + सायन चन्द्र = ६ राशि या > १२ के समय क्रान्ति 
साम्य होने से क्रमशः व्यतीपात और वैधृत नामक पात होते है । अर्थात्‌ प्रत्येक मास में दो 
पात होंगे । 

अर्थात्‌, सूर्य + अयनांश + चन्द्र + अयनांश = सू० 4-चं०- २ अयनांश = ६ राशि = 
१८०" हो तो सू० + चं० = १८०- २ अयनांश = १८० > ६०! = ६०' % २% अयनांश = 
१८०० ५ ६? - ६० घटी > ६० > २ अयतांश इस प्रकार योग साधन क्रिया के अनुसार 


र ॥ १८० १८६० _ ६० घटी ६० % २ अयनांश _ १०८ _ 
विष्कम्पादि गत योग संख्या 3 पना 000२. ८ 
८०० 
_ ३६ घटी > २ 2 अयनांश _ , ३३ - ९ घटी > अयनांश इससे आगे के समय में व्यतीपात 
८ 
ही होगा । योड 
तथा सायन सूर्य चन्द्रमा के योग = १२ में योग संख्या = > मतः फण अप 
भयनांश । इसके आगे के समय में वैधुत नामक पात होगा ही । गत: क नी 
घटी ६५ मानकर गत घटिकाओं को साधनिष को है। तदुपरि ही होंगी । भुजसाम्य 
पुत्य भभोग में गत घटिका तो इष्ट घटी तुल्य मोगा प थो 
समीचीन होने से आचार्य का सायन 


में क्रान्ति साम्य तथा सायन ग्रह से ही क्रान्ति साधत हे 
जु कहना समीचान है ॥१॥ 


वा कु सह बटन गे बाहुभागां $ | 
गोढेक्ये साम्वमान्यो! सदा स्यात्यातोश्यत्ले चेत 
९न्पास्तद्‌ 


FS 








पीकर 


ग्रहलाघवे 


३१० 
९० २ 
खाम्रेन्दुढ्विस्सा तिनं गशराः साग्वर्कमान्वोः पदे- छ 
इनि व्यगरुद्व भूपतिनखास्त्र्यक्षीणि मेदे क्रमात्‌ । र 
सपः पड्दश ६।१० चार्ककोटिजरूवेष्वंशप्र माधक्य क कह 


शेषारैष्यवधेषभागसहित सन्धिभवेत्‌ क्षेपयुक ॥३॥ 
याणवर्दशुजांशका यदाल्पाः सन्धेः क्रान्तिसमत्वमस्ति चेत्‌ । 


अधिका न तदा मुजांशसंध्यन्तरसादृश्यमिहापमान्तर स्यात्‌ ॥४॥ 
मल्लारिः 


अथ पातस्य सम्भवासम्भवविचारमाह्‌ । साग्वकभान्वोः सराहुरविसूर्ययोरेक | म 
गोलत्वे सति सदा पातः स्यादेव । अन्यत्वे भिन्नगोळत्वे सति रवेभुंजगागा यदा पञ्चे- 
षुभ्योड्ल्यास्तदा पातोऽस्त्येव । चेत्‌ पञ्चपञ्चाशदधिकास्तदा तस्य पातस्य संशय:। | ४ 
अस्ति नास्ति वेति । तमपि संशयं भिद्मो नाशयाम इति। सराहुसूर्ययोरेकपदलले | = 
खाभ्रेन्दुद्धिरसा इति खंण्डानि स्युः। पदभेदे त्र्यगरुद्रभूपतिनखा इति खण्डानि स्युः। | क्र 
अत्र क्षेपः षड्भागा प्रथमस्त द्वितीयस्य दश । अकंस्य ये कोटिलवाः सूर्यस्य ये को- | क 
ट्यंशा: । तेषां य इष्वंशः पञ्चमांशरततप्रमाणानां खण्डानामेक्यं कार्यस्‌ । तत्खण्डक्य | ए 
शेषाणामष्यखण्डस्य च यो वधस्तल्य य इषुभागः पञ्चमांशास्तेन सहितं क्षेपयुकूच | स 
कृतं सत्‌ सन्धिभंवति। एवं यत्र साग्वकस्य भुजांशका: सन्धिभागेभ्योऽहपास्तदा 
क्रान्तिसाम्यमस्ति चेत्‌ सन्धितोऽधिकास्तदा न पातः अत्र भुजांशानां सन्धेशच यदन्तरं | स 
तत्समानं क्रान्त्यन्तरं स्यादित्यर्थः । स 

अत्रोपपत्तिः । अत्र व्यतीपाते रविचन्द्रयोगोलिकत्वं वेधृते गोलान्यत्वस्‌ । उभ. 9 
त्रापि साग्वकेमान्वोर्गोलकत्वे विराहुचन्द्रोत्पन्नश रसंस्कृतेन्दुक्रान्ती रविक्रा्यग्र १” | ` 
चासमेव भवति चयापचयहेतुभूतत्वात्‌ । साग्वर्काकयोर्गोलान्यत्वे चन्द्रपरमशरेण ४* 
चन्द्रस्य परमक्रान्ति-२४हीना १९।३० अस्याः क्रान्तेरूनायां रविक्रान्तो क्रान्तिसास पु 
भविष्यत्येव । एतावतो रविक्रान्तिकेभुंजभागेभंविष्यतीति ज्ञानार्थ धुरः र 
ज्ञाता भुजमागाः ५५ । एभ्योऽल्मेषु रविभुजभागेषु क्रान्तिसाम्यमवद्यमस्त्येव |. 
पञ्चाशदधिकभुजभागेषु भावाभावविचारः। तत्र पञ्च ट 
्रयोजनात्‌ रवेः काटिमागा एव कार्याः। ते परमाः पञ्चत्रिशत्‌ २५ । ग त्र 
परमत्वं कोट्यंशभावात्‌ शून्यमितान्‌ रविकोट्यंशान्‌ प्रकल्प्य पातविचारः इ = | 
सराहुसुयंसूयंयो: पदेकत्वे सराहुसूर्यंभुजभागेषु षड्नेष्वेव पात. । अतो रि क 
तुये षद्तुल्यः सन्धि:। एवं पञ्चतुल्यरविकोटथंयोष्वपि पदुम छ ति 
एव पञ्चोत्तरान्‌ भागान्‌ प्रकल्प्य साधितसन्ध्यंशानघो विशोध्य षडूनाच र रः | 
Ca दंशामध्ये सप्त पठितानि । एवं तयोः पदान्यत्वेव षष्टयथिक 3 प | 

तकोटर्थदामच्य पईसॉन्ध न्चखपडा नदर Collgction. कृत्वा पितात? म ळे | 







दशोनानि कृत्व 


ती 
७ 





अथ पाताधिकार: 


र तबा ३११ 
पल्वभागैयंदि भोग्यखण्डं तथा शोषभागे: किमिति । पट दश चोना: ताः 
स क्षेपो gs । एवं जातो भागाद्यः सन्धिः | सन्षित अपहा 0 | अतः 
पातो ना त्युपपन्नस्‌ । भुजांशानां सन्ध्यंजानां यदन्तरं पु 
मित्यंत एव सिद्धस्‌ ॥२-४॥ पर ततुल्यमेव क्रान्त्योरन्तर- 


विश्वनाथ: 
अथ स्पष्टपातसम्भवलक्षणमाह गोते इति। राहुयुक्तविसूयंयोरेकगोले सति 
सदा पातः स्यात्‌ । अन्यत्वे भिन्नगोले चेत्‌ तदा सायनरवेभुजभागा: कार्यास्ते पञ्चे- 
बुम्यो ५५ न्यूनास्तदा पातो$स्त्येव । ते भुजभागाः पञ्चेषुम्यो्धकास्तदा पातस्य 
संशयस्तमपि वक्ष्यमाणप्रकारेण वयं भिमो निराकुमं इति । सारकः ३।३।५५।८ सायनः 
मध्यमक्रान्तिसाम्यका लिक: सूर्यः १।२०।३३।३१ अनयोरेकगोलस्थत्वात्‌ पातो$स्त्येव ! 
अथ पातसम्भव्रान्तिनिरासाथं सन्धिसाधनमाह खाभ्रेन्दृरिति । त्रिभिस्त्रि- 
| | भिर्मेरसमं सममिति चत्वारि पदानि चक्रे स्युः। साग्वकंसू्ययोरेकपदत्वे सति खाश्रे- 
| | न्द्ित्यादिखण्डानि ग्राह्माणि। तयोः पदभेदे सति त्यगरद्रेत्यादिखण्डानि ग्राह्याणि । 
। | क्रमेण षट्‌ दश क्षेपः स्यात्‌ । पदक्य षट्‌ ६ पदभेदे दश १० क्षेपो ग्राह्मः । सायनाक स्य 
- | कोटिलवाः कार्यास्तेषां यः पञ्चमांशस्तत्प्रमाणानां खण्डानामेक्य कार्यस्‌ । शेषांशा 
गं | एष्यखण्डकेन गुण्याः पञ्चभक्ताः। फलेन खण्डेक्यं सहितं क्षेपयुक्‌ सन्धिभवेत्‌ । यदा 
व | सायनसूर्यस्य भुजभागाः पञ्चेषुभ्योऽल्पास्तदा सन्धिसाघतमेव तास्ति ॥१॥ 
ं अथास्मात्‌ पातभावाभावज्ञानमाह साग्वकमुजांशेति । साग्वकंभुजांशा यदा 
सन्धेः सकाशादल्पास्तदा क्रान्तिसमत्वमस्ति । चेत्‌ सन्धेरधिकास्तदा क्रान्तिसाम्य न 
स्यात्‌ । अत्र भुजांशानां सन्धेश्च यदन्तरं तत्सादृश्यं तत्तुल्य चन्द्राकेयो: क्रान्त्यन्तर 
- | स्यादित्यर्थः । अत्र कल्पितमुदाहरणम्‌ । रविः १२७ राहुः ६१५ सागवक: ८१९ 
ठे | खेर्वाहुभागा: ५७ पञ्नचेषुभ्योऽधिकाः । अतोष्कस्य कोटिलवाः ३३ । एषा पञ्चांश-९ 
° | प्रमितखण्डेक्यस॒ २७। शेषांशैष्यवधे-१७१ षुमाग-२४।१२ सहितम्‌ ६१ i bs 
म॑ | युक्‌ जातः सन्धिः ६७।१२ अस्मात्‌ साग्वकंभुजांशा ७२ अधिकाः । अत जन 
या | साम्यं किन्तु भुजांशसन्ध्यन्तर ४।४८ तुल्यं मध्यमक्रान्तिसाम्पका ले रवीन्द्रो: स्प 
हे ममान्तरं भवताति छात्राय दर्शनीयम्‌ | | 
: दारदत्तः gE 
राहु युक्त सूर्य, एवं स्प० सूर्य यदि एक गोल में हों गो) पात स 
शहुयुत सूर्य एवं सूर्य भिन्न गोलस्य हो और सूर्य मुजांश i 3 bs में सन्देह होता है । 
है। यदि उक्त स्थिति में सूर्य भुजांश ५५ अंश से अधिक हों ता के | 
ही सन्देह की स्थिति का निम्न प्रकार से निश्चय किया जाता 2 | 3 या विषम पद में हों तो | 
सराहु सूर्य और सूर्य दोनों एक ही पद अर्थात्‌ यो लभल पद मे 
०।०।१।२।६।१८।५७ ये ७ खण्ड और क्षेप ६, तथा - ` 


ग | क सपः पे A Us 
0. | हों तो क्रमश ३॥१ br २५३३४ क्लमो देता 
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५ 
-4 » 3 र, 
rm था 
क कन्ने? कै “टी 
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' सूर्य की कोटि के अंशों में ५ से भाग देकर ऊब्ध तुल्य खण्डों के योग में, शेप बर 
और अग्निम खण्ड के गुणनफल के पद्ममाँश का जोड़ कर पद की क्षेप संख्या क्रम से उसमे 
झेप जोड़ने से सन्धि होती है । 

राहु युक्त सूर्य का भुजांश यदि उक्त सन्च्यश से कम होने पर क्रान्ति की समता होती 
हे। और उक्त भुजांश सन्ध्यंश से अधिक होने पर पात योग का समत्व नही होता है अपि 
च ऐसो स्थिति में दोनों का अर्थात्‌ भुजांश और सन्ध्यन्तर के तुल्य क्रान्त्यन्तर भी होताह। 

उपपत्ति -सू० + राहु और सूर्य के एक गोळस्थ, तथा सूर्य + चन्द्र के एक गोल या 
भिन्न गोलस्थ की स्थिति में क्रमशः व्यतीपात एवं वैधृत योग होते हूँ । 

ऐसी स्थिति में चन्द्र शर एवं क्रान्ति की एक दिशा से इन दोनों के योग तुला 
क्रान्ति जो सूर्य क्रान्ति से अधिक होती है ऐसी स्थिति में चन्द्रभुज त्रय के अपचय (कमी) ते 
इष्टकाल से आगे या पीछे स्पष्ट क्रान्तियों को तुल्यता होगी, क्योंकि ऐसे समय सूर्य क्रान्ति 
की गति परमाल्प होगी । तथा सराहु सूर्य एवं सूर्य के भिन्न गोलत्व में चन्द्रमा को क्रान्ति 
और शर भिन्न दिशा के होते हैं । ऐसी स्थिति में चन्द्रमा को स्पष्टा क्रान्ति, क्रान्ति व शर 
के वियोग से होती है । ततः चन्द्रमा का परम शर ४।३०' से परम क्रान्ति = २४? को कम 
करने से १९०३० के तुल्य चन्द्रमा की स्पष्टा क्रान्ति सिद्ध होती है । 

इससे कम सूर्य क्रान्ति में किसी भी समय में सूर्य व चन्द्रकान्तियों की समता हो 
सकती है । १९।३०' क्रान्ति से विलोम विधि से भुजांश ५५° होते हूँ । अर्थात्‌ ५५ से अल्प 
सूर्य के भुजांश में पात का होना है सिद्ध होता हे ॥२॥ 

५५० से अल्प सूर्य भुजांशो में पात का होना निश्‍चित होने से, ५५ भुजांश के कोटि 
बंश = ९० -५५= ३५० अतः ३५० कोट्यंश पर से ही पात का विचार किया गया है। 

हाँ पर सराहु सूर्य और सूर्य के भुजांशों के पदैक्य में में ६ कम करने पर ही पात होता 

है। तया ५, ५ काट्यंशों में स्वल्पान्तर से क्रान्त्यंश तुल्य स्वीकृत हुए हैं । 

० से ५ अंश तक को सूर्य कोटि में ६ संख्या तुल्य सन्धि होती है ! इस प्रकार ५ 
५ अधिक कोट्यश मानकर ३५ कोटि में ७ सन्धियाँ साधित कर अधोऽधः खण्ड 
उमप कम करते हुए ०।०।१।२।६।१८।५७ ये सात खण्ड आचार्य ने बताये है. । अतः 
पर क्षेप 5 ६। 

. इसी प्रकार सराहु सूर्य एवं सुर्य की पद विभिन्नता से ३० अंश तुल्य कोटि 

रुद्र १ कम ६ खण्ड पढ़े गये हैं । अतः यहाँ पर क्षेप = १० कहना युक्तियुक्त है । 

अतः पञ्च विभक्त कोट्यंश से लब्ध तुल्य खण्डो का योग कर शेषांशों से 2 
दारा यदि ५ अंशों में ऐष्य खण्ड तो शेषांदा में क्या? लम्त्रफल को गत खण्ड LN 


क्षेप ६ जोड़ने से अभीष्ट सन्धि = गतखण्ड योग + रीपाँश ? ऐष्यखण्ड , ६। इसी प्रकार 


५५८८०००«०७««७ळळक लाह 


५ 
पद भेद सं, सन्धि काछव्धि) तुहव"वत “खंड ्यार्ग' वि ऽ त | होता ह 
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अथ पाताधिकार: 

राहु युक्त सूर्य का भुजांश सन्ध्यंश से कम 

उक्त भुजांशों के सन्ध्यंश से अधिक होने से पात 
सन्धि और भुजांश के तुल्य तोता है । 


३१३ 


होने पर ही क्रान्ति को समता होती है। 
नहीं होता है ऐसी जगह पर क्रान्त्यन्तर, 


उपपत्ति--साग्वक (सहित रवि + राहु) भुजांश का नाम आचार्य ने सन्धि संज्ञा 
| पे कहा है । 


सन्धि तुल्य साग्वक भुजांश में सूर्य को क्रान्ति और तात्कालिक चन्द्र परम स्पष्ट 
क्रान्ति के तुल्य स्वल्पान्तर से हो जाती है । | 


तात्क्रालिक चन्द्र परम स्पष्ट क्रान्ति से सूर्य क्रान्ति अधिक ही होती है साग्वक की 
अधिकता से ही क्रान्ति सम्मव होता है ॥४॥ 


पदे युगमोजेऽकः समविषमगोले सतमस- 

स्तदा यातः पातस्त्वगत इतरत्वे निगदितात्‌ । 
बिभिन्ने गोले चेदिह कृतशराइघ्रेलंघुतरा 
रवेदोंमागा! स्यादिह रविपदान्यत्वमुचितम्‌ ॥५॥ 


सल्लारि: 

अथ पातस्य गतागतलक्षणमाह । अकः सूर्य: । यदि युग्मपदे वंत सराहुसूरयात्‌ 
समगोले5पि चेत्‌ स्यात्‌ तदा यातः पातो ज्ञेयः। अथ रविरोजपदे सराहुसूर्यात मित्र 
गोले चेत्‌ तदापि यातः पातः स्यात्‌ । निगदितात्‌ उकतलक्षगात्‌ इुतरव्ये अन्यया 
आगत एष्य: पातः स्यात्‌ । सराहुसूर्यात्‌ सूर्यश्चेत्‌ भित्नगोले तदा इतो रविः 
यः शरस्तस्य योऽङिघ्रर्चतुर्थाशः । तस्माद्रेवभुजमागा लपुत ग ब 
पदस्य अन्यत्वमुचितम्‌ । डु 

अत्रोपपत्तिः । अत्र रविचन्द्रयोभुंजसाम्यात्‌ रविरेवाजीकतः रिया य 
तदा तस्य क्रान्तिरपचीयमाना तत्र सराहुसूर्यात सा जच तो जेम । व 
सा क्रान्तिरग्रे रविक्रान्त्या न समा स्यात्‌ गहय अतस्तत्र पातो रे भिन्नदिशा शरेणान्तरि- 
मानस्य क्रान्तिस्पचीयमाना सा स गम्यः 
ताप्यग्रे सुर्यक्रान्त्या न समा स्यात्‌ । 
पात इत्युपपन्तम्‌ । अत्र चन्द्रस्य . सन्धौ । तत्र शरांगुलभागा 
चन्द्रो भुजसाम्यात्‌ । शरेण कृत्वा राला केति । 
साध्यन्ते । परमक्रान्त्या २४ त्रिज्यातुल्या दोर््या तदेषट दशगुणत्वात्‌ दश ईः ` ए 
दोर्ज्या तस्या धनु करणार्थं सुखार्थ ढो हरः नि जात म 
क्ती हरः ४८० । “वात्‌ पात्य भविष्यतीति युक्तम्‌ । तेन इंतशरा- 
भेल oe . Digitized by eGangotri 
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॒ विश्वनाथ: | हि 

अथ पातस्य गतगम्यलक्षणमाह पदे इति : साग्वर्कात्‌ सायनसूय: समगोले 
समपदे चेद्धवति अथवा साम्वर्कात्‌ सायनः सूर्यो भिन्नगोले विषमपदे चेद्धवति | 
उभयत्रापि गतः पातो ज्ञेयः । निगदितात्‌ इतरत्व अगतं एष्य: । तद्यथा । साग्वर्काकौ 
समगोलस्थौ विषमपदेऽकंस्तदा अथवा विषमगौलस्थौ समपदेऽकस्तदा पात एष्य इत्य; । 
अथ रबिपदान्यत्वलक्षणमाह विभिन्न इति । साग्वर्कात्‌ सायनसूर्यो भिन्तगोले चेद्ध- 
वति तदा वक्ष्यमाणप्रकारेण शरं साधयित्वा तस्यारङ्ध्रग्राह्यः । तस्मात्‌ सायनरवेभज- 
भागा अल्पा भवन्ति तदा रविपदान्यत्वं कल्प्यं समपदस्थो यदा तदा विषमे ज्ञेयः | 
विषमस्थस्तदा सभपदे ज्ञेयः। तदनन्तरं गतगम्यलक्षणं द्रष्टव्यम्‌ । अत्र ओजपदस्थोऽक; 
साग्वर्कात्‌ समगोले इति गम्यो वेधृतिः पातः ॥५॥ 

केदारदत्तः 

सम पदस्थ सूर्य, और सराहु युत सूर्य भी समगोल में हो तो पात गत, तथा विषम 
पद गत सूर्य सरवि राहु से भिन्न गोल में भी हो तो भी पात गत ही होता है | अन्यथा पात 
गम्य होता है अर्थात्‌ समपद भिन्न गोल, या विषमपद एक गोल । 

भिन्न गोलस्थ की स्थिति में अग्रिम विधि से साधित शर के चतुर्थांश से यदि सूर्य 
के भुजांश न्यून हों तो रबि का अन्य पद मानकर पात का गतगम्य लक्षण समझना चाहिए॥१\॥ 

उपपत्ति:--व्यतीपात सू" + चं०=६ .'. चं०= ६ - सू० तथा चं०-रा = ६ - 
सू० - रा० > ६- (स्‌०+ रा०) = ६ - सार्क अंगु ० साकं अगु = सा० अ० । सू० = सायन 
सू० । च० = सायन चन्द्र। सा० अ०=सहित सूर्य राहु । व्यतीपात योग में, सू० चन्द्रमा 
पद भिन्नत्व समगोलीय, तथा साकं अगु० तथा विधात चन्द्र की पदमिन्नता एवं गौल एकता 
सिद्ध होती है । 

समपदस्थ सुर्य में विषमपद गत चन्द्रमा की क्रान्ति वृद्धि (उपचीयमान) पूर्य क्रान्ति 
से अधिक तथा सम दिशा के शर के साथ संस्कार करने से तो रवि क्रान्ति से चन्द्र क्रान्ति 
विशेष अधिक हो जावेगी ही ऐसी स्थिति में पात गत होगा । 

इसी प्रकार सराहु युत सूर्य, चन्द्र और विराहुचन्द्र की भिन्त गोलत्व की स्थिति मे, 
विषम पदगत सूर्य एवं चन्द्रमा के समपदस्थ से क्षीयमाण चन्द्र क्रान्ति का भिन्न दिशा के 
शर के साथ संस्कार करने से तो सूर्य क्रान्ति से विशेष लध्वी होने से भी पात का गत छम 
घटित होता है । 


उक्त स्थितियों की विपरीत स्थितियों से पात का गम्य लक्षण स्वतः पाल 
होता है । 
चन्द्रक्रान्ति से न्यून भिन्न दिशा का शर होने पर ही उक्त लक्षण घटित होता है 
भिन्न दिशा के शर से क्रान्ति के आधिक्य पर सूर्य की अन्यपदत्व की 3 
पात का गतगम्य लक्षण ज्ञात करना चाहिए । क्योंकि स्थानीय चन्द्रक्रान्ति की आला 
जगह पर्‌ चन्द्र को पिका स्तिरवममम द्वण होंती"हैग Digitized by eGangotri 






शिन राणा). 


अथ्‌ पाताधिकारः 
। १ ३१५ 
शर = श यह्‌ दश गुणित है अतः दंश से आ प 
2 भाम देने से शा 
श>२_ शा x 7: ४०७ 
दा = ज्या अतः -----: ०-२ शर क्था । 
अंश (शन ˆ ८ = धर ज्या। ततः शर ज्या से मुज ज्या = ति. > श.ज्य 


| अर्थात्‌ परम क्रान्ति ज्या में त्रिज्या तुल्य भुज ज्या तो इष्ट हार कात |; 
१२०%शर _ र ज्या में चे र ! अनुपात से | 
प्न र ज्या में दो का भाग देने से अंज =_\९%शर _श 0 | 
या. पटपर ह स्म 
भजांशो में शर से क्रान्ति कम होती है । जिससे सूर्य की अन्य |$ 
छ हद अन्य पद्त्व की म्यक - 
पन्न होती हैं ॥।५॥ 200 5 


पश्वधा सागराः पञ्चधा वहयो दो चतुर्धा झुभूखाम्रमङ्का इषोः । 
(४।४।४।४।४।३।३।२।३।३।२।२।२।२।१।१।०।९ ) 
साग्विनादोलंवेष्वंशतुल्येक्यकं शेपमोग्याहृतीष्डांशयुक्‌ स्यात्‌ शर! ॥६॥ 


मल्लारिः 
अथ पातसाधने हेतुभूतशरं खण्डकैः सूक्ष्मं साधयति । इपोः शरस्य एतेऽङ्काः 
स्युः। सागराश्चत्वारः पञ्चधा। बल्लयम्तरयस्तेऽपि पञ्चघा । द्वौ चतुर्धा। ततः | 
। कुभूखाश्रम । कुरेकः। भूरेकः । खं शून्यम्‌ । अभ्रं शून्यम । एतेषां समाहारस्तत्‌ तथा । ' 
ततः साग्विनात्‌ सराहुसूर्याद्‌ दोलंवानां भुजमागानामिष्वंशः पञ्चमाश; । ततश ये 
गताङ्कास्तेषामैक्यं कार्यम्‌ । ततः शेषांशानां भोग्याडूस्य । या हतिः। तस्या यः | 
पञ्चमांशास्तेन युक्शरः स्यादित्यर्थः । | 
अत्रोपपत्तिः । शरस्वरूपं पूर्वमेव प्रतिपादितमस्ति । अत्र पञ्चपञ्चमागाना 
शरभागादिकमुत्पाद्य सावयवत्वाहशभिः सवर्णयित्वा सिद्धात्‌ नवतिमुजभागाना > टा” 
दशशराज्धानाचार्य: प्रोक्तवान्‌ । मध्ये तत्राठुमातः यदि पर 
शराङ्को लभ्यते तदेष्टमुजभागेः कियन्त इति अत उक्त जता यी 
क्यं कार्यम्‌ । शेंबाणामनुपातः । पड्चमिर्भागेमोग्यख > लम्यते तदा च्य 
कियन्त इति । अतः शोषभोग्यखण्डवधपड्चमांशेन युक्त तदेवय॑ शरः 
पपन्नम्‌ ॥६॥ 








विद्वताथ- य 
अथ शरखण्डानि शरसाधनं चाह पञ्चषा ६ १५५२ भोग्या- 
भुजांशाः ८६।५।५२ एषामिष्वंश १७ तुल्यगतखण्डौक्मन्‌ ४५ गे 
हतिः ०।०।०। अस्य पञ्चमाँशः ० । अनेन खण्ड i 
भिन्नगोलत्वं प्रकल्प्य पदात्यत्वोदाहरणम्‌ शारद ४ A 
| मुजभाग अल्पी भें सन्ति अतिः 'वदान्यर्वाभाव १0७2०0 by eGangotri 


I A बिक. क 


अस्मात्‌ सायन 
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केदारदत्तः 

ठर साधन के लिए १८ खण्ड क्रमशः i Rie! ४, ४,३, २, २, ३, ३, २, २, 

२, २, १, १, और ० इस प्रकार १८ खण्ड पढ़ें गये हृ । राहुयुत सूर्य के भुजांश में ५ पे 

भाग देकर लग्ध तुल्य खण्डको के योग में शेष &अग्निम अंक + ५ जोड़ने से शर मान स्पष्ट 
होता है ॥६॥ 

उपपत्ति:--१० भुजांशों में ५-५ अंश विभाग से भुजांश के १८ खण्ड होंगे स्पष्ट है! 

१ > साग्वक भुजांश 

५ 






यदि ५ अंशो में एक खण्ड तो साग्वक भुजांशों में = प्रात खण्ड होंगे। 


उ भन न गभ भो० खं० >» छोषां 
गत खण्डों का ऐक््य कर, पुनः ५ अंशों में भोग्य खण्ड तो शेष अंशों में ------- प्‌ 
_-फ०, इस फल को गत खण्ड योग में जोड़ने से अभीष्ट शर का मान उपपन्न होता है । यदि 
त्रिज्या में परम शर तो इष्ट भजज्था में = - छै -- २: ४ इस 

टब त्रि० १२०%२ 


सावयव मान को १० गुणित करने से निरवयव खण्ड होते हैं । यथा ४।८।१२।१६ अधोऽधः 
शोधन से ४,४,४,४ ४, ३० उपपन्न होते हैं ॥६॥ 


खेकादिके रविश्ुजांशदशांशके स्या- 
द्वारोऽकद्रयंमचुष् त्युडवोऽहरामाः । 

खाश्वा द्विशत्युडुगुणास्तु शरा द्राष्त्या 
हीनोऽत्र स झपमसंस्कृतये स्फुटः स्यात्‌ ॥७। 


सल्लारिः 
र अथास्य शरस्य क्रान्तिसंस्का रयोग्यत्वाधँ स्पष्टत्वमाह्‌ । रवे मुंजांशा ये स्युः । 
तेषां यो दशमांशः । तस्मिन्‌ खैक्रादिके शून्येकादिसमे सति क्रमादयं हरः स्यात्‌। अर्का 
ढादश । पुनः सूर्या द्वादश । मनवश्चतुदंश । धृतिरष्टादश । उडूनि सप्तविशतिः । 
अज्गरामाः षद्िशतु । खाश्वाः सप्ततिः। द्विशती प्रसिद्धा । उडुगुणाः सप्तविशत्व- 


घिकशतत्रयम्‌ । एवमत्र शरात्‌ क्रमप्राप्तहरेण या लब्धिस्तया स एव शरो हीनः सय 
क्रा न्तिसंस्कारयोग्यः स्पष्ट: शरः स्यादित्यर्थः । 


¬ तोपपर्ति: | अत्र क्रान्तिर्धवाभिमुख्लो अतः सा कोटिरूपा शरः कदम्बार्मि 
मुखः स कर्णरूपः । अतः क्रान्तिसंस्कारारथं शरस्य कर्णरूपस्य कोटिरूपत्व॑ कायप 
शरः | jo युज्याकोटिस्तदा शरकर्णे का कोटिरिति जातः कोटि 
भुजो बा ह ५ दयुज्या नाम युरात्रवृत्तव्यासाधंस्‌ । तत्र क्रान्तिज्य, | 
क ज्या करण । एवं तोति बुज्यावंत्तत स्तत्मूले॑ 
चुज्येति कततग्पम्‌) [| M अभे जेम दह बी अण ददाभागाना चुज्यीः | | | | 


अथ पाताधिकार: ३१७ 


तत्र प्रथमं दशभागानां क्रान्तिज्यायां क्रियमाणायां सत्रिराशिग्रहः कार्य: । एवमत्र 
सत्रिराशीनां दशभागानां यज्या ११० । शरोऽनया गुण्यः खाकंमितत्रिज्या भाज्यः। 
अत्र गणहरौ दशभिरप्वत्तितौ जातो गुण एकादश ११। हरो द्वादश १२। यो राशि- 
रकादशभिगुण्यते द्वादशभिभंज्यते स स्वद्वादशांशहीन एव भवति । एवं सर्वेऽपि हुरा 
उत्पादिताः अतः शरः स्वहरलब्ध्या हीनः क्रान्तिसंस्कारयोग्यः स्पष्टो भवतीत्यु- 
पपन्तम्‌ ॥७। 
विश्वनाथ: 

अथ शरस्य क्रान्तिसंस्कारयोग्यत्वाथं हरानग्रनस्‌ शरस्पष्टत्वं चाह खैकादिके 
इति । रविभुजांशानां दशमांशे खैकादिकेः शून्येकत्वादिके सति अर्कादि हार: स्यात्‌ । 
रबिभुजांशदशांशश्चेत्‌ शून्य तदा द्वादशहारः स्यात्‌ । एकस्तदापि द्वादश हार: ।द्वो 
तदा मनव इत्यादि ज्ञेयम्‌ । शेषांशा गतेष्यहारान्तरेण गुण्या दिग्भिर्भाज्या: फलेन 
हारो युक्तः कार्यः स्फुट स्यात्‌ । इदं स्पष्टत्वं ग्रन्थकृता स्वल्पात्तरत्वान्त कृतम्‌ । 
पूव कृताच्छराद्‌ हाराप्त्या स शरो हीनः कार्यः । सो$पमसंस्कृतये स्पष्टशरो भवति। 
सायनाकंः १।२०।३२।३१ भुजांशाः ५०।३२।३१ एषां दशांशः ५। अत्र खेकादि- 
केत्यादि प्राप्तो हारः ३६। शेषांशाः ०।३२।३१ गते-३६ष्या-७०न्तरेण ३४ गुणिताः 
१८।२५।३४ दशभिर्भेक्ताः फलेन १।५० हारो ३६ युक्तो जातः स्फुटः ३७।५० हरः ॥ 
शरः ४५।० हारेण ३७।५० भक्तः फलम्‌ १।११ अनेन हीनः शरो जातः स्फुटः शर 
उत्तरः ४३।४९ ।।७॥ | 

. केदारदत्तः 

सूर्य के भुजांश में १० से भाग देने से ०।१।२।३।४।५।६।७।८ लब्धियो में क्रमशः 
१२।१२।१४। १८।२७।३६।७०।१०२।३३) हर होते हैं। साधित शर में क्रम प्राप्त हर का 
भाग देने से छब्ध फल को शर में घटाने से, क्रान्ति संस्कार योग्य शर होता है ॥७।। 


उपपत्ति--श्री भास्कराचार्य के 'राशित्रययुतखगद्युज्यकाध्नस्त्रिभौन्या भक्तः स्पष्टो- 


क्र न द्य 
भवति नयतं क्रान्ति संस्कार योग्य: अनुसार स्पष्ट शर = न =्अ। दश 
) ७ 


अंश अधिक = सत्रि रा० द्य० = ११० अतः स्प० झा = श % ११० ऱ्य ८20000 -. क्ट श 
> १२० १२ ह्‌ 
k हेर उपपन्न होता है तद्वत्‌ आगे के हर उपपन्न होते हैं ॥७॥ 
चएुधां नखा गोभुवो द्विर्गजाब्जा नृपाष्टीन्द्रविश्वाक॑दिग्वस्वगाक्षाः । 
नय! क_माऽपमांकाः क्रमादकवाहोलवेष्वंश ५ तुल्यो गतो न्यस्य शेषम्‌ ।।८॥ 
सल्लारिः 
र भथ क्रान्तेः कत्तंव्यताप्रकारं खण्डेरेवाह । एवमपमस्य क्ान्तेरङ्काः स्युरित्य- 
' । नखारर्पवशसिश्षतुर्धी'ततो भोभुव' एकीमंविरीसिंःद्विवार्थ१'गजान्जा अष्टा- 
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दद । तपः षोडश। मष्टिः षोडश । इन्द्राइचतु्दंश | विश्वे त्रयोदश । अर्का द्वादश । 
दिशो दश। बसवोऽष्टौ। अगाः सप्त । अक्षाः पञ्च । त्रयः प्रसिद्धा:। कमा एकः 
अर्कस्य यो बाहुभंजस्तस्य ये लवास्तेषामिष्वंशः पञ्चमांशस्तत्त्‌ल्यो गतोऽङकः स्यात 
शेषं न्यस्येति शेषमेकान्ते स्थापनीयमेव । 
अत्रोपपत्तिः । क्रान्तिलक्षणं पूर्वमेव प्रतिपादितस्‌ । पञ्चपञ्चभागजानु क्रान्तिः 
भागान्‌ संसाध्य सावयवत्वाद्‌ दशभिः संगुण्याद्भा: पठिताः। तत्रानुपातः। यदि 
पञ्चभिर्भुजमागेरेकः क्रान्तेरङ्को लभ्यते तदेष्टभुज भागेः किमिति लब्धतुल्यो गताडू: 
स्यात्‌ शेषस्याग्रे प्रयोजनमस्त्यतस्तत्‌ स्थाप्यस्‌ ॥4॥ 
विश्वनाथ: 
अथ क्रान्त्यङ्कानाह चतुर्धेति । चतुर्धा नखेत्यादयः क्रान्त्यङ्काः स्युः । सायन- 
सुयंस्य भुजांशा: ५०।३२।३१ एषां पञ्चांशः १० । एतत्तु ल्यो गताङ्को जातः शेष 
०।३२।३१ न्यस्य स्थाप्ययित्वेत्यर्थः । अस्याग्र प्रयोजनमस्ति ॥८॥ 
केदारदत्तः 
२०।२०।२०।२०।१९।१९।१८।१६।१६।१४।१३।१२।१०।८।७।५३।१ क्रान्ति साधन 
हेतु ये १८ अंक हैं । सूर्य भुजांश में ५ से भाग देने से लब्ध तुल्य अंक समझ कर शेष का 
आग श्‍लोक के अनुसार उपयोग करना चाहिए । 
उपपत्ति:--पाँच-पाँच अंशों को क्रान्ति साधन कर उन्हें दश गुणित कर अधोऽधः 
शोधन कर ९० में १८ अंक पड़े गये हैं । इष्ट रवि भुजांश से अनुपात द्वारा ५ अंशो में एक 


अंक तो इष्ट सूर्य भुजांश में इष्ट भुजांश सश्वन्धी अंक प्राप्त होता है । दोष का बागे 
प्रयोजन है ॥८।॥। 


क्रमोत्कमादुक्तशरापमांकान्‌ सङ्ख्याहि मोग्यात्‌ क्रमतः पडंकाः । 
स्थाप्या गतेष्या गतगम्यपाते युग्मेऽथवोजे स्युरिमेऽयनांश्ञाः ॥९॥ 
अन्त्याद्रिलोमा यदि तेऽन्यदिक्का अथापमांकाः क्रमशः शराकेः । 
सुसंस्कृतास्त्रीन्दुह्ृतापमेष्याङ्ञेनापि ते स्पष्टतरा मवेयुः ॥१०॥ 


सल्लारिः 
अतः क्रान्तिखण्डानां शरखण्डानां संस्थानक्रमं तत्संस्कारं च कथयति! उत्त 
ये शरस्य तथाऽपमस्य क्रान्तेयेंडद्धास्तान यथागतान्‌ भादो क्रमात्‌ पर 
सङ्ख्या हि गणय । भोग्यात्‌ अङ्कात्‌ क्रमतो यथाक्रमं बडङ्का गते पाते गता एष्ये पाते 
छ्या: स्थापनीयाः । अयं प्रकारस्तु युग्मपदे | ओजपदे च यदा रविः सराहुसूर्यो व 


भवति तदा इदमन्यथा विपरीतम्‌ । तद्यथा । गते पाते एष्या एष्ये पाते गता इमे | 


अयनदिशः स्युः। रवियंस्मिन्नपने तद्शि: व्य विर ट ६ विर हुसूर्यो यस्मित्नयने त | जु | 
शराङ्काः स्वरिति। दिः hawan ४ रन्त्या न्त्य n. मास्तदां ॥ “द्हञ्यादशो यः । व | 


७ 
३ 
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अथ पात।धिकारः ३१९ 


। येऽङ्कास्तेऽग्रनदिशः । अन्त्यादन्त्ये ये उत्क्रमस्थास्ते विपरीतदिशः। 
उत्तरायणे. दक्षिणा दक्षिणःयने उत्तराः स्युर्त्यथः । अथ शब्दोऽनन्तरवाची । क्रान्त्य- 
डु्थापनानन्तरं क्रान्त्यद्धाः शराङ्खः सुसंस्कृताः कार्याः। अत्र संस्कारस्तु 
एकदिशो योगो भिन्नदिशोरन्तरमिति प्रसिद्ध: । ततस्तेऽङ्ासतरीन्दुहृतापममेष्या भेन 
ब्रयोददा भक्तक्रान्तिभोग्याङ्कृनापि संस्कृताः स्पष्टतरा भवेयु रित्यथं: । 
अत्रोपपत्तिः । युग्मपदे खण्डानामग्न उपचयः। तत्र चेद्गतः पात: । तज्ज्ञानाथ॑- 
मपचयमूताङ्घग्रहणम्‌ । अतो गताङ्धुस्यानपनमुक्तम्‌ । एष्ये पाते एष्यास्थापनमर्थंत 
एव सिद्धम्‌ । ओजपदे इदं विपरीतं भवति। अद्धानामुपचयापचयस्य व्यस्तभूतत्वात्‌ । 
हे$ड्ठाः स्वायनदिशि स्युरिति प्रत्यक्षम्‌ । अत्र शरसंस्कृतायाइचन्द्रक्रान्तेः सूयंक्रान्त्या 
सह यदन्तरं तज्ज्ञानाथं क्रान्त्यड्धा: शराङ्घँः संस्कार्या एव । शरस्य प्रथमाङ्कः कान्तेः 


एव | अन्यच्च संस्कारान्तरम्‌ । यदि चन्द्रगतिप्रमाणेनेदं क्रान्तिभोग्यखण्डे तदा रवि- 
गतिप्रमाणेन किमिति भोग्यखण्डं रविगत्या गुण्यम्‌ । चन्द्रगत्या भाज्यम्‌ | अत्र रविग- 
तिस्त्रयोदशगुणा चन्द्रगतिभवत्यतः स्थूलत्वात्‌ भोग्याङ्कास्त्रयोदशभिर्भाज्याः फलं सर्वा- 
दषु संस्काराथं चन्द्रगतिसम्बन्धित्वात्‌ । अतस्त्रीन्दुहृतापमेष्याङ्के नापि संस्कृतास्ते 
षडङ्का: स्पष्टतराणि क्रान्त्यन्तरखण्डानि चन्द्राकयोभंवयुरित्युपपन्नम्‌ ॥९-१०॥ 
विश्वनाथ: 
अथ शरक्रान्त्याद्धानां स्फुटीकरणं तत्संस्कार चाह क्रमोत्कमादिति । अन्त्या- 
दिति। हे गणक ? उवतशरापमाङ्ानु क्रमेण उत्क्रमेण च संख्याहि गणय । एवं गण- 
बायाँ कृतायां भोग्यात्‌ क्रमतः षडङ्का गतगम्यपाते गतेष्या: स्थाप्याः । एतदुक्तं भवति। 
क्रान्तिभोग्याङ्कात्‌ गते पातलक्षणे गताः खण्डकाः स्थाप्याः। एष्यछक्षणे पाते एष्याङ्का 
शया: खण्डकाः स्थाप्याः। एवं शरभोग्याङ्कात्‌ गते पाते षड्गताङ्काः स्थाप्याः । 
एष्ये एष्याङ्का पट्‌ स्थाप्याः । एवं समपदे सूर्ये सति क्रन्त्यङ्काः साग्वकें समपदे सति 
शराङ्गाः इति ज्ञेयम्‌ ओजे विषमे पदेऽन्यथा गते पाते एष्या एष्ये गता इत्यर्थः । रवो 
पदे तदा क्रान्त्यङ्काः साग्वर्के विषमपदे तदा शराङ्का इत्यर्थात्‌ सिद्धं ज्ञेयम्‌ । 
“का अयनांशा ज्ञ या:। रवौ उत्तरायणे शराङ्का उत्तरा दक्षिणायने दक्षिणा इत्य- 
ए । अन्त्याङ्कात्‌ क्रमस्थापिताङ्कानां मध्येऽन्तिमाङ्कात्‌ येञ्ङ्का विलोमा विप 
गोत्र घ्य ; आगच्छन्ति ते अन्यदिक्काः कल्प्या:। उत्तरास्तदा याम्या याम्यास्त- 
इत्यथः अथानन्तरमपमाङ्काः क्रान्त्यङ्काः षट्‌ स्थापयित्वा शराड्धू: सुसंस्कृताः 
| गा समदिशि योगो भिन्नदिव्यन्तरमिति । एवं संस्कृतास्ते त्रीन्दुहुतापमेष्याङ्क न 
र भत्‌ भक्तक्रान्तिभोग्याङ्क नापि संस्कृताः । एवं तेऽङ्काः स्पष्टतरा भवेयुः। अथ 


। या स्थापिताः २०।२०।२०।२०।१९।१८।१८।१६।१६।१४।१२।१२।१०।८। 





प्रथमाङ्के संस्कार्य: । एवं द्वितीयो द्वितीये इत्यादिषण्णामप्यङ्कानां संस्कारः कार्य . 


| ९०२ पिताः १।३।५।७८।१०।१२।१३।१४।१६।१६।१८।१८।१९।२०।२० _ 
डर १ “ जथ शरद्धा कमात्‌ स्थापिती? शशी रबर सशसिणरा११।१।०० | 
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ग्रहलाघवे 
३२० 


उत्कमाव ००११।१।२।२।२२३।३३।२।३।४।४। डी सूर्यस्य विषमपदे स्थित्वा देष 
पाते क्रान्तेर्भोग्यादगतखण्डका: स्थापिता: १३।१४। १६।१६।१८।१८ इमे सौम्याः रवेरत- 
रायणस्थत्वात्‌। साग्वकस्य समपदस्थत्वादेष्ये पाते एष्या भोग्याच्चरखण्डका: स्थापिताः 
००११२ इमे दक्षिणाः साग्वर्कस्य दक्षिण एता अन्त्याद्विलोमा इत्युक्तत्वात्‌ 
स्थापितशराङ्कानां मध्ये उत्तरा जाताः । प्रथमाङ्कुस्तु याम्य एव । संस्कृताः शराङकः 
0 जाता उत्तराः १३।१४।१६।१७।१९।२० इमे त्रीन्दु-१३ हृतापमेष्याङ्कन १।० 
ूर्यायनदिक्केन तुल्यदिक्त्वाद्यू क्ता जाताः स्वष्टतराः १२।१५।१७।१८।२०।२१ ॥९-१०॥ 
: केदारदत्तः 
शराङ्क एवं क्रान्त्यङ्को को एक पंक्ति में क्रमशः, द्वितीय पंक्ति में उत्क्रम से स्थापित 
करना चाहिये । | 
क्रान्ति अंक स्थापन क्रम विधि = २०।२०।२०।२०।१९।१८।१६।१६।१४।१३।१२।१० 
८।३।५।५। ३१ । 
उत्क्रम विधि = १।३।५।७।८।० ` `` 
यदि गत लक्षण युक्तपात हो, पाय या सपात सूयं समपद में हो तो भोग्यांक से गत 
अंक ६ स्थापित करना चाहिए । गम्य पात से भोग्यांक से ६ अंक स्थापित करने चाहिए । 


सूर्य या सपात सूय विषम पद में हो तो, गत पात में अंक ६ एवं ऐष्य पात में भी 
अंक ६ स्थापित करने चाहिए । | 

सूर्य के अयन दिशा के क्रान्त्यंक, सपात सूर्य की अयन दिशा के पराङ्क होते हैं! 
यदि भोग्य सण्ड से गणना करते समय अन्तिम अंक से आगे विलोम अंक को स्थापना होने 
से विलोम दिशा के अंक होते हँ |: फिर क्रम स्थापित क्रान्त्यंको में शरा्धों के संस्कार में 
भोग्यांश > १३ का भी संस्कार करने से स्पष्ट क्रान्त्यंक होते हैं ॥९-१०॥ 

उपपत्तिः--गत लक्षण के व्यतोपात में सूर्य समपदीय हो तो चन्द्रमा के विषम पद. 
गत होने से पृष्ठ चालन से, भुजांशों के अपचय से भोग्यांक से गताडूः की ही उपलब्धि होती 

` ह । ऐसी स्थिति में क्रान्ति साधनोपयुक्त गत ६ ही अंक स्थापित किए गये हैं । 


यदि सूर्य विषमपदीय तो समपदीय चन्द्रमा पीछे से चालन देने से भुजांशों के उप- 
चीयमान होने से. भोग्यांक से ऐश्यांक ही प्राप्त होंगे । अतः ऐष्य ६ अंक स्थापित करना 
` समुचित हे । इसी प्रकार वैधुत में भी समझिए । 


सूर्यायन दिशा के क्रान्त्यंक एवं विपात सूर्यायन की दिशा के शराङ्क होते हैं । क्रमाजी 
के अभाव से अन्तयाङ्क से उत्क्रमाङ्को की गणना होतो है यतः ऐसी स्थिति में अन्तिमांक और 
अग्निमाक्को के भिन्नायन गत होते हैं। तकी 

शर संस्कृत चन्द्र क्रान्ति का सूर्य क्रान्ति के साथ अन्तर ज्ञान के लिए क्त्यं मै 
शराङ्को का क्रमिक संस्कार समीचीन होता हे । इस प्रकार के संकार से चन्द्रमा के स्पष्ट 


5 सिद्ध होते रि uhh एकांक "सस कै ससु क्राग्ठपकाङू/ होक दैं0।। यि चन्द्रि 


a 





~ 


अथ पाताधिकारः ३२१ 


- ऐ० खण्ड 2८ सु ० ग० _ १ > ऐख० ८ 
] भोग्य खण्ड तो सूर्यगति में क्या रड लता १३ ; इस फल से सस्कृत 


हने पर ही क्रान्त्यंको की स्पष्टता सिद्ध होती है ॥९-१०॥ 





प्राक्‌ स्थापिताः शेषलवाः शराप्ता रूषाद्विशुद्धा लघुसंशकः स्यात | 

आद्यः स्फुटाङ्की रुघुनाइतो यस्तेनाढ्यबाणात्‌ क्रमशोऽथ जह्यात्‌ ॥११॥ 
तानङ्खकान्‌ शेषमशुद्धभक्तं विशुद्धसंख्यासहितं लघूनम्‌ । 

्रिष्नं भनाडीध्नमिभाप्तमाप्तयातेष्यनाडीष्विह पातमध्यम्‌ ॥ १२।| 


सल्लारिः 
अथ पातकालं वृत्तद्वयेन साधयति । प्राक्‌ पूर्वक्रान्तौ ये शेपभागा एकान्ते 
स्यापितास्ते शरेः पञ्चभिराप्ता भकताः सन्तो यत्‌ फलं तस्य रूपशुद्धस्य घुसंज्ञा । 
इडूमध्ये य आद्यः प्रथमः स्पष्टाङ्कः स लघुना हतो गुणितः कार्यः । तेन आढ्यो 
तो योऽत्र स्पष्टबाणः। तस्मात्‌ तानङ्कान्‌ जह्यात्‌ शोधयेत्‌ । ततः शुद्धेष्वद्धूषु 
पच्छेषं तमशुद्धेनाङ्केन भक्तं कार्यं तत्फलं विशुद्धखण्डानां संख्या यावती स्यात्‌ तया 
हितं युक्तं च कार्यं ततस्तत्‌ लधुना ऊनं त्रिगुणम्‌ । पुनभेनाडीमिः नक्षत्रसवंघटी- 
भष्यम्‌ । ततस्तदिभेरष्टभिराप्तं भक्तं सत्‌ आप्ता लब्धा या यातेष्यनाञ्चस्तासु 
प्रतमघ्यः स्यात्‌ । यातेष्यलक्षणं पुर्वमेव प्रतिपादितमस्ति । मध्यमपातका लात्‌ ताभिः 

बंधैमिगंतो गम्यो वा पातमध्यः स्यादित्यर्थः । 





अत्रोपपत्तिः । अत्र खण्डानि पञ्चपञ्चभागाचां तेनानुपातः । यदि पञ्चभिः 
गिर्भोग्याङ्घो लभ्यते तदा शेषांशैः किमिति अतः शेषलवाः शराप्ताः कार्या एव । 
ह्पादुना एव सदा स्युरिति तेषां भोग्यत्वकरणार्थ ते रूपाद्विशुद्धा इत्युक्तस्‌ । तस्य 
सज्ञा कृता। तस्य भोग्याङ्को गुणोऽस्त्यतो लघुना हृत आद्यः स्फुटाडू: कायं इति 

। एवं जातं गते पाते शेषांशोत्यभोग्यखण्डमेष्ये शेषांशोनपञ्चाशोत्थं भोग्यः 
ण्डम्‌ | इदमाद्यापरपर्यायान मध्यक्रान्तिसाम्यकालिक्शरतुल्यक्रान्त्यन्तराच्छोध्यस्र्‌ । 
धीयादिखण्डान्यपि शोध्यानि । अत्राचार्येण प्रथमखण्डं सम्पूणं शोधितम्‌ । अतो 
| भोग्यखण्डं गते पाते भुक्‍तांशोत्यभोग्यं खण्ड गम्ये पाते शरे योज्यस्‌ । अतः 

लवा: शराप्ता रूपाद्विशुद्धाः । गते पाते लघु: । गभ्ये शेषांशाः शराप्ता एव लघु: - 

युग पुक्तस्‌ । अत एवाचार्यलिखिततज्जीर्णपुस्तके 'प्राक्स्थापिता: शेषलवा शराप्ता 
वैदभूच्युत एष्यपाते” इति पाठो दुश्यते । अस्याथः। एप्यपाते शेषांशशरांशो 
तो लघुगते फि कत्तेव्पमिति मन्दधियां संशयो भवेदतः प्राकस्थाषिता' द शेषलवाः 
हिर । लघुभूपतितो गतेऽसौ' इति पाठो नितान्तरमणीय इति न्‌ । 


छिन्ति क स्यात्‌' इति पाठस्तु वासनाविरोधादुपेक्ष्यः । एवं यावन्तोऽङ्काः 








न्त“शोध्याएशैंपण सहनु वत? अशिश्वीः पेड्चेंसींगा लभ्यन्ते . 


डि... की 
» 


३२२ ग्रहलाघवे 


तदाऽनेन शेषेण किमिति । अतः शेषमशुद्धाङ्कुभक्तं कार्यमिति । तस्मिन्‌ फले 
डुसंख्या योज्या । तत्र पूर्व लघु संयोजितो वर्तते स निष्काशनीय एव । 
पातज्ञानार्थस्‌ । अतो लघूनमिति । यदि चन्द्रगतिभागरेभिः १३।१० सकन 
लभ्यन्ते तदैभिः शेपभागेः किमिति । अत्र शेषस्य सर्वक्षंनाड्यो गुणः । अतो भनाहीक्ञः 
मिति । अत्र हरस्त्रयोदश सावयवाः १३।१० पूर्वानुपाते गुणः पञ्चतुल्यः स्थितः । अत्र 
सञ्चारो यदि पञ्चतुल्ये गुणे सावयवस्त्रयोदश १३।१० हरस्तदाऽऽचार्येण कल्पित 
त्रिमिते गुणे को वा हरः। लब्धा अष्टौ । अतस्त्रिघ्नभिभाप्तमिति। लब्धघटीमिग. 
तेष्यं पातमध्यं स्यादित्युपपन्तस्‌ ॥११-१२।। 


विश्वनाथ: 


अथ पातमध्यकालानयनमाह प्राक्‌ स्थापिता इति । तानङ्कुकानिति । प्राक 
स्थापिताः शेषलवा: शराप्ता गम्ये लघुभूंपतितो गते स्यादिति । अयमर्थः प्राकृस्थापित- 
शेषांशानां यः पञ्चमांशस्तत्तुल्यं एष्ये पाते लघुसंज्ञः स्यात्‌ गते तु पाते शेषांशानां 
पञ्चमांशो ग्राह्य: । स ख्पाद्विशुद्धः कार्यो लघुसंज्ञकः स्थादिति । प्राक्‌ स्थापिताः 
दोषलवाः शराप्ता रूपाद्विशुद्धा रूघुसंज्ञकः स्यादिति क्वचित्‌ पाठः स तु वासनाविरुद्ध- | 
त्वादुपेक्षितः। न्यस्य शेषमित्यादिना प्राक्‌स्थापिताः रोषलव : ०।३२।३१ पञ्चभक्ताः |^ 
फलम्‌ ०।६।३० अनेन आद्यस्फुटाङ्क: १४ गुणितः १।३१।० अनेन पूर्वानीतस्पष्टक्षर: 
४२४९ युक्तः ४५।२०।० अस्मात्‌ ते स्पष्टक्रान्त्यङ्काः शोध्यास्तत्र प्रयमाङ्भे १४ शोषिते |" 
शेषस्‌ ३१।२०।० एतन्मध्ये द्वितीया १४ शोधिते शेषस्‌ १६।२०।० एतस्मात्‌ तृती- 
याङ्को १७। न शुद्धयति अतः शेषस्‌ १६।२०।० अशुद्धेन १७ भक्त ०।५७।३८ विशुद्ध | 
सख्या-२ संहितम्‌ २।५७।३८ लघू-०।६।३० घनं २।५१।८ त्रिघ्नं ८३३।२४ भनाडी-६२। | 
५५ घ्नं ५३८।२१ इभा-८ प्तम्‌ ६७।१६ मध्यक्रान्तिसाम्यकाला-४५।५० देतावति गम्ये || 


काले ६७१७ वेशाखशुक्लसप्तभ्यां शनौ आसु घटीषु ५३। फलेषु ५ पातमध्यप्‌ 
॥११-१२॥ ग्य 


विगुद्धा- (२ 


च्या NAN A\ 


केदारदत्तः 

पूर्व इछोक के गणित में प्राप्त शेष अंशों में ५ का भाग देने से पात 'ऐष्य' का नास 
लघु होता है। गत पात मे ५ भक्त शेष को १ में कम करने से लघु होता है । तथा i 
साधित ६ अंकों में प्रथम अंक को लघु से गुणा कर गुणनफल को शर में जोड़कर उसमे 


क्रमश; उन अंकों को घटाना चाहिए । घटे हुए अंक को शुद्ध एवं नहीं घटे अंकों की 
ः द्ध एवं नहो घट 
सज्ञा समझनी चाहिए । ५ लक 







त दोष अंकों में अशुद्ध से भाग लेकर जो लब्ध अंशादि हो उसमें शुद्ध संख्या जोड़क ' 
र प्राप्त हो उसमें उघु को घटाकर होष में ३ और भभोग घटी से गुणा कर ८ का भाग 
ब्ध तुल्य घटी में गत अथवा गम्य पात का मध्य काल होता है ॥११-१२॥ 


उपप्ति/०-भोरवांकः ।से'स्थोपित० 4099 Dig जन्त एवि ही आदिं अंक है | | | र 


----+ 


अथ पाताधिकारः ३२३ 


| पु Cn कल्पना करिए अ क =रेपांश च शे) अ ग =५° । एष्य पात में एष्य खण्ड 


क ग 


| = 

यन्तर खण्ड ग विन्दु पर ए१ के तुल्य । गत पात में अ विन्दुगत एष्य खण्ड ए. । क 
[हु पर रवि चन्द्रमा का क्रान्त्यन्तर शर के तुल्य । एष्य पात के पृष्ठ में क्रान्त्यन्तर उपचीय 
` हा है आगे भपचीय । 


अतः एष्य पात मे अ विन्दु पर क्रान्त्यन्तर ज्ञान के लिए अनुपात करना है कि यदि 


|= अंश में एष्य खण्ड तुल्ण क्रान्त्न्तर में अ क तो छोषांश में क्या ? लब्ध अ क जन्य 


RT 2 


यदि( = लघु) इसे क स्थानीय शर तुल्य क्रान्त्यन्तर में जोड़ दें तो म विन्दु में 


र््यन्तर = रा + ए र । इस प्रकार गत पात में एष्य खण्ड = एर । यहाँ अग्रिम चालन 
प त्त्यन्तर उपचीयमान होता है । अतः ग विन्दुगत क्रान्त्यन्तर ज्ञान के लिए क ग सें 


` पय क्रान्त्यन्तर से क विन्दुगत शर साग्वक तुल्य क्रान्त्यन्तर जोड़ना चाहिए । यहाँ पर 


a. न्या या का छ 


Cs] SO ळ्या ही अतीत... 
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पर्व प्रकार के अनुपात से फल = के ग एर = ५ -दो० = {° तश्‌ गन त 
अग प (१ द एर 


(१ | यहाँ यदि १ ~ ता ८० लघु । 


एष्य पात में, अ विन्वृगत पात में च ग विन्दु पर क्रान्त्यन्तर का जब अमाव तभी 

न मध्य शब्द से कहा जाता है। इसलिए यहाँ स्पष्ट क्रान्त्यन्तर खण्डों को शोधित 

ष र यि शुद्ध हैं तद्गुणित ५ अंश में अनुपात से प्राप्त शेषांश फल जोड़ने से अमीष्ट 
| 

ड ऐष्य पात में अ बिन्दु से आगे च वि न्दु से पोछे उन्हीं चालनांशों से अधिक या 

° "वमा होगा । इस प्रकार क विन्दु से अक या क ग तुल्य अंशों से क विन्दु से 


भया ऐष्य चालनांश 
ग एष्य चालनांश होते हैं। इस प्रकार गत या ऐष्य चालनांश = ५ शु० + जना 


° शे० 
अनु ५ ल ५(यु + त ल ) । अव कितन 


| में चन्द्र चालन उपपन्न होगा तो अनुपात से चन्द्रगति में ६० घटी तो पूर्वागत 


नाश में तथा नक्षत्र भोग घटिका में ८०० कला तो ६० घटी में क्या ? से कलात्मक 
| = ९० X ८०० ०० 


य ० ७ ८ 
नक्षत्र भोग रो *? का भांग देने से अंशात्मक गति ८ तक 


तथा 
क्षा भो० 





६०% ५ १८ नक्ष० मो०[ गु es लाला रु) 
| angotri 


Collection® ized 0 


८००0 
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दो० (६ 
[ग + ल 
३०० %नक्षत्र भ "ग (शु त्न ] ॥ई 
र ८०० "| 
शेष 
३ नक्षत्र भोग (शुद + र ) 
अशद्ध 
> Sms Ss 
{ ककल ल ८ प्र 


_ धन वा ऋण की उपपत्ति स्पष्ट है । उपपन्न हैं ॥११-१२।। 
अबिशुद्धहता यमार्कना ब्यः १२२ प्राक्‌ पश्चात्‌ स्थितिरत्र पातमध्यात्‌। |, 
शुद्धाः काचिद्‌ चेत्‌ पडकाः संस्कार्याशच तदग्रतस्त्रयो5ज्ञाः ॥१३॥ 

सल्लारिः 
अथ पातस्थितिकालमाहं । अविशुद्धेना्केन हृता भक्ता यमाकनाड्यो द्वाविश- | इ 
त्यधिकशतमितघटिकाः । यत्‌ फलं ताभिघटिकाभिः पातमध्यात्‌ पूर्वमग्रतर्च स्थितिः 
स्यात्‌ । तावत्समयं पातस्य कालोऽस्त्येव । अत्र ववचिद्यदा षडङ्का अपि वाणात्‌ शुद्धा- कै 
स्तदाऽन्येऽपि त्रयोऽङ्का पूर्वोक्तरीत्या संस्कार्याः । 
अन्रोपपत्तिः । स्थितिर्नाम मानेक्यखण्डतुल्यं यावत्क्रान्त्यन्तरं भवति तावत्पर्यन्तं | ' 
पातोऽस्त्मेव । अथ भाज्यः साध्यते । तत्र पञ्चदशभागानां कला ५०० यदि चन्द्रगति- | २ 
प्रमाणेन ७९० एतास्तदा रविगतिप्रमाणेन ५९ का इति जाताः कलाः ६७१२ तथा 
मानैक्यखण्डस्य मध्यमस्य कलाः ३२।१५ तत्र मानेक्यखण्डमेतत्कलागुण्यं जातो भाज्योऽ 
परपर्यायः। यदि यमांगराम-३६२ मितक्रान्त्या पञ्चदशभागकला ९०० लभ्यन्ते तदा 
मानेक्यखण्डतुल्यक्रान्त्या ३२।१५ का । चन्द्रगतिकलाभिः ७९०।३५ षष्टिघटिकाः ६० | 
तदाऊभिः कछाभिकि यदि यमांगराम-३६२ तुल्यभोगखण्डेनेतास्तदा अथुर्धन ये 
का: । अयमनुपातो व्यस्त: । इच्छाह्वासे फले वृद्ध रपेक्षितत्वात्‌ । तेनाशुद्धखण्ड हरः | 

यमांगरामा गुणः । पूर्व हरइच तयोर्नाशः । एवं जातो गुणत्रयघातो गुणः १७४१५ 

हरङचन्द्रगतिः । अशुद्धखण्डं च । चन्द्रगत्याऽपवत्ते कृते जातो भाज्यः २२०२३८ 

यमांगरामखण्डेन पञ्चदशभागोप्पन्नेन | ततोऽन्योऽनुपातः। यदि यमांगरामानाम 

भाज्य: २२०३ । तदा&चार्योक्तमिशतिमितानां किमिति जातो भाज्यः १२२! बसा, 
बुदधाङ्धो हरोस्त्यतोडविशुद्धहृता यमाकंनाङ्य इत्युपपन्नस्‌ । इयं स्थितिरुमयतः संभ. 

मानेक्यखण्डतुल्यान्तरस्य विद्यमानत्वात्‌ । अत्र मानस्थितिमध्ये कृतं ४ 

अनन्तफलदं भवति। यत्र क्वचित्‌ शरबाहुल्यात्‌ षडद्धा अपि शुद्धास्तत्रात्ये ग 

संस्कार्या इति प्रत्यक्षसिद्धस्‌ ॥१३॥ 


a कंक कक | फर्क] हि, क | 







विइदनाथ: हताः | 

र पातस्थितिकालमाह अविशुद्धेति । यमार्कनाङ्यः १२२। अविणुद्ध `=. | 
पातमध्यात्‌ प्राक्‌ पञ्चात्‌ स्थितिघटिकाः ७।१० ३।५ पूवम | 
AAG व्र ukehu Bhaw | ही 9007 पातमध्यात्‌ A द्वध | 

टीमिः ४५६५५ - प्रात kK 0 "रवौ घटी ० पल्ष है निर दथ षद्स्वपि अ | 


SS >> 
व | 


अथ पाताधिकारः ३२५ 





गन संस्का रं स्थितिघटिकानयनमाह । शुद्धाः क्वचिदिति । बाणात क्वचित्‌ 
रत शद्धास्तदा तदग्रतस्त्रयोऽङ्काः पूर्ववत्‌ संस्कार्याः। तेभ्यः पूर्ववत्‌ पातमध्यं 


ष्यम्‌ १ २॥ केदारदत्तः 
१२१ में भशुद्ध अंक से भाग देते हुए लब्ध घटी तुल्य पात मध्य काल से पूर्व और 
हात्‌ में पात की स्थिति रहतो है। दंवात्‌ शर में ६ क्रान्ति अंक शुद्ध हो जाय तो 
ब्रि २ अंकों का संस्कार पूर्व रीति से करना चाहिए ।।१३॥ 
उपपत्ति--तावत्समत्वमेव क्रान्त्योविवरं--इत्यादि भास्कराचायं के अनुसार आचार्यने 
्राै्यार्धमान ३२ कला तुल्य माना हैं। उसे ६० से भाग देकर १० से गुणा कर यह फल स्पष्ट 


= ३२१० _१६ 
कान्ति का सजातीय हो जाता है । जो दुद 25 अनुपात से अशुद्ध खण्ड में चन्द्र 


|...) ह". ~ ५ >< १ द्‌ 
ं शा तो मार्चक्याघ में क्या? = 
चालनांश ५ अश त २ कुद 





के तुल्य है। चालन घटी ज्ञान 


| | ३ लिए स्वल्पान्तर से चन्द्र मध्य गति और ६० घटी अनुपात से चालन घटिका = 
¥ 
६०५६०५१६ _२५६०%५%१६ ९६०० _ १२१२ अक टा: 
| | ७९०% ३ % अशुद्धखं० ७९ > अशुद्ध ७९>अणुद्ध कद 


तत्पान्तर से उपपन्न होता है ।।१३॥ 

ष्ड्भाकभच्युतरविस्त्विह सायनाब्जो- 

ऽथार्क घटीसमकलाइचलन त्वथेन्दो: । 
भुक्तयंशका भघटिकाप्तखखाइयः स्यु- 
। |  स्तच्चालितापमसमत्वमिह्‌ प्रतीत्ये ।।१४।। 
| सल्लारि: 
गं अथात्र सूर्यात्‌ चन्द्रज्ञानं बदति । व्यतोपाते पाते जाते रविः षड्ाशिभ्यः शुद्धः 
रं सायनचन्द्रो भवति। वेधृते पाते जाते रविरद्वादशराशिम्यः कक य सायनरचन्द्रो 
- | विति। अथ सूयंघटीसमकलाइचालनं देयम्‌ । अथ भघटीभिनंक्षत्रसवेघटीभिराप्ता 
भरता: खखाहयोष्ष्टशतानि इन्दरोशचन्द्रस्य भुक्तयंशका गतिभागाः स्युः । तया गत्या 
| ति पश्चन्द्रः । तस्यापमः शरसंस्कृतः सूर्यापमः केवल एव । अनयोः समत्वं 

स्यात्‌ । | 
अत्रोपपत्तिः | अत्र व्यतिपातपाते सायनरविश्ञशियोगः षड़ाशितुल्य: । वंधुते 
दि राशितुल्य: । अतः षड्द्वादशराशिम्यः शोधितः सायनो रविः सायनरचन्द्रः 
खो त प्रत्यक्षम्‌ । पातकालीनसूर्यकरणार्थं पातघटीतुल्या एव कला: स्वल्पान्तरत्वात्‌ 
दि दैया इत्युक्तस्‌ । भषटीभक्ताः खखाष्टौ चन्द्रगतिः स्यादिति प्रत्यक्षोपपत्ति:। 
4 | ९ सवशषघटोशिरुष्ट्षतकला; ७०००तदात्यबिट्याडीमि: का/इति) फु, क्ञ्गतिकलाः। 
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ताः षष्टिभक्ता भागाः स्युः। तेन षष्टितुल्ययोगुंणहरयोर्नाशे भघटि 
गत्यंशा इति एवं तत्र रविचन्द्रयोः क्रान्तिसाम्यं स्यादेवेति ॥१४॥ 
देवज्ञवेयस्य दिवाकरस्य सुतेन मल्लारिसमाह्वयेन । 
बृत्तौ कृतायां ग्रहलाघवस्य पाताधिकारः परिपूतिमागात्‌ ॥१४॥ 
इति श्री ग्रहलाघवस्य टीकायां पाताधिकारश्चतुर्दशः । 
विश्वनाथ: 

अथ क्रान्तिसाम्यकाले सूर्याच्चन्द्रज्ञानमाह पड्भार्कादिति । अस्मिन्‌ पातमध्ये 
व्यतीपातपाते सायनरविः षड्राशिभ्यः शुद्ध: सन्‌ सायनचन्द्रो भवत्ति । वेधृतिपाते 
सायनरविद्वादशरारिभ्यः शुद्धः सन्‌ सायनचन्द्रो भवति । प्रकृते मध्यक्रान्तिसाम्यकाले 
सायनाकंः १।२०।३२।३१ वेधृतिपातत्वादयं द्वादशभच्युतो जातः सायनचन्द्रः १०।९।२७। 
२९ घटीसमकलाभिः २७१७ चारितोऽकः १।२१।३९।४८ भघटिका-६२।५५सखखाहृयः। 
चन्द्रभुकत्यंशाः १२।४२।५५ एतैश्चालितश्चन्द्रः १०।२३।४३।० स्वगत्या चालितो राहुः 
०।२५।७।३ रविक्रान्तिः १८।३०।५७ चन्द्रक्रान्तिः १३।५०।१० विराहुचन्द्रः ९।२८।३५। 
५७ पञ्चंधेत्यादिमा शरो दक्षिणः ४४।५५।० खेकादिके इत्यादिना हारः ४१।३९।१९ 
स्पष्टः शरः ४३।५०।१९ अयं दसभक्तो जातोंऽशकादिः ४।२३।१ अनेन चन्द्रक्रान्ति- 
रेकदिक्का युक्ता जाता स्पष्टा १८।१३।११ अन्न कलासु किञ्चिद्वेसादुश्यं दुश्यते स्व- 
ल्पान्तरत्वाददोषः॥१४॥ 

इति पाताधिकारोदाहरणम्‌ । 
केदारदत्तः 

व्पतीपात योग साधन में ६ राशि में सायन सूर्य घटाकर तया वैधत पात में १२ 
राशि में सायन सूर्य को कम करने से सायन चन्द्रमा हो जाता है । घटी तुल्य कला से 
चन्द्रमा को चालित करना चाहिये । तथा ८०० में भभोग घटी से भाग देने से अंशादि 
लब्धि चन्द्रमा की गति होतो है । उससे अभीष्ट घटी से चालन पात मध्य काल में 
चन्द्र स्पप्टा क्रान्ति के साथ रविक्रान्ति साम्य प्रतीत्यर्थं देखना चाहिए ॥१४॥ 

उपपत्ति:--व्यतीपात में सा० र+सा० च०=६ राशि। सा० चं०=६ रा०- 
सा० र० इसी प्रकार वेधृति में सायन चन्द्र = १२--सायन सूर्य । स्वल्पान्तर से सुर्य गति= 


६० कला मानी गई है । अनुपात से इष्ट घटी = १०२ छ्घ घटी इष्ट घटिका । तथा भभोग 
9 


घटी में ८०० कळा तो ६० घटी में € ०६० ह ६५ ७ ग देने से ८०० र 
| ० घटी में "नक्का में ६० से भाग देने से लक भभोग 
= चन्द्र गत्यंश उपपन्न होते हैं ॥१४। 
गगंगोत्रोय स्वनामधन्य कूर्माञ्चलीय ज्योतिविद्वयंश्री हरिदत्त जी के आल” 
अल्मोडा मण्डलीय जुनायल ग्रोमज पर्वतीय श्री केदारदत्त जोशी (वत्तमान 


काशीस्थ नल्गांव (नगुवा) कृत ग्रहहाघव पाताधिकार की उपपत्ति 
सहित समपु © 
CC-0. Mumu सहित्‌ केदारदत्तीय ब्याख्या सम्पुर्ण ॥ by eGangotri 


A 







अथ पञ्चाङ्गचन्द्रयहणानयनाधिकारः 


पाता! स्वार्धयुतास्तिथेर्दिनाद्यं तावत्यो घटिकाश्च माससंघात्‌ । 
गरंगाव्या। सहितं दयत्रयास्यां चक्रध्नाक्षनबाङ्गवगयुक्तम्‌ ॥१॥ 


सल्लारि: 

अथ पञ्चाङ्गानयनाधिकरो व्याख्यायते । इष्टमासीयो मासगणो यस्त एव 
गा: । ते स्वाधेयुताः तिथ्यादेदिनाद्यं वाराद्यं स्यात्‌। तावत्य एव घटिका: | मास- 
पात त्र्यंशाब्याः । ततस्तत्‌ दयत्रयाभ्या सहितं कार्यम्‌ । चक्रण गुणा अक्षाः पञ्च । 
ब प्रसिद्धाः । अद्भवर्ग: षद्त्रिशत्‌ । चक्रगृणेनानेन प्रुवेण युक्तं तत्कार्यमित्यथः । 

अत्रोपपैत्तिः। अत्र तिथ्यानयनार्थं मघ्यमतिथिवाराद्यं साध्यं । तत्र चान्द्रमास- 
पाणम्‌ २९।३१।५० इदं सप्तत्तष्टं जातं वाराद्यस्‌ १।२१।५० अत्रानुपातः । यद्येक- 
प्रपेनेदं तदेष्टठमासगणेन किमिति । अतो मासगणेनानेन गुण्यः । तत्र खण्डगुणेन मास- 
तुल्या एब वारा एकं खण्डम्‌ । द्वितीयखण्डम्‌ ०३० अतः सार्घेयुक्ता इति घटिका 
बपि तावत्यः । अन्यत्‌ खण्डम्‌ ०।२० अतस्त्र्पंशाड्या इति । अत्र ग्रन्थारम्भे तिथिवार- 
पं घटित्रयं च । अतस्तद्युक्तमिति । एकचक्रे तिथिवाराद्यम्‌ ५।९।३६ यद्येकचक्रणेदं 
ददेषटचक्रेण किमिति । अतञ्चक्रध्नाक्षतबांगवगंयुक्तमित्युपपन्नस्‌ ॥१॥ 


विइवनाथः 

अथ पश्चांगचन्द्रग्रहणानयनम्‌ । तत्र तिथिसाधनमाह मासा इति। शाके १५३४ 
कातिकशुक्ल- १६ गुरौ मासगणः ५७ । उदाहरणम्‌ । मासाः ५७ स्वाधँ-२८।३० युताः । 
बात तिथिदिनाद्यस्‌ ८५।३० एतत्तुल्यघटिका अधःस्थापिताः ८५।११५।३० एता 
पटका माससच्भू-५०ञ्यंशे १९ योजिता नाञ्यः ८५।११४।३० यथाक्रममू्ध्वाधः स्थाने 
भ्रयाभ्यां सहितस ८७।१३७।३० इदं चक्र-८घ्नाक्षनवांगवर्ग-४१॥१६४८ युक्तस्‌ । 
\०१५४:१८ इदं घटिकास्थाने षष्टिभक्त वारस्थाने सप्ततष्टं जातम्‌ ४३४१८ 

६ देशान्तरपले: ४८ सहितं जातं कातिक्रशुक्लप्रतिपदि वाराद्यम्‌ ४।३५।६॥।९॥ 


केदारदत्तः 
गी मासगण में मासगण का आधा जोड़कर जो हो उसके तुल्य दिनादिक और मासगण 
ऐतोयांश युत स्वार्धयुत मासगण तुल्य घटी के तुल्य तिथि का दिनादिक होता है । इसमें 


और तीन घड़ी तथा चक्र गुणित ५।९।३६ तुल्य दिनादिक जोड़ने से अभीष्ट तिथि 
सादिक होता है ॥१॥ 







ष्टि करने >) पक चान्द्रमासान्तः पाती सावन डी संख्या = २९। ३१ कोर को७से 
| "णे से दिर्नादिक शप होती ई "ॐ (४) दि 42 7-£5]“4टी + ॐ घटी 
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न मस. मास 
अनुपात से इष्टमास में इष्टमासीय दिनादिक ( १मा०+- £ मास + ज + मास 


म) ग्रन्यारम्म कालीन २।३ क्षेप जोड़ने से तथा १ चक में (५।९।३६) तो अभीष्ट चक्र 
३ 


में चक (५।९।३६) जोड़ने से अभीष्ट कालीन तिथि वारादिक हो जाता हू।।१।। 


खं सप्ताष्टयमा-०।७।२८३च चक्रनिध्ना नागाम्भोधिघटीयुता अगुदा: | 
वाभ्यां धूर्जटिभिविनिघ्नमासे्युक्ता मभ्न बको भपूर्वेकः स्यात्‌ ॥२॥ 
सल्लारिः 
अथ नक्षत्रध्रुवकं साध्यति । खं शून्यस्‌। सप्त घटिकाः । अष्टविशतिः पलानि। 
एते चक्रनिष्नाः कार्याः । ततो नागाम्भोधि-५८ घटीमि युक्ताः कार्याः। ततस्ते सप्त- 
विशतेः शोष्याः। द्वाभ्यां धूर्जेटिमिविनिष्ना गुणिता ये मासाः। तैयुंक्ता भुपुर्वो 
नक्षत्राद्य: । नक्षत्रश्रुवक: स्यादित्यथः। 
अत्रोपपत्तिः। अत्रेकमासे नक्षत्रध्रुवकः सप्तविशतितष्टः २।११ अतो लासा 
अनेन गुण्या इति। तथेकस्मिन्‌ चक्रे नक्षत्रधुवकश्चक्रशुद्धः ७।२८ अतोऽयं चक्रगुण 
इति । क्षेपश्च चक्रशुद्धोऽपस्‌ ०४८ अतो नागाम्भोधिघटीयुता इति स्वचक्रशुद्धत्वात्‌ 
भशुद्ध इत्युपपन्नस्‌ ॥२॥ 
विश्वनाथ: 


अथ नक्षत्रध्रुवकमाह खमिति । खसप्ताष्टय़मा' ०।७।२८ चक्र-८ निघ्नाः 
, १५९४४ नागम्भोधि-४८ घटीयुताः १।४७।४४ भ-२७ शुद्धाः २५१२।१६ मासा 
५७ द्वाभ्यां २ धूजंटिमि-११ विनिघ्नाः १२४।२७ एतैभंशुद्धा २५।११।१६ युताः १४९ 
१|१६ इदं सप्तविशति-२७ तष्टं जातो नक्षत्रपू्वंको नक्षत्रध्रुवकः १४।३९।१६॥२॥ 
केदारदत्तः 
_ ०।७।२८ को चक्र से गुणा कर गुणनफल में ४८ घटी जोड़कर उसे २७ में घटाने सै 
पर में २।११ > मासगण जोडने से अक्षत्रादिकम घुव (नक्षत्र ~ घटी पल) होता है ॥२॥ 
उपपत्तिः-एक्र चक्र में चक्र शुद्ध नक्षत्र घ्रुव का मान = ०।७।२८ अभीष्ट चक्र 2 
चक्र भुव % १ चक्र नक्षत्र घ्रुव, अभीष्ट नक्षत्र मान होगा । ग्रन्थारम्म कालीन नक्षत्र धु 
घटिकादिमान = ४० जो २७ से शुद्ध हैं। तथा एक महीने में २७ शुद्ध नक्षत्र धुव ९ ११ 
को इष्ट मास में गुणा करने से गुणनफल उक्त में जोड़ने से नक्षत्र पूर्वक हे नु 
होता है ॥२॥ [ 
स्वाः शरा नव च चक्रता द्विनिघ्न 
मासान्विता द्विहतमासयुता घटीष्‌ । 
पिण्डो भवद्यगकुमिः खचरेः समेत- 


०००सतष्डो गजाश्चिभिरिदुं भवतीह उ्तेत्स् Blea ngotri 








अथ पञ्चाङ्ग चन्द्रग्रहणानयनाधिकारः ३२९ 


सहरिः 
अथ पिण्डं साधयति । स्वर्गा एकविशतिः। शराः पञ्च । नव प्रसिद्धाः । एते 
चक्रेण गणनीयाः । ततो द्विगुणमासगणेन युक्ताः कार्याः । पुनघंटीषु द्विभक्तमासगणेन 
कता: कार्याः स पिण्डो भवेत्‌ । युगकुभिः चतुदंशभिरूध्वंस्थाने खचरेनँवभिघंटीषु 
समेतो युक्तः कार्यः । ततो गजाड्विभिरष्टविशत्या तष्टः कार्य: । तच्चक्रं भवति । 
अत्र पिण्डे अष्टविशतिमितं चक्रस्‌ । 


अत्रोपपत्तिः । पिण्डी नाम चन्द्रमन्दकेन्द्रस्‌ । तस्य चक्रमध्ये ध्रुवोऽयं २१।५।९ 
ब्रतोऽयं चक्रगुण इति । ततो मासश्रुवोध्यं २।०।३० अतो द्विध्नमासान्विताः घटीषु 
[सयुता इति 'युगकु' इत्यादिक्षेपोऽतस्तद्युक्तः कार्यः । अष्टाविशतिचक्रत्वात्‌ 
तष्टः कार्य इत्युपपन्नस्‌ ॥२॥ 
विइवनाथः 
अथ पिण्डसाधनमाह स्वर्गा इति । स्वर्गाः शरा नव च २१।५।९ चक्र-८हता 
१६८।४१।१२ द्विनिघ्तमासा-११४। न्विताः २८२।४१।१२ द्विहृतमासयुता घटीषु । 
मासा ५७ द्विसक्ताः फलम्‌ २८।३० अनेन घटिका युताः २८३।९।४९ ऊव्वंस्थाने चतु- 
दंशभिः १४ । घटीस्थाने खचरेः ९ समेताः २९७।१८।४२ अर्घ्वाङ्क गजार्वि २८-तष्टे 
जातः पिण्डः १७।१८।४२ अत्र पिण्डेऽऽ्टाविशतिमितं चक्रस्‌ ॥२॥ 
केदारदत्तः 


चक्र गुणित २१।५।९ में द्विगुणित मासगण और मासगण को अधोतुल्य घटी जोड्ने. 
से जो हो इस योगफल में १४।९ जोड़ने से योगफल में २८ का भाग देने से शेष तुल्य चन्द्रमा. 


का पिण्ड होता है ॥३॥। 


उपपत्तिः-चन्द्रमन्द केन्द्र = पिण्ड । एक मास में ध्रव = पत्ता = (२।३ घटी) 


इसे मासगण से गुणा करने से(र मास + १ ] = अ। अतः अ+ ग्रन्थारम्म कालिक 


क्षेप = १४।९ से भी युत होने पर पिन्ड या अपर नाम चन्द्रमन्द केन्द्र हो जाता है । उप- 
पन्न हे ॥३॥ 
शिवदशवसुषट्काब्ध्यश्चिनाड्योऽश्चिमात्‌ स्वं 
खगुणशरनगांकाशेशदिगूदिगूनवाष्टौ । 
रसशुणखमिनक्षादादितेयादूणं स्यु- 
द्वियुगरसगजांकाशेश्वरा वेश्वतः स्वस्‌ ॥४॥ 


सहलारिः iE 
अध-सूयतक्षत्रात फ़ळघटिक्रा- आह) १७८६ (दीर पुन ०३५७ 


angotri 


३३० ग्रहलाघवे 


१०।११।१०।१०।९।८।६।३।० उषाध २।४६८।९।१०११ अरिवनीघटिका एताः सय. 
घटिका धनं स्युः क्रमात्‌ शिवादयः। तथा आदितेयात्‌ पुनवंसुत एताः खमुख्या घटिकाः | 
ऋणस । तथा विश्वत उत्तरापाढातो द्वियुगादयो घटिका धनं स्युरिति । 

अन्रोपपत्ति: । सूर्यस्य प्रतिनक्षत्रं सुखार्थ मन्दफलकलानां गत्यन्तरवशतो 
घटिकाः कृत्वा सिद्धाः पठिताः । तासां धनर्णोपपत्तिः । अरिविनीमारभ्य पुनवंसुपयंन्तं 
रविमन्दकेन्द्रं मेषादावतस्तत्र धनस्‌। एवं पुनवंसुत उत्तरापाढपयन्त केन्द्र तुलादौ 
भवत्यतोऽत्र क्रणस्‌ । उत्तराषाढमारम्यार्विनीपर्यन्तं केन्द्रं मेषादावतस्तत्रापि धन- 
मित्युपपन्तस्‌ । यत्‌ सूर्ये धनं तच्चन्द्रे ऋणं पुनर्भोग्यकरणे तदधिकमेव भवति इति 
सूर्य यादृशं फलं तादृशमेव तिथावपीत्युपपन्नस्‌ ॥४॥ 

विश्वनाथ: 

अथ सूर्यनक्षत्रात्‌ घटीफलमाह शिवदशेति । अश्विनीनक्षत्रादेता: सूयंघटिकाः 
क्रमात्‌ शिवादयो धनं स्युः ११।१०।८।६।४।२ तथा आदितेयात्‌ पुनवंसुतः खमुख्या 
घटिका ऋणं स्युः ०।३।५।७।९।१०।११।१०।१०।९।८।६।३।० तथा वेइवत उत्तराषाढतो 
द्वियुगादयो घटिका धनस्‌ २।४।६।८।९।१०।११ ॥४.] 

केदारदस्तः 

अश्विनी से आर्द्रा तक क्रमशः ११।१०।८।६।४।२ घटी, धन, तथा पुनर्वसु से १४ नक्षत्र 
पुर्वापाढा तक, ०।३।५।७।९।१०।११।१०।१०।९।८।६।३।० घटी ऋण, तथा उत्तराषाढा से 
७ नक्षत्र रेवती तक २।४।६।८।९।११।११ घट्यात्मक रवि मन्द फल होता है ॥४॥ 

उपपत्ति: प्रत्येक नक्षत्र के अन्त में सूर्य के मन्दफल की साधनिका कर उनको 
घटिकादि में माप कर आचार्य ने उक्त अंक पढ़े है । यथा अश्विनी के अन्त से स्पष्ट सूर्य = 
०।१३।२०।०' सूर्य चन्द्र स्पष्टाधिकारोक्त विधि से ०।१३।२०।० सू० का मन्द फल = ११८ 
कला होती है । कला की घटिका त्रैराशिक से यदि रविचन्द्रगत्यन्तर में ६० घटी तो उक्त 


मन्दफल कला में ९१% ११८ _ 
७र्‌गइप- पराद्ट प्यल्पान्तर से ११ अंक उपपन्न होता है । 


तथा अश्विनी से आर्द्रा तक सूर्य की स्थिति में मन्द केन्द्र मेषादिक (प्रथा २।१८।०। 
° - १।१३।२०।० = २१४४००") फल घन तथा पुनर्वसु से पूर्वाषाढा तक मन्दकेन्द् 
तुलादिक होने से मन्दफल ऋण तथा उत्तराषाढा से रेवती तक मन्दकेन्ट्र मेधादिक F से 
मन्द फछ धन होता हे समीचोन है ।।४॥ 
तिथिर्गताव र 
वदघ्नेप्टतियियुताकमागा योज्या भन्नु वनाडिकापु तत्‌ स्यात । 
यक्ष विगतं ततो$कजाख्यनाडीहीनयुतं स्फुटं संवेत्‌ तत्‌ ॥५॥ 
ला सल्लारि: 
एपनभनज्ञानमाह्‌  Mumuk गो चतुगंणा ५इष्ट्रावच्ेमानतिशि; स्केभएायुद्रा। तिथे 


[rR I 


SSS "OOD 





अथ पञ्चाङ्गचन्द्रग्रहणानयनाधिकारः ३३१ 


दर्शाशेन युता । ततः सा नक्षत्रश्नुवघटीषु योज्या तद्गतं सूर्यभं सावयवं च मध्यमं 
दयात्‌ । ततस्तत्‌ अर्कजाख्या इदानीमुदिता याः सूर्यनक्षत्रघटिकास्ताभिर्धनणंत्वेन 
स्फुटं स्यात्‌ । 

अत्रोपपत्तिः । प्रतितिथिनक्षत्रधरुव सूर्यनक्षत्रयोघंटिकाचतुष्टय पञ्चपलाधि- 
वमन्तरम्‌ । अतोऽनुपातः। यद्येकया तिथ्येदं तदेष्टतिथिभिः किमिति । अत्र खण्डस्‌ 
४] अन्यत्‌ ०५ अतो वेदघ्नेष्टतिथिद्वादशांशयुक्तेत्युपपन्नस्‌ । इदं भन्नुवे योज्यं सूर्य- 
क्षत्रं स्यादेव तन्मध्यमतः सूर्यंघटोमिमंन्दफलोत्पन्ताभिः संस्कृतं स्पष्टं स्यादिः 
त्युपपन्‍तस्‌ ।।५॥ 

विश्वनाथ: 

अथ सूर्यनक्षत्रसाधनमाह्‌ । वेदघ्तेष्टेति । इष्टतिथिः १५ । वेद-४ घ्नः ६० | 
स्वस्वादशांशेन ५ युतः ६५ । भध्युव-१४।३९।१८ नाडिकायोजितो जातं गतं सावयवं 
यक्षम्‌ १५।४४।१६ अत्र रविविशाखानक्षत्रे वर्त्तते तथाऽक्रजाख्या घट्यः ९ ऋणम्‌ । 
बधार्कजाख्यघटीनां स्फुटीकरणम्‌ । विशाखाघटी ९ अनुराधाघटी-८ नामन्तरस्‌ १ । 
अनेन सूयनक्षत्रघटयादि ४४१६ गुणितं जातं तदेव ४४१६ षष्टिभक्तं फलम्‌ ०४४ 
अग्रिमस्य क्षयत्वादुणम्‌ । अनेन संस्कृता जाताः स्फुटाकंजा घट्यः ९ ऋणसंज्ञकाः 
८१६ आभिः सूर्यनक्षत्रं १५।५४।१६ हीनं जातं स्पष्टं सू्यनक्षत्रम्‌ १५।३६।०॥ 

केदारदत्तेः 

मध्यम मान से, सूर्य का गत नक्षत्र ज्ञात किया जा रहा हैं कि चतुर्गुणित इष्ट तिथि 
में अपना द्वादशांश जोड़ने से जो घटी हो उसमें ध्रुव घटी जोड़ने से सूर्य का गत वक्षन ज्ञात 
होता है । इस फल में पूर्व इलोक ४ में कथित नक्षत्र घटीफल ऋण या घन जेसा हो तदनुसार . 
घटाने एवं जोड़ने से स्पष्ट सूर्य का नक्षत्र ज्ञात होता है ॥५॥। | 

उपपत्ति:--रवि के पूर्वोक्त पाक्षिक चालन में १५ का भाग देने से एक तिथि | 
सम्बन्धी स्फुट रवि = ५८१२ यहाँ पर रवि चन्द्रमा का गत्यन्तर स्वल्पान्तर से ८०० मान 





| 32 ¥ 
कर एक तिथिज रवि सम्बन्धी घटिका = (८ (९ ६९ = ४ = ४+ ४ 20939 
८०० ८०० ८०० 


¥ 

शं कः ४ 
श्र (स्वल्पान्तर से) आचार्य ने ४4 उर 
ग्रहण किया है । इसे इष्ट तिथि से गुणा करने से इष्ट तिथि सम्बन्धी सूर्य से उत्पन्न घटिका 


१४० इष्ट तिथि सर 'उपपन्न होता हूँ ॥५॥। 


"८ -- ८०० =Y+ मान स्थूल स्वल्पाच्तर 
७ 


पिण्डे युक्ततिथी तदाद्यमनुष स्वं शेषपिण्डेष्वूणं 
re 6 ५७) क न्द्वस्त्रीयो 
बिश्‍वेस्दो चरा u दश्ाक्रसमयो; टप | रद | gotri 





३३२ ग्रहलाघवे 


गोचत्द्रा दशवेदयोयमयमा पश्चांकयो! स्युजिंनाः 
पड़वस्वोश्च नगे तु तच्वघटिकाः शक्रे च खं पिण्डजाः ॥६॥ 


सल्लारि: 

अथ पिण्डफलमाह । वर्तामानतिथियुक्ते पिण्डोर््वाङ्क कृते सति एता घटिकाः 
स्युः। विइवेन्द्वोः शराः त्रयोदशतुल्ये एकतुल्ये वा पिण्डेशरा: पञ्चघटिकाः। तजेव 
अकंयमयोः पिण्डयोदंश । त्रीशयोः पञ्चेन्दवः । दशवेदयोर्गोचन्द्राः। पञ्चाङ्कयोय- 
सयमाः । षड्वस्वोजिनाः। नगे तत्त्वघटिकाः। शक्रे खम्‌ । एताः पिण्डघटिकाः प्रथम- 
चतुदंशमध्ये धनम्‌ । अग्ने ऋणमित्यर्थ: । परं पिण्डयुक्ततिथिमष्टाविरतेः प्रोह्म रोषात्‌ 
फलं ग्राह्यम्‌ । 

अत्रोपपत्तिः । अत्र पिण्डो नाम चन्द्रमन्दकेन्द्रस्‌ । तत्र प्रतिपिण्डं चन्द्रस्य मन्द- 
फलानि प्रसाध्य गत्यन्तरकलाप्रमाणेन तेषां घटिकाः कृत्वा सिद्धाः पाठपठिताः। 
पिण्डापरपर्यायचन्द्रेन्द्रमुच्चोनो ग्रहः केन्द्रभिति प्रकारेण भवति । अतस्तुलादौ 
स्वमजादौक्रणमिति यद्यपि तथापि भोग्यकरणे चन्द्रमन्दफल व्यस्तं भवतीति मेषादि 
पड़भे केन्द्रे फलं धनम्‌ । अतरचतुर्दशपिण्डमध्ये धनम्‌ । तुलादावृणमतोऽप्रे ऋण- 
मित्युपपन्तम्‌ ॥६॥ 

विइवनाथः 

अथ पिण्डफलमाह | पिण्डेति । इष्टतिथियुक्ते पिण्डोर्ध्वा डू) कृते सति एता 
घटिकाः स्युः। विशवन्द्रोः १३।१ शरः ५ : त्रयोदशतुल्ये रूपतुल्ये वा सतिथिपिण्डो- 
ध्वा पञ्चघटिका ग्राह्याः। तथैवाकंयमयोः १२।२ दश । त्रीशयोः ३।११ पशचेन्दवः 
१५ । दशवेदयोः १०।४ गोचन्द्राः १९ | पञ्चाङ्कयोः ५।९ । यमयमाः २२ । षड्वस्वोः 
६।८ जिना २४। नगे तत्त्वघटिकाः २५ । शक्रे १४ खस्‌ ० । एताः पिण्डघटिकाः । अथ 
लाद्यमतुय १४स्वम्‌। शेषपिण्डेषृ ऋणमिति। तद्यथा । एकमारभ्थ चतुदंशपर्यन्त- 
तिथियुक्तपिण्डोध्वाद्धे सति एता घटिका धनसंज्ञा ज्ञेयाः । ततोऽधिकेऽष्टाबि्तिः 
पन्तमृपसञ्चका: । तद्यथा । तिथियुक्तपिण्डोर्ध्वाडूइचतुर्दशाधिक: । अष्टादिशतिमध्ये 
सावयवः शोध्यः । शेषस्योर्ध्वाडू; या घाटकाः पराप्तास्ता ऋणसंज्ञका ज्ञेयाः । शेषपिण्डे 


_ ऋणमित्युक्तत्वात्‌ । अष्टविशत्यधिकेऽष्टाविशत्या तष्टा: कार्याः । शेषस्योर्ध्वाङ्क या 


| 
| 


-. 


पा ॥तास्ता धनसंज्ञका ज्ञेयाः । प्रथमचतुदंशमध्ये स्थितत्वात्‌ पिण्डः १७१८४२ 
नन उ तिः ३२।१८।४२ चक्राधिकत्वादष्टाविशति भिस्तष्टः कृतः ४।१८ 
भन दशवदयोगांन्द्रा इत्युक्तत्वात्‌ पिण्डघटथ एकोननिशतिः १९। अर्ध्वादधस्य 


१ चपुद्शमध्ये स्यितत्वाद्धनस्‌ । अथ पिण्डघटीस्फुटीकरणस्‌ । अग्रिमपिण्डघटय- 


९२ । आसामन्तरम्‌ ३ । अनेन पिण्डाधः स्थघटिकादि १८ ।४२ गुणितम्‌ ५६६ षष्टिः 


भक्त फलम्‌ ०५६ अग्रिमस्याधिकत्वाद्ध | : पिण्डः 
i चम्‌ । अनेन. संस्कता जाताः स्पष्टाः 
वाटिका धनसंज्ञकाः १९।५६ ।।६।। 0 
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अथ पञ्चाङ्ग चन्द्रग्रहणानयनाधिकारः है ३३३ 


केदारदत्तः 
पिण्ड के प्रथम अंक में बर्तमान तिथि जोड़ने से यदि १ से १४ तक हो तो फल घन 
आगे होने से ऋण समझना चाहिए । विशेषता यह क्रि योग थाद १४ से अधिक होने 
पर २८ में घटाकर जो शेष तदनुसार ही हल साधन करना चाहिए । 
| इस प्रकार १ और १३ में ५ घटी २।१३ में १०, ३।११ में १५ घटी ४।१० में १९ 
घटी, ५१९ में २२ चटी, ६।८ में २४ घटो भौर ७ में २५ घटी और पिण्ड यदि १४ हो 
तो ० शुन्य घटी फळ होता है । 
उपपत्ति:--चन्द्र मन्द केन्द्र का नाम पिण्ड शब्द से ज्ञात करना चाहिए । यतः १२ 
राशियों में २८ पिण्ड पढ़े हँ । अनुपात से २८ पिण्ड में ३६० तो इष्ट पिण्ड में 
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३६० > इष्टपिण्ड _ १२०५२' स्वल्पान्तर से १३२ होता है । एक तिथि में चन्द्र मन्द केन्द्र | 
२८ | 


~ च्या ६।४१ १३० स्वल्पान्तर से अर्थात्‌ एक-एक तिथि में एक-एक पिण्ड वृद्धि 
६० 


होती है। ६ राशि में १४ पिण्ड होते हैं यहाँ पर भ्रथम तेरहवें दूसरे वारहवे के भुजांश की ५ 
तुल्यता से विण्ड घटिका मान भो तुल्य होते हैं । अर्यात्‌ मेषादि केन्द्र में १४ एव तुलादि ` 
केन्द्र में १४ एवं २८ पिण्ड सिद्ध होते हैं । | 

यहाँ पर चन्द्रमा में मन्दोच्च कम करने से केन्द्र संज्ञा कही जाने से मेषादि केन्द्र में ४ 
फल ऋण एवं तुलादि में फल घन समझना चाहिए । तथापि तिथि फल घटिका साधन में 
विपरीत से मेषादि में घन एवं तुलादि में ऋण समझना चाहिए । | 

पुर्ववत्‌ प्रत्येक पिण्ड का चन्द्रमन्द फल साघन कर फल से जायमान घटिकादि काळ | 
ज्ञात कर ५, १०, १५”“अंक उपपन्न हो जाते हैं ॥६॥ 


वारेषु तिथिर्देया हेया नाडीपु जायते मध्या | 
रबिजापिण्डफलास्यां सुसंस्कृता स्पष्टता यांत ॥७॥ 


सल्लारिः चि 

अथ स्पष्टतिथिवारादिकमाह । यदानीतं मासगणात्‌ तिथिवाराद्य तस्य वारे 
वर्तमानतिथिर्देया । नाडीषु सेव तिथिर्देया न्यूनीकर्त्तव्या सा मध्या स्यात्‌ सा रवि- 
जाभिघंटोभिस्तथा पिण्डघटीभिः संस्कृता सती स्पष्टता याति स्पष्टा स्यादित्यर्थः! _ 
 सत्रोपपत्तिः। अत्र तिथेमंध्यम॑ वाराद्यम्‌ ०।५९।४ इदं तिथिगुणितं वारे 
योज्यस्‌ । अतोऽत्र वारे तिथियुंक्ता घटीषु न्यूनीकृता फलचतुष्टयं स्वल्पान्तरत्वात्‌ 
तयक्तं तन्मध्यमं तिथिवाराद्यंसूर्यचन्द्रमन्दफरघटिकाभी रविजापिण्डजासंज्ञाभिः 
संस्कृतं स्पष्टं स्यादित्युपपन्नम्‌ ॥७॥ | 
| विश्वनाथः | कर प 
अर्थ तिंथिस्पस्यीकरणपीह वीर ईति'।"धर्सिविकम! ४३१४९ वारास्थिति-९५ 


३३४ ग्रहलाधवे 


युक्ताः १९। नाडीषु ३५ हीनास्तथा कृते जातम्‌ १९।२०।६ वारे. सप्ततष्टा जाता 
मध्यमा तिथिः ५२०६ रविनाडी ८।१६ हीनाः ५।११।५० पिण्डघटी १९।५६ युक्ता 
जाता स्पष्टा तिथिः ५।३१।४६ ॥७॥ 
केदारदत्तः 

पूर्व साधित वारादि के स्थान के वारा स्थान में इष्ट तिथि जोड़ने घटी स्थान में 
१५ तिथि घटाने से मध्यम तिथि हो जाती है । इसमें रबिफल घटी और पिण्ड फल घटी के 
संस्कार से स्पष्ट तिथि साधन होता हैँ । 

उपपत्ति:--भास्कराचार्य के गोलाध्यायानुसार 'अंकयमा कुरामा: पूर्णेषवस्तत्कुदिन 
प्रमाणम्‌’ से एक चान्द्रमास में २९।३१।५० सावन दिनादिक = होते हूँ । अतः एक तिथि में 
RSIS! ३० ०. ०।५९। ४ स्वल्पान्तर से ४ पल का त्याग करने से तिथि का सावनमान- 
दिन घटी ०।५९= १ दिन - १ घटी, अनुपात से इष्ट तिथि सम्बन्धी दिनादिक=१ दिन > 
इष्ट तिथि - इष्ट तिथि श १ घटी यह भघ्यममान से उपपन्न होता है । अतः यहाँ रविफल 
घटो, एवं पिण्ड फल घटी संस्कार आवश्यक हूँ । उपपन्नम्‌ ॥७॥। 


| 

| स्याद्ध' केबलयो स्तिथिध्र बभथोयोंगे तिथेर्नाडिका 

भुक्ता व्यड्डलर्वा निध्नतिथिना व्यस्ताकजाः संस्कृताः । 
नाडीभिघुबभस्य चेन्न वियुतास्तद्धीनपष्ट्यन्विताः 

सेकं भं घटिका वियत्‌ षडधिकाः षष्टयूनिता व्येकमम्‌ ॥८॥ 


; सल्लारिः 

, अथ नक्षत्रानयनं करोति। केवलयोस्तिथिध्रुवभयोयोगे सप्तविशतितष्टे भं 
नक्षत्र स्यात्‌। 'तिथेर्नाडिका व्यङ्गलवः केवलतिथिषङंशहीनो यो द्विनिष्नतिथिस्तेन 
¦ युक्ताः कार्याः । व्यंगलवश्चासौ द्विनिघ्नतिथिर्चेति विग्रहः। व्यंगलवो द्वाभ्यां निघ्नः 
। स्‌ पि तिथिश्चेति तत्युरुषगर्भकर्मंधारयों वा। ततो व्यस्ताभिध॑नर्णविपरीताभिर- 
| क्जाभिषटीभि: संस्कृताश्च ताः कार्या: । ततो ध्रुवभस्य क्षत्रध्रुबस्य नाडीभिवियुंता: 
| ह तनशा ता अन्विताः कार्याः । एवं कृते सति भें 
| निता: कार्या: । व्वेकभमेकहीनं Ce सावका सया 
ल ति । नक्षत्रश्नुवो मासान्तीयः कृतोऽस्ति। इष्टतिथिकालीनत्वकरणार्थ 
उता । तथातिथिघटिकानांनशत्रघटिकानां प्रतितिथिइदमन्तरस्‌ १।५० 
कळ नतिथिना या युक्ता इति । ततः स्पष्टत्वार्थ सुर्यघटाभिः संस्कार्याः। 
। नक्षत्रधुवषटीभ्य पहा क्षिया तिथिनक्षत्रयोव्य॑स्तमतो व्यस्ताकंजा: संस्कृता इति । एता न 

35 [उपरि शता शत स्वद्धीला क किचेच््यूमा"व्मबिष्यन्तिश्तदा तद्धीः 
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अथ पञ्चाङ्ग चन्द्रग्रहणानयनाधिकारः ३३५ । 


tT 
| 
| 
। नष्टया युक्ता इति ! तदा नक्षत्र सेकं कार्यमेव । यदा नक्षत्रघटिकाः षप्ट्यधिकास्तदा 
बष्टयूनाः । नक्षत्रमेकहीनं कार्यं भोग्यत्वात्‌ ॥८ 
[ विश्वनाथ न 
अथ नक्षत्रसाधनं स्यादिति । केवलयोरेवायवरहितो भध्रुवकः १४। इष्टतिथिः | | 
१५ । अनर्योगः २९। सप्तविशति-२७ तष्टो जातं २ भरणीनक्षत्रम | तिथिघटिकाः | 
३१४६ तिथि-१५द्विनिघ्नी ३० । स्याङ्गलव-५ हीना २५ । अनेन तिथिघटिका युक्ताः | 
५६४६ अकंजा घटी ऋणस्‌ ८१६ व्यस्त इत्युक्तत्वाद्धनं कृत्वा ६५।३ नक्षत्रधुवनाडी | 
३९१६ भिवियता जाता नक्षत्रघटिकाः २५।४६ नक्षत्रधुवनाञ्यश्चेन्न शुद्ध्यन्ति तदा | 
घ्रुवनाङ्यः षष्टिमध्ये शोध्या यच्छेषं तेन युक्ताः कार्याः। एवं कृते सति भं नक्षत्रं | 
सेकं कार्यस्‌ । चेद्‌ घटिकाः षष्टयधिकाः स्युः तदाषप्ट्यूनिताः कार्याः। व्येकमेकहीनं | 
नक्षत्रमित्यर्थः ।:८॥ 
| केदारदत्त: 4 
नक्षत्र भ्रुवा का अवयव त्याग कर केबल नक्षत्र संख्या ग्रहण करनी चाहिए । इस 


प्रकार नक्षत्र संख्या + तिथि संख्या =नक्षत्र होता है । तिथि (बटो ला ज) घटी में 





अपना षष्ठांश रहित द्विगुणित तिथि जोड़ने से उसमें सूर्य फल घटी का विपरीत संस्कार 
(अर्थात्‌ धन फल में ऋण, एवं ऋण फल में घन) करते हुए उसमें नक्षत्र ध्रुव घटी को घटाना 
चाहिए । यदि ध्रूव घटी से अधिक होने से ध्रुब घटी न घटे तो उसे ६० से घटाकर तब उसे 
जोड़ देना चाहिए । ऐसी स्थिति में नक्षत्र संख्या में एक जोड़ देना चाहिए । यदि नक्षत्र धूव । 
घटी ६० से अधिक हो तो उससे ६० घटा कर नक्षत्र संख्या में १ कम करना चाहिए ॥८। | 


उपपत्ति:--एक चान्द्रमास सम्बन्धी सावयव नक्षत्र = २९।१० होती हैं। अतः एक 
तिथि सम्बन्धी साबयव नक्षत्र = २९।१० = ३० = ०।५८।२० अथबा एक तिथि में नक्षत्र 


१० घ० 


मान = २९ += ३० न । अनुपात से एक तिथि में नक्षत्र मान = १ न- 





न्‌ रनर त) घटी । मतः इष्ट तिथि में इष्ट तिथि» १ न० - इष्ट तिथि> २ 


६ २9८ दष ै ूर्यचरी 
| ज । इसी समीकरण को मासान्तकालिक भध्.व नक्षत्र सख्या तथा सूयघटी 


आज संस्कृत भध ब घटी में जोड़ देने से अभीष्ट तिथ्यन्त में सावयब नक्षत्रमान = भध्ुव + 


भभ्न व न सूर्यफल + इष्ट तिथि १ न० - ( २ इष्ट तिथि — इष्ट) घटी ॥ यहां 


तिथि _ २ इष्ट तिथि : होती है । इसे तिथि घटी में 
_ ०व्छळ गाणाए हि, उ की | का घटिका हू 


y eGangotri 





पर भधुव + इष्ट तिथि = गत नक्षत्र संख्या प्रमाणम्‌ । तथा भश्ुव तर सू० फल - २ इष्ट 





३३६ ग्रहलाघवे 


घटाने सै सूर्योदय से गत नक्षत्र का भोग्यमान होता है जो तिथि घटी+ 
तिशि 

(२ > इष्ट तिथि-- इट र्य ध्रुव घटी । यदि ध्रुव घटी मान यदि अधिक 

` होने से संस्कृत तिथि धटो में न ध॑टता हो तो ऐसी स्थिति में ६० घटी जोड़कर तव घटाना 

चाहिए ! ऐसी स्थिति में एक नक्षत्र अधिक हो जाता है। यदि घटीमान ६० से अधिक तो 
उसमें ६० घटाने से १ नक्षत्र कम हो जाता हूं ।।८॥ 
सर्यभेन्दुभयुतिभवेद्युतिस्तद्घटीविवरमत्र नाडिकाः 
चेद्द्यमे$न्पघटिकास्तदा सङुयोगकोऽस्य घटिकाः खषट्‌-६ ०च्युताः ॥९॥ 

सल्लारि 


“ अथ योगसाधनमाह । सूर्यनक्षत्रचन्द्रनक्षत्रयोर्योगोयोग स्यात्‌ । तथा तयोघंटीनां 


यदन्तरं ता योगघटिकाः स्युः। युभे दिवसनक्षत्रे यदि घटिका अल्पाः स्युस्तदा योग 
सकुरेकयुक्तः कार्ये: । अस्य योगस्य घटिकास्तदा खषद्च्युतांः कार्यां इत्यथे: । 
अत्रोपपत्तिरतिसुगमाः॥९।। | 
विश्वनाथ: 
अथ योगसाधनं सूयंभेति । सूयंभस १५ । चन्द्रभस्‌ २। अनयोर्योग: १७। जातो 
व्यतीपातयोग: । अथ घटिकानयनम्‌' सूर्यनक्षत्रघटिका: ३६।० चन्द्रनक्षत्रघटिका: २५। 
. ४६ अनयोरन्तरे जाता.योगघटिकाः १०१४ अत्र दिननक्षत्रघटिकाः सूर्यतक्षत्रघटिका- 
तोऽल्पाः सन्ति इति कारणात्‌ योगाङ् एकयुक्तो योगो जातो वरीयान्‌ योगः | पूर्वा 
नीतघटिकाः १०।१४ खषट्च्युता जाताः परिघयोगस्य घटिकाः ४९।४६॥९॥ 


कदारदत्त 


सूय नक्षत्र ओर चन्द्र नक्षत्र के योग से विष्कुभादि योग होते हें । एवं स्य नक्षत्र | 


| घटी ओर दिन नक्षत्र घटी या चन्द्र नक्षत्र घटी का नाम अन्तर घटी होती है । यदि सूर्य 
| नक्षत्र घटी से दिन नक्षत्र घटो कम हो तो उपरोक्त विधि से आगत योग में १ जोड़ना चाहिए 
। आर इस घटी को ६० में घटा देना चाहिए ॥९॥ 

उपपत्ति:--सावयव सूर्य नक्षत्र ८०० = सूर्य कला । ₹_ ८०० %सू० न० त 


। सू० न० घ० > ८०० > 
| बिड तथा भयात -- भभोग्य = ६० स्वल्पान्तर से । अतः ६० -- भभोग्य 


। भयात । सूर्योदयात्‌ भभोरय = दिन ग० घटी = चन्दः नक्षत्र । सावयव चन्द्र नक्षत्र 2 ८००= 


|| कलात्मकचन्द्र = ८०० चन्द्र न० + ८०० ( ६० ¬ दि० न० घ०) न° घ०) सार्कसितगोलिप्ताः 
° 


७ 
खखाष्टोद्घृता””से सावयव योग स? न० + च० न० ५ ६० + सू० घ॒० - दि० न० घ०_ 
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अथ पश्चा ङ्गचन्द्रग्रहणांनेयनाधिकारः ३३७. 2 | 
| | 
| र नक्षत्र + च०न० योग = गत योग संख्या । यदि स्‌० घ० से दि० i च० कम हों तो 
+ आर न १° उपपन्न होता है ।९। 
` चक्राहताः सप्त यमौ खबाणा ७।२।५० 
` मासाइताः खं क्षितिरब्धिरामाः ०।१।३४ 
| 
आद्यानयोः संयुतिरक-१२ शुद्धा 
र 
` माँशे-२७ युता शुक्लगमे तमः स्यात्‌ ॥१०॥ 
त सल्लारि: | Rr पो 
अथ पुर्णात्तकाले राहुं साधयति। सप्त । यमौ। खबाणाः । चक्रेण गुणिताः ` 
कार्या: । खम्‌ । क्षितिः । अब्धिरामा: । मासगणेन गुणनीयाः । अनयोर्भाद्या रोशिपूर्वा 
पा संयुतिः सा अकंशुद्धा द्वादशशुद्धा भांशेः सप्तविशतिभागेयुंक्ता सती शुक्लगमे 
पोणमास्यन्ते तमो राहुः स्यात्‌ । ५३३ 
अत्रोपपत्ति:। एकचक्र हु'हरश्रुवः ७।२।५० अतञ्चक्रहतोऽयमिति | तथेकमासे 
राहुघ्रवः ०।१।३४ अनेन मासगच्ते गुण्य इति अनयोः संयोगः चक्रशुद्ध कार्य: । 
प्रुवाणां चकशुद्धत्वात्‌ तत्र क्षेपः सपर्तावशतिभागाः । अतस्तद्युक्तः कायं इत्य- 
प्तम्‌ ।।१०॥ र हम 


| उक्त सावयव योग मान । गत योन संख्या + १ 





विश्वनाथ: ७. ८ ६ । है 

ड " क क्र 

अथ पूर्णान्तकाले राहुसाधनं चक्राहता इति | सप्त यमो खबाणा: ७२५०  . 
चक्रा-८ हताः ५६।२२।४० खं क्षितिरब्धिरामाः ०१३४ मासा-५७ हृताः ०५५७१ . 
२८ अधः षष्टिभक्तं मध्ये त्रिशद्धक्त जातस्‌ २२९१८ अनयो राश्याद्या संयुतिः १ 


२१५८ अकं-१२ शुद्धा ०।८।२ सप्तविशति २७ भोगयुता जातः शुक्लगमे पूर्ति | 
तमो राहुः १।५।२।० ।।१०।। टा क क 


केदारदत्तः उ | 

चक्र गुणित ७।२।५० तथा ०।१।२४ को मासगण से गुणाकर दोनों के राहि आदिक . | 
म्छयोग को १२ में घटाकर दोष में २७ अंश जोड्ने से पूर्णान्तकालिक राहु होता हैं) १०॥ . | 
| 








| उपपत्ति:--एक चक्र में राश्यादिक राहु घ्रुव = ७।२५०। अभीष्ट चक्र गुणितसे ' 
भीष्ट चक्र सम्बन्धी राहु होता है । एक चान्ट्रमास में २९३६ ।५० सावन दिनगण से ` 


भास से गुणित अभीष्ट मास का राहु हो जाता है । यहाँ पर तमसि ख़मुडवोऽ'टार्नयो | 
| ` °।२७।३८ की जगह आचार्य ने स्वल्पान्तर से ०।२७।० ही गृहीत किया है ॥१०॥। gS, to 


न | ह 
पक र दि पटान कद 





०७ र = 3 





~ 02 है न पू ° Ue - ८ आल नम 
बेदघ्नगो हुद्रवि शुक्त धिष्ण्यं तिथ्यन्तजोऽका गृइपूवकः सः 3. . 
राइनिती पणं तङ मे रेस स्था ॥१९॥ 


ग्रहलाघवे 


मल्लारिः 
अथ सूर्यं साधयति । रवेः सूर्यस्य भुक्तं नक्षत्र यतु साययवमतीतमस्ति तद्वेद 
च्नगोहृत्‌ चतुभिः संगुण्य नवभिर्भाज्यं फलग्रहपूर्वंको राञ्यादिकस्तिथ्यन्तजोऽक्ः स्यात्‌ ` 
पर्वेण स रवी राहुणा ऊनितः कार्यः। तस्य भुंजभागाइचेत्‌ मनुभ्यत््चतुहंशभ्योऽल्पाः 
स्तदा ग्रहणसम्भवः स्यात्‌ । 0 
अत्रोपपत्तिः । प्रत्यक्षसुगमा ॥१९॥ । 
विश्वनाथ: ॥! 
अथ सूर्यसाधनं वेदघ्नेति | रविभुक्तधिष्ण्यम्‌ १५।२९।० वेद-४ पतन्‌ ६२।२४।० 
नवभक्तं फलं राशयः ६। दोषम्‌ ८।२४।० त्रिशद्गुणस्‌ २५२।०।७ नवभक्तं फलं 
भागा। २८। शेषस्‌ ०।०। षष्टिगुणस्‌ ०।०।० नवभक्तं फलं भागाः/२८। शेषस्‌=० 
षष्टिगुणं ०००० नवभक्तं कला=°० एव विकला ०। एषा" विकला ०। एवं 
जातस्तिथ्प्रन्तकाले राइयादिः सूयः ६।२८।०।० अथ ग्रहणसः*भवमाहू । सयं: ६२८ 
०० राहु-१।५।२।० नितः ५।२२।५८।० अस्य भुजांशा: ७२।० चतुदंशभ्योऽ्पाः सन्ति 
अतो ग्रहणसम्भवः ॥ ११॥ | 


१. 


केदारदत्तः ˆ 

सूर्य के गत नक्षत्रों को ४ से गुणाकर ९ सें भाग देने से तिथ्यन्त कालिक रवि होता 
है। पूर्णान्त पर्वान्त कालिक सूर्य में राहु को कम करने से शेष के भुजांश यदि १४ से कम 
होते हैं तो चन्द्रग्रहण का संभन होता हे ॥११॥ 

उपपत्ति:--यदि २७ नक्षत्रों में १२ राशियाँ तो सूर्य भुक्त नक्षत्र संख्या में 
A ष्ट न = राइ्यादिक सूर्य । विराह्वर्क के भुजांश १४ अंश 







से कम होने पर ग्रहण संभव विचार तो पूर्व में हो ही चुका है । उपपन्नम्‌ ॥११। ॥ 
पिण्डानाड्यन्तराडध्यूनयुक्ता इनाः१२ 
स्वगं २१ पिण्डाद्रि ७ पिन्डात्‌ क्रमाइजिताः । 
व्यग्विनाहोलेब! स्वाद्धयुक्ता भबे- 
| _च्छन्नसिन्दो रविच्छन्नकोद्यक्तवत्‌ ।।१२॥ 
| विञ्यंशेशाः षिण्डनाइ्चन्तरस्य 
षष्ठोनाढया; स्वर्गपिण्डाद्रिपिण्डात । 
ग्छौबिम्बे स्यात्तददुवीप्रभा स्यात्‌ 
| त्रिध्नस्याक्षांशोनयुक्तानि भानि ॥१३॥ ' 
| ` ` अथ ग्रासमानं साधयति । गते डे स्वास यदन्तरं तस्य. 
योधर हव जगा युक्त जा ति 
2425-22 किक की ह र मु re, a - ४ 
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अथ पञ्चाङ्गचन्द्रप्रपणानयनाधिकारः ३३९ 


दिण्डमारभ्य षष्ठपिण्डपयन्तमूना अतोऽन युक्ता इति । ततस्ते व्यरिविनात्‌ विराहुसूर्या- 
बः भुजभागेवेजिताः कार्यास्ततः स्वार्धेन तुक्ताः सन्तशचन्दरस्य ग्रासोंगुलाद्यो 
। भवेत सूर्यग्रासादि पूववत्‌ साध्यस्‌ । 

अत्रोपपत्तिः । प्रतिपादितप्रमेया । अथ चन्द्रविम्बभूछाये च साधयति। त्यंशोना 
«दश ११ पिण्डनाञ्यन्तरषडंशेन स्वर्गाद्रिपिण्डात्‌ क्रमात्‌ ऊनाड्या: कार्यास्तच्चन्दर- 
बिम्ब स्यात्‌ तढत्तथेव त्रिगुणस्य पिण्डनाञ्चन्तरस्य अक्षांशेन पञ्चमांशेन सप्तविशति- 
मितानि स्वर्गाद्रिपिण्डादेव क्रमादूनयुक्तानि कार्याणि सा भूछाया स्यात्‌ । अस्यो- 

पत्तिः मासंगणाधिकारे कथितेव ॥१२-१३॥ 

विश्वनाथ: 

अथ ग्रासानयनं पिण्डेति । पिण्डघटीर”ष्टीकरणे गतेष्यपिण्डोत्पन्नघटिकानां 
ग्रदन्तरं तस्थ योँडघिश्चतुर्थाशस्तेन इना द्वादश १२ ऊना युक्ताः कार्याः । स्वगंपिण्डा- 
द्रिपिण्डात्‌ २१७ क्रमादिति एकविशतिपिण्डमारभ्य षष्ठपिण्डपयंन्तमूनास्ततो5ग्रे सप्त- 


पिण्डमारभ्य विशतिपिण्डपर्यन्तं युक्ताः कार्याः। पिण्डनाड्यन्तरस्‌ ३। अस्याः | 


०४५ अनेन अद्रिपिण्डात. विशतिपिण्डमध्ये साधितपिण्डस्य विद्यमानत्वाद्युक्ताः १२। 
४५ विराह्वृकंभुजभागैः ७२ वंजिताः ५४३ स्वाधं-२।५१ युक्ताः । जातइचन्द्रग्रास: 
८३४ सृयंग्रासादि पूर्ववत्‌ साध्यम्‌ । अथ चन्द्रविम्बभूभासाधनमाह वित्र्यंशेशा इति । 


पिण्डनाञ्चन्तरस्‌ ३। अस्य षडंशः ०३० अनेन वित्रयंशेशाः १०४० अद्विपण्डस्य 


बिद्यमानत्वाद्युक्ता जातं चन्द्रविम्बस्‌ ११।१० अथ भूभासाधनस्‌ । पिन्डान्तरम्‌ ३। 
त्रिघ्नम्‌ ९ । अस्य पञ्चमांशे १।४८ अद्विपण्डस्य सत्त्वाद्भानि २७ युक्तानि जाता भूभा 
२८४८ ॥१२-१३॥ ु 

केदारदत्तः 

२१ से प्रारम्भ कर ७ पिण्ड तक पिण्डान्तर घटी के चतुर्थांश को १२ में घटाकर 
तथा ७ से २१ तक पिण्डातर घटो चतुर्थांश को १२ में जोड़कर जो फल हो उसमे व्यर्वके 
के भुजांश घटाकर शेष में अपना आधा जोड़ने से चन्द्रमा का ग्रासमान होता हुँ । 

२१ पिण्ड के तथा ७ पिण्ड के अनन्तर क्रम से पिण्ड घट्यन्तर के षष्ठांश को १०।४० 
में जोड़ने व धटाने से चन्द्रविम्ब का मान होद्वा है । त्याव पिण्ड घटी अन्तर के त्रिगुणित 
पञ्चमांश को २७ में यथाक्रम जोड़ने घटाने से भूभा विम्ब होता हे ॥९४॥ | 

उपपत्ति:--२८ पिण्डों में ७ वें से आगे २१ तक कर्कादि केन्द्र, २१ वें से मकरादि 


इनाइ्यन्तर सम्बन्धी कला एक चन्द्रगति फल होने से अनुपात से 


| गत्यन्त ब्त ड त्तर ८... मुर्गादि “444. 
तर कला > पिण्डान्तर_ . ८०० % पिण्डात्तर == ४०% यःकि ताणा 
८ ६० १ 






» 


केन्द्र पूर्व में कह आये हैं। चन्द्रकेन्द्रगति=१३ । दो दो पिण्डों का अन्तरांश=१३ । अतः 


| ६० PT 
| भें कसः चन्द्र पदिय“ पति कॉ? न चिके अरिः कस्त ९० ३९ 7 | 








३४० ग्रहलाधवे | 





४० पिण्डा० वृद्धघोभुक्ति वेदाद्रिभिरपहृता’ से चन्द्रबिम्व = १०।४१ सू: ण्डा _ पिण्डा | 
३ X ७४ 
तथा 'नुपाश्वोनाचान्द्रगतिरषहृतेति स्पष्ट चन्द्रगति आधार से भूभा विम्ब २६४९ -- 


' पिण्डन्तर > ४० स्वल्पान्तर से सूर्यगति सप्तांश = = = ८।३४ चन्द्रभुभाविम्बयोगाध = | 








३% २२ 
Cr _३७।३० __ ४७ > पिण्डा० ४० >< पिण्डा० ३७२० ४८० 7 (ण्डा० 
Cs अय २ २% ३ ०८९ ७४ २% २२८ १२ २ १२२१ ` ` 
= १८४५ तः पिण्डा _ अंगुलात्मक [९० अंगुल तुल्य चन्द्र परम शर में त्रिज्या 
७ 


१२ १६० 
तुल्य व्यगु भुजांश तो मानदलांगुल तुल्य शर में ३. ( पा म । इसमें 


२ से भाग देने से मानदल तुल्य शर सम्बन्धी व्यगु भुजांश = (१ ८४पमरः माता) 


४०० 


= ASRS १६०2२ पिण्डा० ._ १२ म्‌ -पिण्डान्तर (अर्धाल्ये त्याज्यमर्धाधिके ग्राह्यम्‌ 
३ १२२१ ¥ 


नियम से) । इसमें अभीष्ट भुजाँश फम करने से अभीष्ट.-शर सम्बन्धी भुजांश = तेऽशा निष्मा 


शङ्करः शैलभक्ता““छन्त तुल्य शरांगुल मान = ११, छत्म भू० = ( १+ ) > छ० 





भु०=छ० भु०>% १+ र्‌ उपपन्न है ॥१२॥ 


पुर्व दशित चन्द्र विम्ब व्यंगुलात्मक खण्ड को ६० से विभक्त करने पर मंगुलात्मक 


चन्द्र विम्व = १० + षिण्डान्तर > ४० पिण्डान्तर ,, _ १ पिण्डा० 
६० + ३ xX ७४ १ ° ३ = ६ ३ गर ६ 











स्वल्पान्तर से चन्द्र विम्ब मान उपपन्न है । तथा भूभा विम्ब २६।४९ + न 
=२७+ अ १८ ३ 


= उपपन्न हें ॥।१३।। 
वारादक भूः झुगुणाः खबाणाः १।३१।५० 
पिण्डे इयं २ भे इयमीशनाइय: २।११ 
्षेप्याः कमेण प्रतिमासमत्र 

राही युगांका ९४ कलिका वियोज्याः ।।१४।। 


सल्लारि 
` अथ प्रतिमासवारादीनां चालनमाह । स्पष्टार्थमेतत्‌ । 
अत्रेप्रपत्ति; सुग्रमा, 9४४५ Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





अथ पचाङ्गचन्द्रग्रहणानयनाधिकारः . ३४१ 


देवज्ञवयंस्य दिवाकरस्थ सुतेन मल्लारिसमा ह्वयेन 
वृत्तौ कृतायां ग्रहलाघवस्य पञ्चा द्गपर्वानयनं समाप्तम्‌ । 


इति श्रीग्रहलाघवस्य टीकायां पश्चा ङ्ग चन्द्रग्रहणानयनाधिकारः पञ्चदशः ॥१५॥ 
विश्वनाथ: 

अथ प्रतिमासं वाराद्ये चालनमाह वारादिके भूरिति। कात्तिकशुक्लप्रतिपदि 
बाराद्यस्‌ ४।३५।६ वारघटोपलेषु यथाक्रमं भू: १ कुगुणाः ३१ खबाणाः ५० । योजिता 
जातं. मार्गशीषंशुक्लप्रतिपदि वाराद्यम्‌ ६।६।५६ मासादो पिण्डः १७।१८।४२ उपरि द्वय 
योजितं जातोऽग्निममासादौ पिण्डः १९।१८।४१ मासादौ नक्षत्रध्नुवकः १४२९११६ ` 
उपरि द्वयं घटिकासु एकादश योजिता जातोऽग्रिममासादौ नक्षत्रश्नुवकः १९।५०।१६ 
राहो १।५।२।० - युगाङ्काः ९४ कलिका वियोजिता जातोऽग्रिममामि राहुः १।३।२८।० 
॥१४॥ 

| केदारदत्तः | | 

वारादिक में १।३१।५० तथा पिण्ड में २।०।०, नक्षत्र में २।११।० प्रत्येक मासमें . 
जोड़ने से और प्रतिमांस में राहु में ९४ कला धटाने . से अग्रिम मासीय राहु आदिक होते 
हुं॥१४॥ पन्ना 
उपपत्ति:--एक चन्द्रमास सम्बन्धी सावन दिनादिक = २९।२१।५० सप्त तष्टित 
करने से वारादिक १।३१।५० उपपन्न होता हूँ । | 

चन्द्रमासीय पिण्डमान २।०।२८।३३ स्वल्पान्तर से आचार्य ने ०।२८।३३ त्याग कर | 
२।०।०।० ही ग्रहण किया हूँ । 


| 
| 
| 


नक्षत्र क्षेप = २।११।० तथा राहु गति = ३।११ एक चान्द्र मास में स्वल्पान्तर से 
१३४” = ९४, राहु की विपरीत गति होने से वियोजित करना समुचित हैं ॥१४॥ 


कूर्माद्र प्रसिद्ध अल्मोड़ा मण्डलान्तर्गत जुनायल ग्रामज श्री पूज्य १०८ पं० हरिदत्त 
ज्योतिविदात्मज श्री केदारदत्त जोशीकृत, (वर्तमान नलगाँव काशीस्थ), ग्रह- 
राघव ग्रन्थ के पचाङ्ग चन्द्रग्रहणानयनाधिकार में श्री केदारदत्तीय 
व्याख्यान व उपपत्ति सुसम्पन्न हुई ॥ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri क ॥ |. Fe पथ 








अथोपसंहाराधिकारः 


दथब्धीन्द्रा। शकरहितास्ततो भवाप्तं 


चक्राख्यं रविहतशेषक तु हीनम्‌ । | शी | 
चैवाद्ये: प॒थगञ्चुतः सदुरध्नचक्रात्‌ Fe 
सिद्घाढयादमरफलाधिमासयुक्तम्‌ ॥ ९।। Lal 
खत्रिघ्नं तिथिरहितं निरग्रचक्ा- हरा 
ड्रांशाटय युथगप्नुतो*व्घिषट्कलब्धे २ i । 

र ~ 2 १ 
ऊनाहैबियुतमहगंणो भवे क 
वारः प्राक्‌ शरहतचकयुग्गणो5्ब्जात्‌ ॥ ३३.३० /” - 


चक्रनिध्नभुवोपेताः सप्पा द्युगणोङ्कद्‌ | 
खेटेरूनाः स्युरिष्टाहे इचब्धीन्द्राश ७) यदा ॥३॥ 
पूर्व ग्रौढतराः क्वचित्‌ किमूर्थि १४ ुधेनुज्ये विना 
ते तेनैव महातिगवंकुभूद' य जे5धिरोहन्ति हि । 

ख तु कृतं हित्वा धनुज्ये मया 

पस्त कि न यदहं तच्छास्त्र तो बृद्धघी। ।४।। 









द सल्लारिः ॒ 
अथ द्रयब्धीन्द्रात्पेऽङ्ग ग्रहज्ञानाथंमहगंगसाधनं वदति । डु 
अत्रोपपत्तिः । विलोमविधिना पूर्वाहगंणवासनातः सिद्धाः ॥१-३॥ 
अथ ग्रन्थालङ्कारमाह्‌ । पूर्व भास्कराद्याचार्याः प्रौढतराः किञ्चिच्छायासाधन 


धनुज्ये विना चकरुः । ये तेनेव कर्मणा महान्‌ अतिगवंलक्षणो यः कुभृत्‌ पर्वतस्तस्य 


उच्चधृद्धे उच्चशिखरे अधिरोहन्ति। यतो भास्करेण ब्रह्मतुल्ये छायाधिकारे उक्तस्‌। ` 


(इति इतं रुघुकार्मुकशिञ्जिनीग्रहणकर्म विना द्युतिसाधन' मिति । मया इहास्मित 

ग्रन्ये अखिछं गणितजातं कमं सिद्धान्तोक्तं घनुर्ज्याविधि हित्वाकृतं तद्‌गवंस्तेषास- 

क्षया गर्वो मयि कि मास्तु अपि तु न यतो मम बुद्धवृद्धिस्तच्छास्त्रतो जातेत्यर्थः ॥४ 
विश्वनाथ: २ 


FE अथ छन द्यन्धीन्द्राल्पे शके ग्रहज्ञानाथंमहगंणसाधनमाह । ढथब्धीन्द्रा १४४२ । ; > 
____ शाकेन १४४१० रहिता? ४ अध्मपदेकाबदा:4३० भव फब्धस्‌, ० का क्षे पा ङ्ध रिहत ५ 


२५०३ ०% | 
दै es ~= 













अथोपसंहाराघिकारः _ ३४३ 


चैत्रतो गतमासाः रे तैहीनम्‌ ९। पृथकस्थस्‌ ९ । सदुरघ्तचक्रम्‌° युतम्‌ ९ । 
३३। अमर ३३। फलाधिमास-१ युक्तंपुथक्स्थ जातो मासगणः १०। | 
्रिघ्तम्‌ न ०० । तिथि-१४ । रहितम्‌ २८६ । निरग्रचक्रा द्भांशाढ्यम्‌ २८६ | पृथक्स्थ- | 
६ मस्मादब्धिषट्क-६४ लब्धे: ४ ऊनाहैवियुतं जातोऽहगंणः २८२ । शरहतचक्र ०। | 
| ॥ अहगंणः २८२ । सप्ततष्टो जातो बुधवासरः । अथ ग्रहसाधनमाह । ध्रुव: ०१ | 
| ir चक्र-० निघ्नः ०।०।० अनेन रविक्षेपः ११।१९।४१।० युक्तः ११।१९।४१।० ˆ| 
॥ 'णोत्मन्नसूर्येण ९।७।५६।२६ रहितो जातः सूर्यः २।११।४४।३४॥। १-३ 


+ ` अथ पूर्वाचार्याणां सगवंत्वमात्मनः सविनयत्वं चाह पूर्वेति । पूर्वे भास्करादयः 
प्रोद्तरा: क्वचित्‌ स्थले त्रिप्रश्‍नादौ किमपि ग्रहकर्मच्छायादि धनुज्य विना चकुः ! ते 
तेनैव कारणेन: महा अतिगवंलक्षणो यः कुभृत्‌ पवंतस्तस्य उत्‌ लर शृङ्गे शिखरे 
` अधिरीहन्ति । यतस्तैरुकतम्‌। “इति कृतं रूघुकामुंकशिड्जिनीग्रहणकः विना द्युति- 
साधनम्‌' इत्यादि । इहास्मि्‌ ग्रन्थे मयाऽखिळं सर्व सिद्धान्तोक्तं कम धनुर्ज्या विधि 
त्वा लघु सुभमं कृत तत्‌ तस्मात्‌ तेषां गर्वो मयि कि मास्तु अपि तु न। तद्यस्मात 
' कारणात अहं तच्छास्त्रतस्तेषां भास्करादीनां शास्त्रमवलोक्य वृद्धधीरस्मि तच्छास्त्र 
विलोक्य बुद्धिविस्तता अतस्तढ्रर्वा मयि नास्त्विति ॥४॥ 


केदारदत्तः 
१४४२ से दाक वर्ष कम हो तो १४४२ में हो-शक वर्ष कम कर शेष में १० का 
` भाग देने से लब्धि तुला चक्र होता हूँ । शेष को १२ से गुणित कर चंत्रादि चान्द्रमास घटा 
कर द्विजगह स्थापित करते हुए एक जगह उसमें द्विगुणित चक्र में २४ जोड़कर ३२ से भाग 
देकर लब्धि तुल्य अधिक मास को दूसरी जगह स्थापित उक्त अंक में जोड़ देना चाहिए । पुनः 
इसे ३० से गुणा कर उसमें गत तिथि घटाकर शेष षे चक्र का पष्ठांश जोड़ने से लब्ध जके 
को दो जगह रखना चाहिए । एक जगह ६४ से भाग देकर लब्ध तुल्य क्षय दिन को दूसरों . 
जगह रखे हुए अंक में घटाने से वह अहर्गण हो जाता है । ॒ 
पञ्चगुणित चक्र को अहर्गण में .जोड़कर ७ से भाग देने से शेष शून्य तो सोमवार, 
१ शेष में रविवार”, २ में शनि०””, ३ में शुक्र, , ४ में गुरु “, ५ शेष में बुध और 
| १ शेष में मंगलवार समझना चाहिए । | 
अहगंण से उत्पन्न ग्रह को क्षेपक में घटाकर. उसमें. ध्र्‌वक जोड़ने से इष्ट दिन _ 
। सम्बन्धो अहर्गण से उत्पन्न मध्यम ग्रह हो जाते हैं ॥१-३॥ कक या 
उपपत्ति:--विलोम विधि से पूर्वानीत अहगंण साधन प्रक्रिया की उपपत्ति यहाँ भी ह | 
* पुस्पष्ट हे । तथापि अनुलोम अहर्गण साधन में वर्तमान शक-१४४४ किन्तु ऋण अहर्गण में 
(१४४२-श) = शोष -रीष = चक्र = ऋण । चक्र 2८ १२ + चैत्रादि चान्द्र । घनणंयोरन्तर 
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३४४ ग्रहलाघवे 


क्रणचान्द्र मासों से अहर्गण साधन में ऋण द्विगुणित चक्र को जोड़ना चाहिए दोनों 
ऋण होने से यहाँ - + - "योग हो जाता है। धन अहर्गण साधन के समय अधिमास ' 


ष इसे १ में घटाने से ग्रन्थारम्भ से अधिमास पुति काल तक का अधिशेष = १ - * 


३३ 
RN स्वल्पान्तर से २४ ग्रहण किया है । चान्द्रमास > ३० = चान्द्र तिथियाँ ऋण हैं । .. | 
३३ ३३ "औरस 
घनात्मक इष्ट चान्द्रतिथियों में“ गत तिथियाँ जोड़ने से अन्तर ही योग होता है । ग | 
चक्र का षष्ठांश जो ऋणात्मक है उससे वियुत करने से विपरीत अहर्गण हो जाता है." / 
गुणित ऋण चक्र को अहर्गण में जोड़कर उसमें ७ का भाग देने से सोमवार से विलोम अभीक 
वार होता है । तथा अहर्गण ऋण होने से भहगंण से उत्पन्न ग्रह मी ऋण होता हे । १ 
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“ कार्य किया है उसी से वे गर्वरूप पर्वत चोटी पर चो सुति फी प 


न 


55 चा करते रहे । किन्तु 
मैंने तो यहाँ पर समस्त मिद्धान्त ग्रन्थों के गणित सामरे ४6.आर जीवा के साधन विना 


ही सारा गणित कायं लाधव से किया है । अर्थात दीनः वो की अपेक्षा मरा ग्रहगणित शोध 
कायं सविशेष होने पर भी मुझे गर्व नहीं करना/-चाहिए । क्योंकि प्राचीन सिद्धान्त ग्रह 
गणित मर्मज्ञों से ही तो मुझे ज्योतिंः प्रहगणित ज्ञान की उपलब्धि हुई है । पूर्वाचार्यो ते 
रचित शास्त्रों के सम्पगध्यरद सेरी बुद्धि की विवृद्धि सुविकसित हुई है ॥१-४।। 
 नन्दिग्राम इह्ाणरान्तविषये शिष्यादिगीतस्तुति- | 
योऽभूत्कोशिंकवशजः सकलूसच्छा्त्रार्थ वित्केशबः । | 
प्रूनुस्तस्य तदङ्‌घ्रिपद्मभजनाल्लन्ध्वावबोधांशक | | 
स्पष्ट वृत्तविचित्रमल्पकरणं चैतद्गणेशोऽकरोत्‌ ।।५॥ 
क मल्लारिः | 
अथ तपुरस्वनामादि कथर्यात। केशवो नन्दिग्राम अपराम्तविषये 
सभुद्रतटनिकटपर्चिमदेशे शिष्यादिभिर्गीता स्तुतियंस्येत स तथा कौशिकगोत्रे जातः । 
सकलानि यानि सन्ति समीचीनानि शास्त्राणि तेषां ये््थास्तान्‌ बेत्ति जानाति स तथा 
एव भूतोयस्तस्य सूनुगंणेश: । तदङ्घ्रिपद्षाभजनात्‌ तच्चरणकमलेसवनात्‌ किञ्चिदवः | 
बोषांशके ज्ञातलवं लळ्वा पराप्य इदं करणं स्पष्टार्थ वृत्तेर्नानाछन्दोभिविचित्रम्‌ । अर्थेत 
का च एतदकरोत्‌ कृतवानित्यथंः, इति पुवंशकादग्रहानयनप्रकारो ग्रम्थालङ्काररण _ 










र इति श्रीमद्गणकचूडामणिदिवाकरदेवज्ञसुतमल्लारिदेवजविरचितायां ग्रहका 
Eo वस्य कार्या ग्््थिसंमीप्त्येलड्कीरव्मास्यीनिं संम मप्तमः श्या by eGangotri i : 
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अथोपसंहाराधिकारः ३४५ 


देशे पार्थसमा ह्वेयेतिरुचिरे तीरे .च गोदोत्तरे 

गोलमग्रामपुरे पुरारिचरणाच। सक्‍तविद्व्युते | 

आसीत्तत्र दिवाकरेति चतुरो देवज्ञसंघाग्रणी- 

घिश्वेशे सततं यदीयहूदयं यस्तस्य पुत्रो$करोत्‌ ॥१॥ 
मल्लारिर्गणकाग्रणीगंरुपदद्दःद्वाब्जभकतो रतो 

लब्ध्वा वोधलवं ततो हि विर्वुति सार्थोपर्पात्त स्फुटाम्‌ । 
वर्यस्य ग्रहलाघवस्य गणकश्रीमदगणेशाभिघ- 

प्रोकतस्याथ कृपालवो हि सुधियः पश्यन्तु तुष्यन्त्विमाम्‌ ॥२॥ 


\ विश्वनाथः 

५. अथाऽलंकाररलोकमाह नन्दिग्राम इति । भपरान्तविषयेऽपरा पर्चिमदिक्‌ तस्या 
अस्त: प्रान्तः । तस्मिन्‌ विषयः स्थानं यस्य स तस्मिनु नन्दिग्रामे केशव आसीत्‌ । 
किम्भूतः । शिष्यादिभिर्गोतः स्तुतः । कौशिकगोत्रजः कोशिकवंशोत्पन्तः । सकलः 
सच्छास्त्रा्थवित्‌ सवंसमोचीनशास्त्राथेवेत्ता । एवंविधः केशवस्तस्य सुतुगणश: । तदः 
घ्िपद्यभजनात्‌ तच्चरणकमलसेवनात्‌ किञ्चिदवबोधाँशक ज्ञानलव छन्च्वा भ्रात 
इदं करणं स्पष्टं स्पष्टार्थं वृत्तैर्नानाछन्दोभिविचित्रम्‌ । अर्थन बहुल च एतदकरात्‌ 
कृतवानित्मर्थः ॥५॥। बे 


इति श्रीदिवाकरदैवज्ञात्मजविश्वनाथदैवज्ञविरचितँ 
सिद्धान्तरहस्योदाहरणं समाप्तम्‌ । 


केदारदत्त: 
भारत भूमि के पदिचिम समुद्र तट के प्रसिद्ध 'नन्दिग्राम के कौशिक गोत्रीय शिष्य 
प्रशिष्यों से प्रसंशित कीति सम्पन्न समग्र शास्त्रज्ञ स्वनामधन्य पूज्य मेरे पितृचरण श्री केशव 
दैवज्ञ हुए हैं, उन्हीं के आत्मज श्री गणेश दैवज्ञ नामक मैंने उन्हीं पितूचरशों की सेवा से 
यथोचित बोघलव प्राप्त कर स्पष्ट सुन्दर चछन्दों में ग्रहों को साघनिका को लाघव प्रकिया 
को अपना कर इस ग्रहलाधव नामक ग्रन्थ की रचना को है ॥५॥ 


अल्मोड़ा मण्डलीय जुनायल ग्रामज पर्वतीय श्री केदारदत्त जोशीकृत- 
वत्तंमान नलगाँव नगवा काशीवासी (ग्रहलाघव उपसंहाराधिकार) 

को उपपत्ति सहित केदारदत्तः व्याख्यान सम्पूण | ._ 

ह कर क वि र 
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